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समपंण 
जिन्होंने बड़े स्क्रेह-से मा के समान मेरा लालन-पालन 
.. किया, जिनकी प्रेरणा से “तारा” को पढ़ाने के 
लिए हिन्दी में पालि-व्याकरण लिखने - 
का संकल्प हुआ, उन्हीं दिके-..... 
क्‍ गत “उपासिका? की 
स्मति में | 


भूमि मे 
।मका 
पालि-व्याकरणों में मोग्गल्लान' अ्रत्यन्त पूर्ण और प्रौढ़ हैं। इसी के सारे 


'तत्रों को में ने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समझाने का प्रय'न किया है, कि 
_हसह्ः प्रवेश कर व्याकरण पर पूरा श्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके। 


पुस्तक के व॒हत्‌ आकार को देख कर ऐसा न समभ लें, कि इसकां स्टेण्डडड 
. 'हुत ऊंचा है, श्रौर यह स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों के काम की चीज नहीं हैं । 
ल-पुस्तक केवल २८६ पृष्ठों में समाप्त हो जाती हैँ; और, उस में भी आधी से 
अधिक पाद-टिप्पणियाँ हेँ। स्‍्कल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-टिप्पणियों को 
ग़ेड़ कर ऊपर ही ऊपर मज़े में एढ़ सकते हैं, जो उनके स्टेण्डर्ड के बिलकुल अनुकूल 
$ | साथ ही साथ, जो कुछ गहराई से अ्रध्ययन करना चाहते हें, वे पाद-टिप्पणियों 
गे भी देख सकते हेैं। रे 
प्रत्येक पाठ' के अन्त में एक अभ्यास दे दिया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए 
डा उपयोगी होगा । अभ्यास की भाषा तथा शैली को त्रिपिटक से अधिक से 
धिक निकट रखने का प्रयत्न किया है । पुस्तक के अन्त में, विद्याथियों की सहा- 
प्रता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत भी दे दिए हें । 


क8 कै क4 


श्री ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, मंत्री, महाबोधि सभा, ने पुस्तक के प्रकाशन 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित किया है । 
मित्रवर श्री तपस्वी जी ने आदि से अ्रन्त तक पुस्तक लिखने, अभ्यास बनाने, 
था वस्तु-कथा' लिखने में बड़ी ही सहायता की । 
. हमारे श्रद्धेय नाना, पण्डित श्रयोध्या प्रसाद, वेदिक रिसर्च स्कालर, तथा 
इल जी ने अनेक सलाहें दी हैं। 
.. परम पूज्य भाई आनन्द कौशल्यायन जी ने प्रूफ देख'कर तथा भाषा में जहाँ 
| संशोधन कर बड़ी सहायता की है । 


0, 75.९) 


श्री भवानी शरण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय शुक्ल, चौर जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति हमारी शिष्य-मण्डली ने सूची तथा भ्नुक्रमणिका तैयार करने: 
में काफी परिश्रम किया है । 

सभी को इस उपकार के लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


मिक्षु जगदीश काश्यप 
सारनाथ 
२६००४०-४० 


नमो तस्त मंगवतों भ्ररहतों स+्मासम्ब॒द्धस्स 


पालि-व्याकर ग॒ की वस्तु-कथा 


पहला खण्ड 


बुद्धत्व लाभ करने के बाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरुक्षेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घूम-घुम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहे । साधारण 
से साधारण मनृष्य से लेकर उस समय के बड़े से बड़े राजकुमार तक अपना सव्वस्व 
त्याग भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित हुए। जिस प्रकार सभी दिश्ञाओं से नाना 
नदियाँ बह कर आती हैं, और समुद्र में एक हो जाती हैं, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम शान्त निर्वाण 
के उद्देश्य से भगवान्‌ के संघ में श्रा, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहाँ कहीं भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी संख्या में उनकी शिष्य- 
मण्डली साथ रहती थी। तत्कालीन मगधराज विम्बिसार ने भी भगवान्‌ के 
धर्म को स्वीकार कर लिया था, श्रौर बड़ी श्रद्धा से बुद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो बेल्हवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रावस्ती 
के विख्यात श्रेष्ठी अ्रनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुछ हट कर एक रब्घ स्थान में जेतवनाराम बनवाया था। इस तरह, बुद्ध 
तथा संघ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था । 

बुद्ध का धर्मोपदश करने का तरीका भ्रत्यन्त सरल था। तेयारी और आडम्बर 
के बिना ही, जहाँ कहीं जब कभी उचित अवसर श्राता था, बुद्ध श्रत्यन्त सरल भाषा 
में, अत्यन्त सरल ढंग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेश करते थे। उनके शिष्य 
उन उपदेशों को कण्ठ कर लिया करते थे । जब किसी भिक्षु को कुछ शंका होती 
थी तो वह बुद्ध के पास जाता था और अ्रपनी शंका निवारण कर लेता था। 


हा अर पक 


बुद्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हुए थे। उन्होंने भ्रपने उपदेशों को लिख रखने 
की कभी कोई बात कही हो इसका उल्लेख नहीं आ्राता है । बुद्ध का अभिप्राय 
था कि उनका धर्म केवल कुछ पण्डित लोगों या भिक्षुओं की ही चीज़ हो कर न 
रहें । वे चाहते थे कि उनके धर्म का संदेश सूरज की किरण की तरह, भोपड़ी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूप से व्याप्त हो । 


मागधो 


इस भ्रभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल में उस समय जो भाषा सामान्य रूप से 
बोली जाती थी, उसी में बुद्ध ने समस्त उपदेश दिए। ऊपर कहा जा चुका है कि, 
बुद्ध के संघ में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के, सभी वर्गों के कुलप॒त्र प्रव्रजित हो 
सम्म्निलित हुए थे। मगध के भी, वेशाली के भी, मिथिला के भी, काशी के भी, 
कोशल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शूद्र कुल के भी, सब भिक्षु समान 
रूप से एक साथ रहते थे। यह निश्चय हें कि भिन्न-भिन्न प्रान्त और समाज के 
अनुसार उनकी अपनी-अपनी बोली भी भिन्न-भिन्न रहो होगी; कितु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे । आज-कल. भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक अ्रवधी, तथा एक मेथिल एक जगह मिलें तो आपस में 
हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे---मगही, या भोजपुरी का नहीं | हाँ, इतना श्रवश्य 
होगा कि, मगही की हिन्दी में कुछ न कुछ मगहिपन, और भोजपुरी की हिन्दी में 
कुछ न कुछ भोजपुरीपन रहेगा ही। ठीक उसी तरह, भिक्षुसंघ में सामान्य रूप से 
एक भाषा मागधी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमें अपनी 
अपनी पुट लगा ही देते थे। यही कारण हैं कि पालि के “'नाम' तथा 'धातु' के 
रूपों में हम इतनी भिन्नता पाते हें । 


कार्य शब्द के लिए कय्य' तथा करिय' भी; आयें शब्द के लिए अय्य' 
तथा अ्ररिय' भी रूप मिलते हैं। 'हस्व' शब्द के लिए (रस्स'; कितु 'हृद' शब्द 
के लिए 'रहदो' रूप मिलता है । रह्मि' शब्द के लिए “रस्मि'; कितु, 'अस्मि' 
के लिए अम्हि हो जाता हैं । 

इन विभिन्नताओं को देखने से, यह बात दृढ़ होती हैँ कि इसका कारण भिक्षझों 
का भिश्न भिन्न प्रान्तों से आकर एक साथ रहना ही था। मागधी भाषा का परा 


- छू: -+ 


को और भी श्रप्रसन्न करने के लिए हैं, और प्रसन्नों ( >>श्रद्धालुओों ) में से भी किसी 
किसी की श्रद्धा को उल्टा करने वाला हूँ। 
फटकार कर धामिक कथा कह भगवान ने भिक्षओ्ों को संबोधित किया---- 

“भिक्षओ ! बुद्ध-वचन को छन्द' में न करना चाहिए। जो करेगा उसे दुष्कृत 
प्रपराध लगेगा। 

“भिक्षओ ! अनुमति देता हें श्रपनी भाषा में बद्ध-बचन सीखने को। 

बुद्धधोषाचार्य ने अपनी अदट्डुकथा में सकाय निरुशिया' का अर्थ मागधी 
भाषा में किया है। कितु, स्थल को देख़ कर साफ़ प्रकट होता है कि यहां बुद्ध 
की इच्छा अपनी-प्रपनी भाषा में धर्म सीखने की भ्ननुमति' देने की ही है । 
बुद्-पंघ में बड़े-बड़े पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक--जिन किन्‍्हीं को निर्बाण 
को उच्च प्रेरणा मिली--सम्मिलित थे। हो सकता हूँ कि उनमें कुछ भ्पढ़ लोग 
शुद्ध मागधी न बोल कर प्रपनी-प्रपनो प्रान्तीय बोली बोलते रहे हों। प्राज कल 
'भी कितने ठेठ मगही यां भोजपुरी दूसरे प्रान्त में जाने पर, या पढ़े लिखे लोगों 
के समाज में भी अपनी ही बोली बोलते हैं 4 उन दो शिक्षित ब्राह्मण भिक्षुओं को 
झपनी भ्रपनी भाषा में बुद्ध-ग्चन कहना स्वाभाविक तौर पर बुरा जान पड़ा, 
इसी लिए उनने बुद्धइ-वचनको वेदिक-छन्दों में करने का प्रस्ताव रखा। किंतु, 
बुद्ध तो श्रपणी शिक्षा को सरल से सरल और सुबोध से सुबोध बना कर जनता 
को देना चाहते थे। उनने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, शौर अपनी-अपनी 
भाषा में #में सीखने की भ्रनुमति दी । 


पालि ' 


झब प्रदन होता हैं कि, इस भाषा का नाम पालि कंसे पड़ा ? किसी भी 
ग्रन्थ में 'मागधी भाषा' के लिए पालि' नाम का व्यवहार नहीं हुआ है। मोग्ग- 
स्‍लान व्याकरण का आदि इलोक हैं:-- 
सिद्धमिद्धयूणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सघम्मसड्धं भासिस्सं मागधं सहूल कल णं। 


' बदिक छुन्द में---अ्रट्टकथा । 
* “शनुजानासि भिक्‍लवे, सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणितुं।” 


- पाँच -- 


विकास भिक्षु-संघ में ही हुआ । यह भाषा सारे मध्य-मण्डल की एक जीवित 
अन्तर्प्रान्‍्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़े गौरव से बोलता था । 

यही भाषा मगधघ सम्राटों की राज्य-भाषा बनी, क्योंकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद ऐसी ही व्यापक भाषा की श्रावश्यकता थी। राज-भाषा होने से इस 
भाषा का सम्मान और भी बढ़ गया; तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
इसका नाम भी मागधी' पड़ा । 

यह मागधी भाषा' मगध की खास अभ्रपनी भाषा न थी; कितु सारे मध्य- 
मण्डल में बोली जाने वाली वह भाषा थी जिसे मगध-सम्राटों ने अधिक उपयोगी 
देख कर अपनी राज-भाषा बनाया था| हाँ, इतना तो जरूर हुआ कि मगध की 
राज-भाषा बनने के बाद इस पर मगध' की अपनी बोली की काफी छाप पड़ गई। 

इसी माशधी भाषा को बुद्ध ने धर्म-प्रचार का सर्वेत्तिम माध्यम समझ, इसी 
में भ्रपने सारे उपदेश दिए । ु 

'चुल्लवग्ग ५ $६।१ में एक कथा आती है, जिससे साफ प्रकट होता है कि 
'मागधी-भाषा' अपनाने में बुद्ध का क्या प्रयोजन था:-- 


अपनो अपनो भाषा में धमं सींखने को आज्ञा 


“उस समय यमेठ्ठ यमेलुते-कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुन्दर ( --कल्याण ) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिक्षु थे। वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गए, जाकर भगवान्‌ को अ्रभिवादन कर एक ओर बंठे । एक श्रोर बेठे उन भिक्षझरों 
ने भगवान्‌ से कहा-- 

“भन्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पुरुष) प्रब्नजित होते 
हैं। वह अपनी भाषा में बुद्ध वचन को (कह कर उसे ) दृषित करते हूँ । श्रच्छा 
हो भन्‍्ते ! हम बुद्ध-वचन को छन्द' में बना दें । 

“भगवान्‌ ने फठकारा--भिक्षुओ ! यह अयुक्त हे, भ्रनुचित हे... .। 
भिक्षुझो! न यह अप्रसन्नों (--श्रद्धा रहितों) को प्रसन्न करने के लिए है, न 
प्रसन्नों की (श्रद्धा को) भौर बढ़ाने के लिए है; बल्कि भिक्षुशो ! यह भ्रप्रसन्नों 


' बेदिक छन्द समें--अट्रकथा । 


- सात “+« 


यहाँ भी ग्रन्थ का नाम 'मागघ दब्द लक्षण बताया हे--- पालि-शब्द लक्षण  नहीं। 

पालि' शब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए श्राता हैं; जैसे--दोध 
निकाय पालि, उदान पालि, इत्यादि। पालिमत्तं इध झातीतं, नत्थि अट्टुकथा 
इध  >-यहाँ केवल पालि लाई गई हैँ, यहाँ श्रथेंकथा नहीं हैं; “नव पालियं न 
अट्रुकथायं दिस्सति --न तो पाति में और न अ्र्थंकथा ही में यह देखा जाता है 
“इमिस्सा पन पालिया एवमत्थो वेदितब्बो  -->इस पालि का यह अर्थ समभना 
चाहिए---इत्यादि वाक्‍्यों के देखने से साफ मालूम होता है कि पालि' शब्द का 
प्रयोग मूल च्रिपिटक के लिए होता था। 

धोरे धीरे उस भाषा का. ही नाम--जिस में बुद्धइ-बच्चन सुरक्षित था-- पालि' 
हो गया जान पड़ता हे । 

जब 'मागधी भाषा' का नाम पालि भाषा” हो गया, तब लोगों ने इसके 
विषय में तरह-तरह की हास्यास्पद कल्पनाएँ करनी आरम्भ कर दी जैसे-- 
पालि भाषा पांटलिपुत्र की भाषा थी; इसलिए इसका नाम पाटलि भाषा पड़ा; 
'पाटलि भाषा' ही धीरे-धीरे बिगड़ कर पालि भाषा कही जाने लगी। कुछ 
लोगों ने पालि भाषा करी व्युत्पत्ति पल्लि भाषा से करने की कोशिश की; 
पल्लि भाषा, भ्रर्थात्‌ गाँव की भाषा : इत्यादि 

पह स्मरण रखना चाहिए कि पालि शब्द कभी भी भाषा के लिए नहीं श्राया 
है । भाषा के लिए सर्देव 'मागधी' नाम ही आता हैं । 


पालि-- पंक्ति 


आ्राचाय॑ मोग्गल्लान तथा दूसरे वेय।करण भी पालि' शब्द को पा' धातु से 
परे ण्वादि का 'लि' प्रत्यय लगा कर सिद्ध करते है, और उसका ग्रथं पंक्ति तथा 
श्रेणी बताते हें। 

इसी अर्थ को ले कर, मान्य श्री , विधशेषर शास्त्री प्रभृति हुछ विद्वानों का 
मत हूँ कि पालि' का श्र्थ मूल ग्रन्थ की पंक्ति' हें। आज कल भी, पण्डितों को 
जब किसी मूल ग्रन्थ का हवाला देना होता हे तो भट कह देते हं--पंक्ति में भी 
पह बात इस तरह हैं । ऐसा लोग अक्सर कहते देखे जाते हे--गोसाई जी की 
पाँत में ऐसा है । 

कितु, यह सिद्धान्त युक्ति-युक्त प्रतीत नहीं होता । 

२ 


.] 


- आठ -- 


(१) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगृह में संगीति हो जाने 
के बाद दीघनिकाय', मज्मिम निकाय' श्रादि मूल ग्रन्थ लिखे गए हों । बल्कि, 
भिक्षओं में ऐसी परिपाटी थी कि वे सारे निकाय के निकाये को कण्ठ कर लेते 
थे। जो भिक्षु दीघनिकाय को याद कर लेता था उसे दीघ भाणक श्रर्थात्‌ दीघ- 
निकाय सुनाने वाला' कहते थे। इसी तरह, मज्किम-भाणक, श्रंगत्तर-भाणक ग्रादि ' 
हुआ करते थे। त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो भाणवारों में विभकत किए 
गए हैं, उनका उद्देश्य यही था कि उतना हिस्सा एक बार याद कर सुनाना 
चाहिए । 


ऐसी हालत में, सम्भव नहीं है कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला द्ाब्द पालि' 
पंक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। पंक्ति!” का प्रयोग केवल उसी ग्रन्थ 
के साथ होना समझ में श्राता है जो लिखित हो। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनाया जाता हूँ उसके विषय में 'पंक्ति' शब्द का व्यवहार करना जँचता 
नहीं है । द 

(२) पालि' साहित्य में, कहीं भी पालि' शब्द ग्रन्थ की पंक्ति' के श्रर्थ में 
प्रयुक्त नहीं हुआ हैँ । यह ध्यान देने लायक बात हैँ कि मूल त्रिपिटक के ग्रन्थों 
के भ्रन्दर कहीं पालि' शाब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता है । हाँ, ग्रन्थ के नाम 
के साथ पालि' द्वब्द लगा दिया जाता हँ---जंसे, उदान पालि, पाचित्तिय पालि 
आदि। श्रब, यदि पालि' का अर्थ पंक्ति लें तो उदान-पंक्ति', पाराजिक-पंक्ति 
ग्रादि शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता हें । 

(३) यदि 'पालि' शब्द का अर्थ पंक्ति' होता तो उसे बहुवचन में 
भी प्रयुक्त होना चाहिए था; जैसे---उदानस्स पालीसु --उदान ग्रन्थ की पंक्तियों 
में, इत्यादि। कितु, सभी जगह, उदान पालियं' ऐसा एक वचनान्त ही पाठ 
आता है । 


तलब, 'पालिः का क्या अथ है 
त्रिपिके के मूल ग्रन्धों मे जगह-जगह पर बुद्ध-देशना ->बुद्ध- 


क९छ 


उपदेश >-बुद्ध-वचन के भत्रर्थ में घम्म-परियाय शब्द का पाठ मिलता है। 
जैसे:--- 


- नव «- 


“४ परियाय* 


(क) 0तस्सातिह त्वं श्रानन्द ! इमं धम्म-परियायं ग्रत्थ जालन्ति पि न॑ 

घारेहि..... . अ्नतरो संगामधिजयो ति पि न॑ घारेहि। 
दीघनिकाय; ब्रह्मजाल सूत्र 

अ्र्थात्‌--आनतद ! इस घम्म-परियाय” (>-मेरे उपदेश) को अर्थजाल 
भी समझो. . . .श्रलौकिक संग्रामविजय भी समझो | 

(ख) एवं बुसे मुण्डो राजा भ्रायस्मन्तं नारदं एतदवोच--को न्‌ खो श्रय॑ 
भनन्‍ते! धस्मपरियायो ति: 

“सोक तलल्‍्लहरणो नाम श्रयं महाराज धम्मपरियायो ति। 

“तरघ भन्‍्ते ! सोकसल्लहरणो, तर्घ भस्ते! सोकसल्लहरणो--हम॑ हि 
से भन्‍ते धस्सपरियायं सुत्वा सोकसल्ल पहीनन्ति। 

््््ि अंगुत्तर निकाय 

(7. 7'. 5. [॥[. 62) 

भ्र्थात्‌--ऐसा कहने पर मृण्ड राजा ने आायुष्मान्‌ नारद को कहा, भन्‍्ते ! 
इस धम्मपरियाय' (>-धर्मं देशना >-सत्र) का क्‍या नाम हे ? 

महाराज ! इस 'घधम्मपरियाय” का नाम शोकशल्यहरण' हें । 

भन्‍्ते ! ठीक हैँ, ठीक है, यह शोकशल्य' हरण ही है । भन्‍्ते ! इस 'धम्म- 
परियाय' को सुन कर शोकशल्य' प्रहीण हो गया ।” 

ऊपर के उद्धरणों से यह साफ मालूम होता हे कि 'परियाय' का श्र्थ बुडोप- 
देश--सत्र हे। 

पलियाय 

ग्रशोक ने भी, इसी भ्रथं में अ्रपने धर्म-लेख में इस शब्द का प्रणोग किया हे । 

जैसे:-- 
भत्रू शिला छोख 


पियद्सि लाजा मागधं संघं अमिवादनं झाहा, अपावाधतं च फासु- 
विहालतं चा। बिदितं वे भंते आवतक हमा वुधसि धंमसि संघसीति 


गलवे च पसादे च ए केचि भंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते 
बाएचुखो भंते हमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलठितीके होसतीति 
अलहामि हक॑ त॑ वतवे। इमानि भंते धं म-प लि या या नि विनयसमुकसे, 
अलियवसानि, अनागतभयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहुलोकादे मुसावादं॑ अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते। एतान 
भंते धं म-प लिया या नि इल्ामि । किं ति बहुके भिखुपाये च भिखुनिये 
चा अभिखिन॑ सुनयु चा उपधालेयेयु चा। हेवं हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिहेतं म जानंताति। 

ऊपर के मूल शिला-लेख का पालि-रूपान्तर इस प्रकार होगा:--- 

प्रियदसोी राजा मागधं संघं श्रभिवादनं श्राह, श्रप्पावाधतं वे फासुविहारतं 
श्व। विदितं वो भन्‍ते ! यावतको श्रम्हाकं बुद्धस्मि, धर्म्मास्म संघस्मि गारयो च 
पसादो च। यो कोचि भन्‍्ते ! भगवता बुद्धेन भासितों (धम्पपलियायों ), सब्बो 
सो सुभासितों एवं। यो तु खो भन्‍्ते श्रम्हेहि देसेय्यो, हेवं सद्धस्मो चिरद्ठितिको 
हेस्सतीति, भ्ररहामि श्रहूं तं बत्तवे। 

इमानि भन्‍्ते ! धम्म-पलियायानि :--विनय-प्मुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयानि, मुनिगाथा, मोनेय्यसुत्तं, उपतिस्स-पत्तिनो (पड्हो ), ये च राहुलोवादे 
मुसावादं श्रधिकिच्च ! 


भगवता बुद्धेन भासितो (धम्मपलियायों)। 

एतानि भन्‍्ते ! धम्सम-पलियायानि इच्छामि कि ति बहुका भिक्खवो भिक्‍सु- 
नियो च श्रभिक्‍लर्ण सुनेय्युं च उपधारेय्यूं च; हेवं हेव उपासका थे उपासिका च। 
एतेन भन्‍्ते ! इस लेखापयामि ब्रभिहेत में जानन्त्‌ ति। 

अर्थात--प्रियदर्शी (-“5हितकामी) राजा मगध के संघ को अभिवादन 
करता है, तथा उनका कुशल-मंगल चाहता हैँ । भन्‍्ते ! आप को मालूम ही 
है कि बुद्ध, धर्म, तथा संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा हूँ 
भन्‍्ते ! भगवान ने जो कुछ कहा हैँ सभी सुन्दर ही कहा है । भन्‍्ते ! जो कुछ मु्े 
कहना है उसे कहता हूँ, जिससे सद्धमं चिरस्थायी हो । 

भनन्‍्ते ! ये धम्म-पलियाय हें:--- 

१. विनय समुत्कर्ष, २. झ्रायंवंश ३. भ्नागत भय, ४. मुनिगाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, ६. उपतिष्य-प्रशन, और ७. 'राहुलोबाद' सूत्र में भगवान्‌ ने जो मृषावाद के 
विषय में उपदेश दिया है भन्‍्ते ! में चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिक्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकायें इन्हें .सदा सुनें और पालन करें। भन्‍्ते ! इसी लिए 
में यह लेख लिखवा रहा हँ--ऐसा समझें । 


परलियाय"-पालि 


इससे साफ प्रकट होता है कि बुद्ध-वचन के श्रर्थ में ही 'परियाय --पलियाय' 
शब्द का प्रयोग किया गया हूं । 

पालि भाषा में बहुधा प एप पढटि' उपसर्ग का दीं हो कर पारि' या 
पार्टि' हो जाता है। जैसे:--- 

परि-|-लेय्यकं--पारिलेय्यकं 

पटि-|-कड़्शक्ा---पाटिकडखा 

पदि + भोगो"-पाटि भोगों इत्यादि 

इसी तरह, पलियाय शब्द का रूप धीरे-धीरे 'पालियायां हो गया | बाद 
में, इसी शब्द का लघु-रूप पालि' हो गया; और इसका भथ्थ हुआ बुद्धवचन'। 

'दोघनिकाय-पालि', 'उदानपालि', पाचित्तिय-पालि' श्रादि कहने से यह 
मतलब है कि ये ग्रन्थ बुद्धवचन' हैं । 'पालि' का श्रर्थ बुद्धवचन' होने से, यह शब्द 
केवल मूल त्रिपिटक भश्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुआ हे, अट्रकथा के लिए नहीं। 

मागधी भाषा के झ्राधार पर बुद्ध को श्रपनी शेलो को छाप लग कर पालि 
भाषा का विकास हुआ। पीछे, जनता में त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का खूब प्रचार हुआ। 

ए. बेरियेडल कीय महोदय लिखते हें:-- 

फल इ०९८९०ा 06 76 #पवत09, एटा 45 355प्रागाटते (00 0०0 
7207000८९८० 0 6 टश070, ४३5 00९5४ पा €्वैपदा€त 
[एप विक्वाए+ एछततांटी गबते ऊल्ला 96९४३४९१ 607 प€ 76८05 6 
776 [707९0प्र5८ ० ]९277९८0 770270 ॥7 ॥70|4. 

(६7००४ 729ए 'बटछ५, ४ए 7939. 
भ्र्थात--बुद्ध-भाषा, जो त्रिपिटक में भ्राती हैँ, निस्सन्देह शिक्षित समाज 


- बारह - 


की बोलचाल की भाषा थी; जिसका गठन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार की श्रावश्यकता की दृष्टि से ही हुआ था । 

रायस डेविड्स और गाइगर दोनों विद्वान इस से बिलकुल सहमत हैं। 

लंका में जब त्रिपिटक के साथ पालि' शब्द पहुँचा, उसं समय परियाय >- 
पलियाय --पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, श्रौर लोगों को यह एक 
पृथक नया शब्द मालूम हुआ। वेयाकरणों ने इसका श्रर्थ पा --रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया। जेसे:--वा--पालेति रब्खतोति पाध्त--पंक्ति । 


' पंक्ति! का श्रर्थ यहाँ 'श्रेणी' है। खींच-खांच कर इसकः अ्रय॑प्रन्य-पंक्ति' 
भी किया जा सकता हैं। 


दूसरा खण्ड 


पालि ओर वंदिक भाषा 


वबंदिक भाषा बोलचाल की भाषा थी । वैदिक काल में झायों का जहाँ जहाँ 
प्रसार हुआ सभी ज्गह यह भाषा गई । उस समय, भाषा ने व्याकरण की बेड़ी 
नहीं पहनी थी । बोलने के समय लोगों को गलती हो जाने का डर नहीं लगा रहता 
था। भावों की अधिक से अ्रधिक अभिव्यञजना ही भाषा का अ्रभिप्राय था। 
यही जीती जाग्रती भाषा का प्रथम लक्षण होता हैं। 


भाषा को स्वतंत्रता 


जैसे जैसे झ्रार्य लोग आगे बढ़ते गए इस भाषा का विस्तार होता गया। 
फलत:, नियम में बाँध रखने वाले एक व्याकरण के ग्रभाव में--भाषा में तरह 
तरह के नये रूप धड़लले से आने लगे । भवति' को कोई 'भवाति” कोई 'भवत्‌' 
कोई “'भवात्‌', जिसको जैसा मन होता था, बोलता था। श्रर्थ समभा देना मर 
उनका प्रयोजन था। वंसे ही, कोई पष्ठी के स्थान में चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान में पष्ठी का व्यवहार करता था। 

वेदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्रों के भाष्य- 
कार पतञ्जलि लिखते हें :-- 

वयत्ययों बहुलम्‌ ३॥१। ८५ | योग-विभाग: कत्तंव्य: | छुन्दसि विषये 
सर्वे विधयों भवन्तीति। सुपां व्यत्यय:। तिड्गं व्यत्यय:। बर्ण-व्यत्यय: । 
लिज्न-ब्यत्यय: । पुरुप-ध्यत्ययः। काल-व्यत्यय:। आत्मनेपद-व्यत्यय: | 
परस्मेपद-व्यत्यय: इति । 

सुपाम्‌॒व्यत्यत :--. . . दक्षिणाया :--दक्षिणस्थाम्‌ इति प्राप्ते। तिडां 
व्यत्यय: . . . . तक्षति--तक्षन्ति इति प्राप्ते। 


- चौदह - 


वर्ण व्यत्यम:--- . . . शुभितम्‌. . .--शुधितम इति प्राप्ते। लिडूृव्यत्यय:-- 
मधो--मधुन: इति प्राप्ते। पुरुषब्यत्ययः--. . . . . . विय्‌ या--विययात्‌ 
इति प्राप्ते।त कालव्यत्यय:-- . . . . . . इवः सोमेन य ह्य सा णें न--यष्टेता 
इति प्राप्ते॥ ऋष्मनेषद व्यत्यय:--. . . . . . ह चछ ते ---इच्छति इति प्राप्ते। 
परस्मेपद व्यत्यय:-- . . . . . . यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते। 

ताम-विभक्ितियों का, क्रिया-विभक्तियों का, वर्णों का, लिड्भों का, परुषों का, 
काल का, आत्मने पद का, तथा परस्मेपद का व्यत्यय ( --उल्टा-पुल्टा) होता है । 
सुपू-तिडः-उपग्रह-लिड्ग-नरांणां काल-हल-अच-स्वर-कत्तु-यडगं च। व्य- 
त्यय मिच्छति शास्त्र-कद्‌ एषां सोपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥१॥ 


( महा भाष्य ) 


नाम-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, उपग्रह, लिड्भ, पुरुष, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
वैदिक स्वर ()८८८॥) कत्तं (कारकादि एवं वाच्यादि), यड्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्टा-पुल्टा, व्यतिक्रम) होना पाणिनि-श्रादि व्याकरण-शास्त्रकार 
निर्देश करते हें। वह व्यत्यय भी कहाँ और कंसे होगा इसका कोई नियम 
नहीं है । 

नाम-विभक्तियों के प्रयोग में स्वच्छन्दतः 

वेदिक भाषा में नाम-विभक्ियों के प्रयोग में कितनी स्वतंत्रता थी उसका 
पता हमें 'महाभाष्य' से मिलता हैं :--- 

स॒ुपां सुलुक्पूव॑ंसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: ७१३९ सुपां चसुपो भव- 
न्‍तीति वक्तव्यम || तिडां च तिडनी भवन्तीति वक्तव्यम्‌॥| इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥ श्राडन्याजयारां चोपसंख्यानं कतंव्यम्‌ ॥ 

नाम-विभक्तियों के स्थान में सु. (प्रथमा ), लुक (भिक्ति-लोप ), पूर्वे-सवर्ण 


* सु शब्द को श्रादेश कहने का श्रभिप्राय यह हूँ, कि सु प्रत्यय श्रादेश होने 
पर श्रन्य नाम-विभक्तियाँ नहीं होंगीं। यह सब 'व्यत्ययों बहुलम' इसके झ्नुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हो सकता हे। (कंयट) । 


पन्द्रह - 


(पूर्व-सवर्ण-दीर्घ ), श्रा, ब्रात्‌ शे, या, डा, डच्या, या झ्लाल्‌ [ शे--ए। या, याच्‌ 
ड्या>नया । डा, आलू, आ, ( श्रात्‌ )--ञ्रा ] इन प्रत्ययों का श्रादेश होता है।' 
नाम-विभक्तियोंमें व्यत्यय होने के उदाहरण--- 


ऋजव: सन्‍्तु पन्‍्था: ( पन्‍्थान: )। परमे व्योमन्‌ ( व्योमनि )। लोहिते 
चमन्‌ (चमंणि )। आर्दरे चर्मनू (चर्मणि )। शीती. (धीत्या ), मती 
(मत्या )। या सुरथा रथी-तमा दिविस्पृशा आश्विना (यो सुरथोौ 
दिविस्परशा अश्विनो)। नताद्‌ ब्राह्मणम्‌ (नतंत्राक्षणम )। यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा ) | युष्मे । ( युष्मासु )। अस्मे (अस्मभ्यम ) 
इन्द्राबहस्पती । उरुया (उरुणा), धृष्णुया (४०प्णुना) नाभा 
(नाभो ) प्रथिव्या:। साधुया (साधु)। वसन्‍्ता यजेत (बसनन्‍्ते 
यजेत )। 

उर्विया ( उरुणा ), दार्विया ( दारुणा ), सु्षोत्रये। ( सुक्तेत्रिणा-इति )। 
सुगांत्रया ( सुगात्रेणश )। हतिं नशुष्क॑ सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
वचन के स्थान में ईकार क.. आदेश ) । 


प्र बाहबा ( वाहुना )। स्वप्नया ( स्वप्नेन )। नावया ( नावा )। 


( महाभाष्य--सिद्धान्त-कौमुदी ) 


काल तथा लकार को स्वच्छन्दता 


वैदिक भाषा में काल तथा लकार के प्रयोग में बड़ा अनियम था। एक- 
एक क्रिया-पद के लिए कितने झधिक रूप व्यवह्गत होते थे, उसे देख कर माथा 
चकरा जाता है । जैसे:--- 





अनजान ए:दलभिट 7 जी नीशीन नाल न हा चिक+ अटिजीणजणय-7ाडण+ 


“इया, डियाच, (इया, डियाच--इया), ईकार भी श्रादेश होते हें। 
तृतोया एक वचन में श्रयाच्‌, भ्रयार (--श्रया) भी श्रादेश होते हें। 


. (महाभाष्य ) 


व सोलह न 


छन्‍्दसि लुडःलड-लिट: ।३।४।६ 

धात्वथोनां सम्बन्धे सर्वकालेषु एते वास्युः । 
लुड-लड-लिट का प्रयोग सभी काल में हो सकता हैं। 
देवो देवेभि आगमत्‌ ( आगच्छतु )। 


अट्य. ममार ( ग्रियते )। 


लिडः-अर्थ लेट ३३४७ उपवाद55शहुयोश्र ३४८। लेट । सिब-बहुलं 
लेटि ३३१॥३४। सिब-बहुल रिद्वक्तव्य: | इतश्व लोप: परस्मैपदेषु ३३४६७ 
लेटोडड-आटो ३॥४।६४। आगमौ स्त: स उत्तमस्य ३।४९८। लोपो वा 
स्यात्‌ । 


लेट का घातुरूप 
* ग्रथम पुरुष एक वचन में 


भवति, भवाति। भवत्‌ , भवात्‌ | भवते, भवाते। भविषति, भाविषति । 
भविषत्‌ , भाविषत्‌ । भविषाति, भाविषाति । भविषात्‌ , भाविषात्‌ । 
भविषते, भाविषते, भविषाते, भाविषाते। 

इस तरह, प्रथम तथा मध्यम पुरुष में ५४।५४ रूप, एवं उत्तम पुरुष में २७-- 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होंगे। 
पताति विद्यत्‌ ( विद्यत पतेत्‌ )। प्रियःसूर्य्य प्रियो अग्ना भवाति 
( भवेत्‌ ) । 

लेट लकार (5प्र]ण्पाटए८ 77000) ऋग्वेद और अथवे-बंद में बहुतायत 
से झ्राता है। विधि लिड (0//2ए८) की भ्रपेक्षा यह तिगुणा भ्रथवा चारगुणा 
प्रूधिक प्रयुक्त हुआ है । 


नि्मित्ताथक प्रत्यय 


निर्मित्तार्थंक (तुं-प्रत्यय प्रत्यय के स्थान में) वेंदिक भाषा में विभिन्न 
प्रत्यय पाये जाते हैं, परन्तु संस्कृत भाषा में केवल तुं-प्रत्यय का प्रयोग 
होता हें । 








निमित्तार्थक अत्यय 
द ऋक तथा 
वेदिक उदाहरण' यजुर्वेद में प्रत्यय- 
_ अयोग-संख्या' 
तुं कत्तुं, गन्तुं, दात २६ 
से', अस' चक्षसे, जीवसे, वक्षे | १८३ 
ध्ये', अध्ये' पृणध्य, पिवध्यै, यजध्ये १०१ 
अः' तो:' निर्मिष:, गन्तो:, हन्तो:, 
करत्तों:, विलिख: | के 
श््प' शभं, प्रतिधां, समिधं ७२ 
ए्‌' दुशे, भुवे, परादे, ग्रभे ३४८ 
तये पीतवे, सातये, (बढ 
बने, मने त्रामणे, दावने, विद्भने ५२ 
त्यै इ्त्प ४ 
तवे', तबे' | कत्तेबे, गन्तवे दातवे, ! न 
मन्तव, पातवे, दातवे, 





ञये | चितयें युद्धये एप 
| दृशि, बृधि, नेषणि, | 
अभिभूषणि, गृणीषणि 





१६) 60, (9८00706]!75 ४८१३८ (5।977।709॥ 
६007 5प्रत6८7॥5' से उद्धृत। 


पु 9, 80॥7005 ॥775407८9)] ४०८०॥८ 
(>270777727' से संकलित । 
१ तुमर्थ से-सेन-असे-असेन-कसे-कसेन-अध्यै-अध्यैन-कध्यै-कध्येन्‌ 
शध्यै-शध्यैन-तबै-तवेडः -तवेन: ३४९. . . . . ३॥४१३ 
(भ्रष्टाध्यायी ) 


अरट्टारह - 


क्‌त्य 
उसी वरह, कृत्य प्रत्यय भी वेदिक भाषा में तवे, केन', केस्य', त्वेन' 
यह चार व्यवहत होते थे। जैसे :--- 
कृत्यार्थे तवे-केन-केन्य-त्वतः ३॥।४।१४ न म्लेच्छितव (--न म्लेच्छित 
व्यम्‌) । श्रवगाहे (भ्रवगाहितव्यमू, अ्वगाढ्थम्‌ )। दिदुक्षेण्यप: (--द्रष्टव्यः) । 
कत्वेम्‌ (+-क्ृृत्यम्‌)। अवचक्षे (+-अवख्यातव्यम्‌ )। 


प्रयोगों को विभिश्वता का कारण 


ऊपर के उदाहरणों में हमने जो वेदिक भाषा में स्वच्छन्दता, ग्रनियमितता, 
तथा प्रयोगों की विभिन्नता देखी है, उसका कारण भाषा बोलने वालों के प्रान्त तथा 
समाज की विषमता ही हो सकती है। यों तो कहने के लिए श्राज हम कह देते हें 
कि विहार तथा युकतप्रान्त की भाषा हिन्दी है; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न जगहों की सच्ची बोलचाल की भाषाओं को देखें, तो उसके अ्रनेक रूप मिलेंगे। 
एक ही शब्द के उच्चारण के कई भेद मिलेंगे। में जाता हूँ, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध में हम जां ही, मिथिला में हम जाई छी', तथा भोजपुर में हम जात 
बानी, जातानि, जाताणि' झ्रादि होंगे। भाषा मूलतः एक ही है, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए। ठीक उसी तरह, वेदिक भाषा 
मूलत: एक होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकार्थक विभिन्न 
प्रत्यय दीखते हें। 

व्याकरण से मजी खड़ी बोली' की तरह उस समय कोई एक भाषा नहीं 
बनी थी; भ्रतः, सभी तरह के प्रयोग भाषा में मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए---जेसे हमने श्रभी ऊपर देखा हें“---चार चार पाँच पाँच प्रत्यय 
व्यवहृत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हें। 

भाषा में इतनी श्रधिक विभिन्नता होने का एक और प्रबल कारण रहा। जब 
झ्रार्य लोग सिन्धु देश में फल रहे थे, तब उनका समागम वहाँ के मूल-निवासियों से 
हुआ। एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वेदिक भाषा पर कुछ न 
कूल झवश्य पड़ा; ठीक उसी तरह, जैसे प्रेंगरेज्जी सांहित्य में लाठी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, झादि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं! यदि पंगरेजड्ीः भाषा का 
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केन्द्र (इंगलेण्ड ) बाहर नहीं होता, तो निश्चय है कि अँगरेजी भाषा का रूप आज 
बिल्कुल दूसरा ही हो गया होता। वंदिक भाषा का केन्द्र कहीं बाहर नहीं, किन्तु 
यहीं था; इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मूल भाषा का प्रभाव श्र॒त्यन्त श्रधिक 
पड़ा होगा, जिससे इसमें इतनी विभिन्नता आ गई। 

जब बाहर से भारतवर्ष में मुसलमान आए और यहीं रहने लगे, तो उनके। 
भाषा और यहाँ की भाषा मिल कर एक तीसरी भाषा उदू का जन्म हुआ। 
पदि वही लोग इस देश में बस न जा कर, अपने देश ही से यहाँ का शासन करते, 
तो एक नई भाषा उर्दू का जन्म न हो कर, उनकी भाषा फ़ारसी ही में संस्कृत 
के कुछ शब्द झा कर रह जाते, जसा अंगरेज़ी म हुआ | 


उच्चारण सें परिवर्तन 


उसी तरह, जब झ्रायें लोग यहाँ वाहर से श्राण और यहीं बस गए, तो वेदिक 
भाषा और यहां की मूल भाषाओं के मिलने से कई छोटी मोटी भाषाओं की उत्पत्ति 
हुई। भ्ायं लोग विजयी, भ्रौर यहाँ वाले विजित थे; इसलिए, इन भाषाओं 
में प्राधान्य वैदिक भाषा का ही रहा। यहाँ वाले वेदिक भाषा के क्लिष्ट शब्दों 
को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगें। अग्नि का अग्गि,, रहिम' का रंसि', 
भार्या' का भरिया', कृत्य! का किच्च', सिंह का सीह', ब्याप्र' का ब्यग्घ, 
'संस्थान' का संठान” आदि झ्ादि रूप हो गए। यह विकास किनन्‍्हीं खास 
नियमों के आधार पर नहीं हुआ। जहाँ जिनको जंसा सरल प्रतीत हुआ्ा 
बोलते गए। 

वेदिक भाषा के शब्द किस तरह बदल कर बोले जाने लगे उसके कुछ उदा- 
हरण नीचे दिए जाते हें । 

१. ऋ'” कहीं-कहीं अर कर दिया गया। जेसे:-- 
कृतं--कत। घतं--घतं। ऋक्ष:--अश्रच्छी | नृत्यं-नच्च | 

२. ऋ' कहीं-कहीं 'इ' कर दिया गया। जेसे:-- 
ऋणं---इणं | कुंत्यं--किच्च । दुष्टं--दिट्ठं। 

३. ऋ' कहीं-कहीं उ कर दिया गया। जैसे:-- 
ऋतु--उतु॥ ऋजु--उजु ! वृष्टि---घरट्टि । 
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४. ऐ का ए', इ', तथा ई हो गया। जैसे:---वैसानिक:--वेमानिको । 
ऐश्वर्य--- 

इस्सरियं। प्रेवेय्यं--गोवेय्यं । 

५. झौ' का ओ' तथा उ' हो गया। जेसे-.- 

'पौरः--पोरो; सौद्गल्लायन:--भोग्गलायनो। श्रौद्धत्यं--उठ्धल्च ; 
झोहे शिक:ः---उद्देसिको । 

६. श' तथा ष' के बदले स' का ही व्यवहार होने लगा। जेसे:--- 

शिष्यः--सिस्सो । श्रमण:--समणो। 

७. शब्द के अन्तस्थित व्यंञ्जन को लोप कर देने लगे । जैसे:--- 

गुणवानू--गुणवा। कश्चितू--कोलि। यावत्‌ू--याव। तावत्‌-- 
ताव। 


८. अकारान्त शब्दों से परे विसगें का शो, तथा इकारान्त या उकारान्त 
शब्दों से परे विसगं का लोप होने लगा। जंसे:-- 

देवः--देवो। कः---को। श्रग्निः--श्रग्गि। धेनुः--धेनु । 

€. विसगं से परे यदि स, श, या प हुआ तो विसमगं के स्थान में स' हो गया। 
जैसे --- 

बुःसह---वुस्सहो । निःशोकः--निस्सोको । 

१०. संयुक्त वर्ण से पूर्व दीघे स्वर का हस्व हो गया। जैँसे:--- 

सार्दबं--मह॒वं। तोर्थ--तित्थं। धाभिक:--धम्मिको। शून्यं--सुज्ञं। 

११. रेफ का लोप हो गया; तथा रेफ वाले वर्ण का द्वित्व हो गया । जैसे:--- 

कर्म--कम्मं । निर्जेल:--निज्जलो। सर्वः--सब्बो। वर्गेः--वग्गों। 

१२. ह के साथ रेफ का र' हो गया। जेसे:-- 

तहि--तरहि। एर्ताह--एतरहि। 

१३. पद के आदि वर्ण में संयुक्त 'र' का लोप हो गया । जेसे:--- 

क्रीत:---कोतो। कृष्यति--कुज्कति। प्राम:--वाामो। त्रिपिटकं-- 
तिपिटकं। श्रावक:--सावफो। 

१४. पद के मध्य में किसी व्यज्जन के साथ संयूबल 'र' का लोप हो गया, 
तथा कहीं-कहीं उस व्यञ्जन का हित्व हो गया । जैसे:-- 
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प्रकम:--पक्‍कमो। सूत्रं---सुत्तं। समुद्र:--समुहो। इस्ड:---इन्दो । 

१५. ये का कहीं-कहीं रिय' हो गया। जैसे:--- 

कार्य--करियं। कदय--कदरियं। 

१६. पद के आदिस्थित क्ष'| का ख॑' हो गया। जैसे:--- 

क्षोरं--खसीरं । क्षेस:--खेमो । 

१७. पद के मध्य में क्ष' का कहीं-कहीं क्ख' या च्छ' हो गया। जैंसे:--- 

वक्षिण:---दक्खिणो । सोक्ष:--मोक्‍्लखो। पक्ष:--पच्छो। पभ्रक्षि---प्रच्छि, 
अ्रश्खि। 
१८. पद के आदिस्थित द्य का ज, तथा मध्यस्थित का ज्ज' हो गया। 
जैसे :-- ; 

धति:--जुति। भ्रध--श्रज्ज। विद्यते--थिज्जते । 

१६. पद के आदिस्थित ध्य' का भर, तथा मध्यस्थित का ज्क हो गया । 
जैसे :---- 

ध्यानं--भान॑ | बुध्यते--शुज्भते । 

२०. पद के आदिस्थित त्य'॑ का च', तथा मध्यस्थित का च्च' हो गया। 
जैसे: 

त्यजति--चजति। प्रत्ययः--पच्चयो।  न॒त्यं--नच््यं।  सत्यं--सच्च । 
झत्यय:---प्रच्चयो । 

२१. नन्‍य' तथा ण्य' का ञ्ञ' हो गया। जेसे:-- 

धान्यं--धज्जं । शुन्यं--सुझ्जं । हीरण्यं--हिरज्अं। 

२२. पद के आदिस्थित ज्ञ का अब, तथा मध्यस्थित का उत' हो गया । 
जेसे:--- 


श्ञाति:--आति। ज्ञानं--आएणं। संज्ता--संझ्या। प्रश्ञा--पञ्ञा | 


३ 


२३. ष्ट या ८ठ' के स्थान में द्वु; स्त' के स्थान में थ या त्थ, या त्त' 
हो गया। जेसे:-- 


तुष्ट:--तुद्को । षष्ठ:--छट्ठो । स्तम्भः--थम्भो ।  हस्ती--हत्यी । 


दुस्तरं--दुत्तरं । 
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२४. कुछ गौण परिवर्तनों के उदाहरण:-- 

स्थलः---थूलो। स्थानं--ठानं । श्रस्थि---श्रट्टि । मत्स्य:--मच्छी । उल्का--- 
उब्का। जल्प:ः--जप्पो। फल्गु--फरगु। ग्लान:--गिलानो। क्लेद:--किलेसो। 
ज्वलति--जलति । 

पकव॑---पक्‍क | श्रध्वा--अ्रद्धा।  हछस्व:---रस्सो।_ जिहल्ला--जिव्हा । 
स्कन्ध:--खनन्‍्धो। निष्क्र:--निकक्‍्वमो। शुष्क॑ं--सुक्खं। परचात्‌--पच्छा | 
प्रप्सतरा--अ्रच्छरा। स्पशाति--फुसति। पुष्पं--पृष्फं। देयं--देय्यं। श्रेय:--- 
सेय्यो। भुकतं--भुत्त।॥ सप्त--सत्त। लवण--लोणं। स्नेहः--सिनेहो । 
हकक्‍नोति--सक्‍कोति। _चन्द्रमा--चन्दिमा। श्रसूुया--उसया। सातका--- 
मेत्तिका। गुरु--गरु। पुरुष:--पुरिसो। कोलः--खीलो। मकः--मृगो। प्रसेन- 
जित्‌ू--पसेनदि । प्रति--पदटि। पृथिबी--पठवी। दहति--डहति। 


व्याकरण की आवश्यकता 


भिन्न-भिन्न प्रान्त तथा समाज में श्रा कर विकास का यह प्रवाह फूट कर कई 
दिशाओं में बहने लगा। कहीं-कहीं वर्णों का लोप हो गया; कहीं-कहीं उनका 
विपर्यास हो गया; कहीं-कहीं व्यञ्जन-वर्णों के स्थान में स्वर-वर्ण हो गया; कहीं- 
कहीं कुछ वर्णों का झ्रागम हुआ इत्यादि । इस तरह, यही झ्रागे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ। 

बोल-चाल की भाषा में रूपों की विभिन्नता हद से ज्यादा बढ़े गई । यहाँ 
तक, कि समाज को देनिक व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। लोगों को अनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्छुड्खलता को रोक कर उसमें कुछ नियमन 
न किया गया, तो कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन असंभव हो जायगा। यही 
संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुआ । | 

दशब्द-शास्त्र के पण्डितों ने इधर काफी ध्यान दिया; और वे भाषा को काट- 
छाँट कर हलका तथा उपयोगी बनाने के फेर में पड़ गए । भाषा का व्याकरण 
बनने लगा। विभिन्न प्रयोगों में से श्रधिक प्रचलित कुछ एक-दो ही रखे गए, और बाकी 
छोड़ दिए गएं । वेयाकरणों के कई वर्षों तक परिश्रम करते रहने के बाद लगभग 
ईसा-पूब «०० में (बुद्ध से प्रायः ३५० वर्ष बाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाज़- 
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पूर्ण बनाया । भाष्यकार पतज्जलि, पाणिनि के सूत्र 'भ्वादयों धातव:? १३१ 
का भाष्य करते हुए लिखते हें कि पाणिनि के समय लोगों में--'आशवयति' 
( -"अआज्ञा देना), बट्टति (->वर्तमान होना), बड्डयति '( --बढ़ना) भादि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा क्रषि' के श्र्थ में 'कसि?, दक्षि! के भ्रथं में 
“दसि! का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगों को गौण 
समभ कर छोड़ दिया । 

[ यह ध्यान देने लायक बात हे कि ये तसाझ्त प्रयोग पालि भाषा में व्यवहुत 
होने बाले बड़े ही साधारण रूण हूं ] 

उपयोगी समझ कर, लोगों ने व्याकरणानकूल बोलने लिखने पर बड़ा जोर 
दिया। धीरे-धीरे लोगों में यह भाव बड़ा पुष्ट हो गया, और वे व्य.क रण के अननु- 
कूल किसी प्रयोग को त्याज्य और हीन समभने लगे । श्राज तक वह भाव पण्डितों 
में वेसा ही है। संस्कृत का बड़ा से बड़ा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय डरता 
हैँ कि कहीं व्यादरण की अशुद्धि न हो जाय। यदि कभी कोई शशुद्ध "योग मुंह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे,लज्जित होना पड़ता है । 

संस्कृत भाषा के निमाण से यह तो लाभ हुआड्। कि भाषा की उच्छ- 
हुखलता दूर हो गई, तथा उसमें नियमन आया । कितु, साथ ही साथ यह भी 
हुआ कि भाषा बँघ कर जकड़ी गई, और कठिन होने तथा प्रगतिशील न होने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह सकी । बोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान में कोई अन्तर नहीं हुआ । पण्डित विद्वानों की यही भाषा रही। 
ग्रन्थ लिखने तथा शिष्ट व्यवहार के लिए पश्डितों ने संस्कृत का ही प्रयोग किया। 


वेदिक, पालि, संस्कृत 

देश तथा अवस्था के प्रभाव से वेदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएँ हुईं । इन भाषाओ्रों में शब्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययों 
के व्यवहार वेसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण ने वंदिक दब्दों 
को---मलायम न होने दे--ज्यों के त्यों रे लिया; कितु एक ही श्रथ में आने वाले 
अनेक प्रत्ययों में से केवल प्रचलित एक-दो को छोड़ सभी को रह कर दिया 

वैदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 
निम्त तालिका देखें:--- 
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नीचे 2. ५. 3४700 के [त807८॥ ४८०८४] (049॥7॥79/ से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के आँकड़े दिये गये हैं, जिनसे उनके श्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेंगे। 





हि 
वर्तमान काल (लट) १३४२१ | परस्मे पद ६५७६ 
शो आत्मने पद ३८४२ 
भूत काल (लुड) ५५१८ | पालि में बहुत भ्रधिक प्रयोग है । 
४ ४9 (लिट) ७६ | पालि में बहुत कम प्रयोग | 
भविष्यत्‌ काल (लूट) ७६५ | पालि में भी प्रयोग । 

|. 77 ( लुट ) ० | पालि में भी नहीं । कितु 

। संस्कृत में प्रयोग होता है । 
सप्तमी लिड्‌ १८१७ | पालि में श्रधिक प्रयोग । 
(लेट ) ८६२ | पालि, प्राकृत, संस्कृत में प्रयोग 
नहीं होता हे । 
कातातिपत्ति (लडः) ० | पालि, संस्कृत में प्रयोग । 
प्रेरणार्थंक (श्राय) २७१३ | पालि में प्रयोग । 

» (आप) १४८ | पालि में समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ६३८ | पालि में प्रयोग । । 
सनन्‍त (इच्छार्थक ) ४३० | पालि में कम प्रयोग । 
यइन्त ५२० | पालि में बहुत कम प्रयोग। 
5७७७४०७७७ कर | १७७७ | पालि में प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि में अभ्रधिक प्रयोग । 
प्‌र्थकालिक २२२७ | पालि में श्रधिक प्रयोग । 





भूतकालिक क्रियापद के भादि में श्रकार' का आगस ८१४० स्थान पर हआा 
है, और १७०४ स्थान पर नहीं हुआझा है । पालि तथा प्राकृत में भी श्रकार का 
झागम विकल्प से होता हैं । संस्कृत में ऐसा नहों है । 
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« तीस «« 
बेद और अशोक-पालि 


१. वेद में हस्वान्त क्रिया-पदों का कभी कभी दीघे हो जाता है। ६३।१३५॥ 
जैसे:--विद्या--विद्यइति प्राप्ते। चकरा--चकऋइति प्राप्ते। 


विश ते अग्ने त्रेधा त्रयास्मि 
विद्या ते धार विभुता पुरुत्रा 
विद्या ते नाम परम गुहा यद्‌ 
विद्या तमुत्सं यत आजगंध॑ ! 
ऋ० मं० १० | सू० ४५॥ मं० २ 
झ्रशोक-पालि में भी इसी तरह दी्ष होता है। जेसे:--- 
“ पियद्सि लाज़ा मागधं संघं अभिवादनं आहा (--आह )। अपा 
बाधतं च फासु विहालतं चा”---भाजू शिला-लेख। 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड़ दिए। 


निपातस्य च ६।३।१३६--यह बताता हैं कि वैदिक भाषा में निपात 
का भी दीघे हो जाता है। जेसे:-- 


“एवा (>-एवं) हि ते” 
झशोक-पालि में भी इस तरह निपात का दीघे होता है। जैसे:--- 
“अजपावाधतं च फासु विह्ालतं चा” | 
संस्कृत व्याकरण ने इस तरह निपात का दीर्घे होना रोक विया। 
><्‌ >< >< 


ऊपर की तालिकाओं को देख कर हम इसका कुछ भ्नुमान कर सकते हें, 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बोजी जाने वाली वंदिक भाषाओं की अगाघ विभिन्नताओं 
को ले, उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण बनाने वाले श्राचायोँ को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण ऐसा होना चाहिए था, कि 
जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ-साथ तमाम वैदिक प्रयोगों को भी सिद्ध 
कर सके । 


- इकतीस - 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से किया:--- 

१. प्रयोगों की विभिन्नता के विषय में स्पष्ट उल्लेख कर, कि श्रमुक प्रयोग 
इस प्रान्त में व्यवहृत होते हैँ। जैसे:--- 

इति प्राचाम; इति उदोचाम। 

२. घातु-पाठ में सभी धातुओं का संकलन कर, जो कहीं न कहीं प्रयुक्त होते 
थे। इसी लिए, घातु-पाठ में हम ऐसे घातु अधिक पाते हें, जिनका उपयोग संस्कृत 
में बिल्कुल नहीं मिलता । 

वेद में ऐसे-ऐं" मन्त्र श्राते हें, जो साधारण वेदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा में लिखे मालूम 'रोते हें । वह झवश्य किसी गौण प्रान्तीय भाषा का उदाहरण 
है, जो साधारण भाषा से बहुत दूर मालूम होती है । 

संस्कृत-व्याकरण का ऐसा होना भावश्यक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगों 
को सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए ,  ॥ नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते हें, ज़ो देखने में बड़े विल- 
क्षण मालूम होते हैं; कितु जिन्हें सायणाचार्य ने पाणिनीय व्याकरण से ही सिद्ध 
किया- है । 


सण्येव ज॑भरी तफरीतू नेतोशेव॑ तफरी पफरीकां । 
उदन्यजैव जेम॑ंना मदरू ता में ज़राय्वजर मराय॑ ॥ 
पजञ्नव चचेर जार मराय ज्ग्मेवार्थेषु ततेरीथ उग्रा 
ऋण नापंत्खरमज़ा खरज्॑बायुन पंफरर्ण्यंद्रलटा 


मं० १०। भ्र० ६ । सू० १०६ 


तीसरा खण्ड 
पालि के विफृत रुप 


धीरे-धीरे भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वहाँ की अपनी बोली का प्रभाव झुद्ध पालि 
पर पड़ने लगा, और श्रशोक के काल तक एक हो पालि के अनेक विक्ृत रूप हो 
गए । इन्हीं विक्रृत रूपों को हम भ्रशोक के भिन्न-भिन्न शिलाज्लेखों में पाते हें । 
किसी एक ही लेख के कई पाठों को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि वे एक ही 
भाषा के भिन्न रूप हें, जो वहाँ-वहाँ की प्रान्तीय बोली के प्रभाव के कारण विकृत 
हो गई है । कितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होंगे । ठीक व॑से .ही, जैसे 
झाज भी मगही, भोजपुरी, मेथली, तथा अ्रवथी आपस में काफी भिन्नता रखतीं 
हैं, तो भी सभी की समभ में श्रा जाती हैं। उदाहरण के लिए, हम अ्रशोक के 
एक लेख को लें, जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानों में मिलता हैं:--- 


क 
गिरनार का ग्रथम शिला-लेख 


( पश्चिम ) 


इये धंमलिपी दैवानं प्रियेन प्रियद्सिना: राआ लेखापिता। इध न 
किंचि जीवं आरभित्या प्रजूहितव्यं। न च समाज्ये कतव्यों। वहुक॑ हि 
दोसं समाजम्हि पसति दैवानं प्रियो प्रियद्सि राजा । अस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियदसिनो राजो। पुरा महानसम्हि 
देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राजो अनुदिवर्स बहूनि प्राणसतसहस्रानि 
आरमभिसु सूपाथाय। से अज यदा अयं धंमलिपि लिखिता ती एव प्राणा 
ध्यारभरे सूपाथाय--हे मोरा, एको मगो | सोषि मगो न घुवो । एतेपि 
त्री प्राणा पछा न आरभिसठे | 


- चौंतीस - 


स्व 
जौगढ़ में उसी लेख का दूसरा पाठ 


(पूथ ) 

इयं धम्मलिपि खपिगलसि पवतसि देवानं.पियेन लाजिना लिखा- 
पिता। हिंद नो किछि जीव॑ं आलभितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहुकं हि दोसं समाजस दखति देवानं पिये पियद्सि लाजा। 
अधि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिने। 
पुलुवं महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने अनुदिवसं बहूनि पान- 
सत सहसानि आलमियिसु सुपठाये। से अज अदा इयं धंमलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलमभियंति--दुवे मजुला एक मिगे। से पि चु मिगे. 
नो धुबं। एतानि पि चु तिनि पानानि पछा नो आलमियिसंति । 


ग 


मनसेहर में उस्ती लेख का तीसरा पाठ 

( उत्तर ) 
अयि ध्रमदिपि देवन प्रियेन प्रियद्शिन राजिन लिखपित। हिंद नो 
किचि जिवे आरभितु प्रयुह्ोतविये। नो पिच समज कटविय। बहुक हि 
दोष समजस देवनं प्रिये प्रियदर्शि रज देखति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शिने राजिने | पुर महनससि देवनं 
प्रियस प्रियदर्शिस राजिने अनुदिवसं वहुनि प्राशशत-सहसत्नानि आर- 
मिसु सुपथये | से इृदनि यद अपि भ्रमदिषि लिखित तद तिनि येव 
प्रणनि अरभिषंति--दुबे मजर एके प्रिगे। से पि चु प्लिगे नो ध्रवं। एतनि 

'पि चुतिनि प्रणनि पच नो आरभिसंति। 


पालि और गाथा-संस्कृत 


पालि भाषा से बिल्कुल मिलती-जुलती, संस्कृत का कुछ स्वरूप लिए एक 
सुन्दर भाषा में लिखे 'महावस्तु', ललित विस्तर' झ्रादि श्ननेक ग्रन्थ प्राप्त होते 


« पेंतीस -- 


है, जिनके विषय तथा रंग-ढंग त्रिपिटक के ही हैं। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
मौलिकता का प्रभाव इन ग्रन्थों पर भी वसा ही है। त्रिपिटक के कितने सत्र 
तथा गाथा इन ग्रन्थों में हृबह वेसे ही मिलते हैं। केवल, उनकी भाषा पर थोड़ा 
संस्कृत का रंग चढ़ा हैं। इस भाषा को गाथा संस्कृत' कहते हैं। 
गाथा-संस्कृत का उदाहरण निम्न पदों में देखिए, जो पालि धम्मपद से 
एकदम मिलते हैं: -- 
'सहस्र मपि वाचानां अनर्थपदसंहिता । 
एका अर्थवती श्रया यां श्र॒त्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहस्नाणां संग्रामे मनुजा जये । 
यो चैक जये आत्मानं स बै संग्रामजित्‌ बर: | 
यत्किंचिदिष्ट॑ च हुतं च लोके, 
संवत्सरं यजति पुण्यप्रेक्षी । 
सर्व पि तं॑ न चतुभांगमेत्ति, 
अभिवादन उज्ज गतेषु श्रेयं ॥ 
(पेरिस' से प्रकाशित) महावस्तु, पृष्ठ-४३४-४३५ 
इन्हीं गाथाओं का पालि धम्मपद में निम्न प्रकार पाठ है:--- 
सहस्समपि थे वाया अ्रनत्थपदसंहिता 
एक॑ अ्रत्थप्द सेय्यों यं सुत्वा उयसम्मति ॥5॥१ 
यो सहस्सं सहस्सेन सड़मे मान॒से जिने 
एक च जेय्यमत्तानं स वे सद्भामजुत्तमों ॥८।४ 
यं किचि थिट॒ठं व हुतं च लोके. 
संवच्छरं॑ यर्जेथ पुञ्ञपेक्खो । 
सब्बम्पि तं न चतुभागमेति, 
श्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥८।६& 


पालि ओर अधेसागधोी 


जैन धर्म के ग्रन्थ अ्र्धभागधी में लिखे हैं, श्रत: उसे जेन-मागधी भी कहते हें । 
जेन-मागधी जिपिटक पालि से भाषा ओर शलो दोनों में घनिष्ट समानता रखती हे । 


- छत्तीस - 
किसी जैन सूत्र को देखने से मालूम पड़ता है, कि इसमें वही शैली वर्ती गई है 
जो पालि सूत्रों में हैं। उदाहरण के लिए:-- 
मसल 


6 
१. स॒यय मे, आवुसं ! तेण भगवया एवं अक्खायं। इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति । एवं एगेसिं नो नातं भवति | त॑ जहा:--“के अहं आसी ? 
के वा इओ चुए पेच्चा भविस्सामि १”? 
( आचारंग-सुत्ते--सत्थ परिज्ना ) 


२. ततो णा सकक्‍के देविन्दे देवराया सरिय सणिये जान-विमाणं 
पट्रबेइ । पट्टवेत्ता सरणियं सरियं जान-विमाणाओ पन्नोतरति। पश्चोतरित्ता 
जेनेव समणे भगवं महावीरे, तेशेव उवागच्छति। तेणेव उबागच्छित्ता 
संमणं भगवं महावीर तिक्खुत्तो आदाहिणं पदाहिणं कारेति। कारेत्ता 
बन्‍्दति, नमस्सति | * 

३. ततो! णं समणस्स भगवओ महावीरस्स एतेणं विहारेणं विहर- 
माणस्स वारस वासों वितिक्कन्ता। तेरसमस य वासस्स परियाए 
वत्तमाशस्स' ... ... . . साल-रुक्खस्स अद्र-सामन्ते,. .... .. .. निब्बाणे 
कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे अनुत्तरे समुपन्न । 

७9. से भगवं अरहा जिणे जाए सव्वन्न सव्वभाव-दरिसी सब्वदेव- 
मणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाये जाणती। त॑ जहा:--आगतिं, गतिं, ठितिं 
चवरणं, उबवायं, आवि-कम्मं, रहोकम्म॑ जाणमाणे पासमाणे एवं 
विहरइ । 

( आचारंग-सुत्ते--भावना ) 


५, तहा विमुक्खस्स परिजन्नचारिणों । 
धितीमतो दुक्ख-खमस्स भिक्खुणो ॥ 
विसुज्मती जंसि मल॑ पुरे कड॑ । 
समीरियं रुप्पमलं व जातिणा ॥१॥ 
इमम्मि लोए परतों य दोसु वि। 

न विज्जती बन्धणं जस्स किंचि वि॥ 


- सेतीस - 


सेहु निरालम्बणे अप्पतिद्विते। 
कलं-कली-भाव-पहं विमुच्चई ॥२॥| 


( आचारंग-सुत्ते--विमुत्ती ) 


मूलको पालि-छाया 


१. सुतं में (मया ), झ्रावुसे। ! तेन भगवता एवं श्रक्खथातं। इह एक्स नो 
सञ्जा भवति। एवं एकेसं नो जातं भवति। त॑ं यथा :-- को श्रहं श्रासिं ? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सामि ? 


(धाचारंग-सुत्ते--सत्थपरिज्ञः ) 


२. ततो ण॑ सबको देविन्दो देवराजा सनिक॑ सनिरक यान-वित्तानं पट्टुपेति। 
पट्टपेत्वा, सनिक॑ रानिक॑ यान-विमानतो पच्चोतरति। पच्चो तरित्वा, येनेव 
समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छति। तेनेव उपागच्छित्वा समर्ण भगवन्तं 
महातीरं तिक्‍्खत्त श्रादाहिणं पदाहिणं (पदक्खिणं) कारेति। कारेत्वा बंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो णं॑ समणस्स भगवतों महावीरस्स एतेन विहारेण विहरमानस्स, 
बारस वस्सा वितिक्कन्‍ता। तेरसमस्स त्॒ वस्ससस्‍स परियायो वत्तमान-- 
साल-रुक्खस्स श्रदूर-सामन्ते, निब्बाणं कसिणं परिपुण्णं निरावरणं श्रनुत्तरं 
समुत्त। 

४. सो भगवं भ्ररहा जिनो जातो, सब्बण्ज्‌ सब्बभाव-दस्सी सब्ब-देव-मनज- 
झसुरस्स लोकस्स पश्जाय जानाति। तं॑ यथा :--शझागति, गति, ठिति, चबनं, 
उपपादं, श्राविकम्मं, रहोकम्म॑ जानमानों पस्समानों एवं विहरति। 


(श्राचारंग-सुत्ते--भावना । ) 


५. तथा विम॒त्तस्स परिञ्ञ-चारिणो । 
धीतिमतो दुकत-समस्स भिक्‍खुनों !॥ 
विसुज्कृति यस्मि (येन) मल॑ पुरे कतं। 
समीरितं रुप्प-मलं व जोतिना ॥१॥ 


- अडतीस “« 


हइमम्हि लोके परतो चर हेसु वि। 
न विज्जति बन्धनं यस्स कि हछक्नि पि॥। 
सो हि निरालम्बने अप्पतिट्विते । 
कर्थ-कथी-भाव-पहुं विमुच्चति ॥२॥। 


(श्राचारंग-सुत्ते---विमुत्ति ) 


चोथा खण्ड 
साहित्य 


बुद्ध के अ्रपने सारे उपदेश मौखिक ही थे। उनके शिष्य उन उपदेशों को 
याद कर लेते थे । जब किसी को कुछ शंका होती थी ठो स्वयं बुद्ध के पास जा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


अिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकाइयप, झानन्द भ्रादि उनके 
प्रमुख शिष्यों ने आपस में ते किया कि सभी बड़े-बड़े स्थविर भिक्षुओं की एक सभा 
बुलाई जाय और भगवान्‌ के सारे उपदेशों का संग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पाँच सौ अहंत्‌ स्थविर चुने गए। सभा के लिए राजगृह की सप्सपर्णी 
गृहा ठीक की गई । प्रथम मास में स्थान की मरम्मत आदि सारी तैयारियाँ कर ली 
गई; और दूसरे मास में बेठक शुरू हुई। यही बैठक प्रथम संगीति के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। सौ वर्ष बाद वंशाली में इर्स। तरह की दूसरी, और श्रशोक की प्रेरणा 
से पाटलिपत्र में तीसरी संगीति हुई। 

भगवान के सारे उपदेश संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम '्रिपिठक', 
अर्थात्‌ तीन पिटारी है:---१. सुत्तपिटक, २. विनयपिटक, ३« भ्रभिधम्स पिटक । 
जब सम्नाट अ्रश्ोक के पृत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु बन कर प्रचार के उद्देश्य से लंका 
गए तो उन्होंने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया । लंका के विख्यात राजा 
बट्टगासनो के संरक्षण में त्रिपिटक के सारे ग्रन्थ लिख लिए गए। 

लंका, वर्मा, स्याम आदि बौद्ध राष्ट्रों में त्रिपिटिक का स्थान सर्वोच्च हें । 
वहां इन ग्रन्थों का प्रचार तथा आदर उतना ही अधिक है जितना भारतवर्ष में 
ग्राज रामायण-महाभारत का है। उन देशों ने त्रिपिटक के मूल पालि-प्रन्थों को 

है 


«“« चालीस «- 


भ्रपनी-प्रपनी लिपि में कर लिया हैँ । त्रिपिटक के प्रति बौद्ध राष्ट्रों की श्रद्धा का 
प्रन्दाजा तब लगता है, जब हम देखते हैं कि वर्मा के राजा मैण्डम ने महाभारत 
से तिगुने बड़े त्रिपिटक के सारे ग्रन्थों को पत्थल की पट्टियों पर खुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया हू । 

- पद्चिचम देशों में भी आज-कल इन ग्रन्थों का प्रचार खूब हो रहा हैं। रायस 
डेविडस जैसे पालि-विद्वानों की प्रेरणा से लन्दन में एक समिति स्थापित की गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी हूँ । इस सोसाइटी ने त्रिपिटक के प्रायः 
सारे ग्रन्थों को रोमन लिपि में प्रकाशित कर दिया है । पालि-भाषा के और भी 
प्रनेक ग्रन्थ तथा अंगरेजी प्रनवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्डित्य 
की बड़ी सेवा की है । 

ग्राज संसार के प्राय: सभी बड़े-बड़े विश्यविदार्लयों में पालि-भापा की पढ़ाई 
होती है । अमेरिका के हरबर्ट विश्वविद्यालय से पालि-पग्रन्थों के मूल तथा श्रनुवाद 
का सुन्दर प्रकाशन हो रहा है! हौलेण्ड' के तिश्वविद्यालय से पालि की एक पाण्डि- 
त्यपूर्ण डिक्शनरी निकाली जा रही हैं। परिस, बलिन, मास्को आ्रादि सभी 
विश्वविद्यालयों में पालि भाषा का ऊँचे दर्जे की पढ़ाई है । 

भारतवरप में, पालि-भाधथा को पढ़ाई केवल कलकत्ता तथा बम्बई विश्वविद्या- 
लयों में हे । बिहार तथा युक्त-प्रान्त के--ठीक वहाँ जहाँ पालि भाषा का 
जन्म तथा विकास हुआ--विद्वविद्यालयों पं पालि को पढ़ाई नहीं के यराबर है. । 
किमाइचर्य्यं प्रमः पर ! 


नय अड् 


त्रिपिटक में हुगह-जगह पर साहित्य के नव श्रज्ों का जिक्रआता है । (१) 
तूतज---भगवान्‌ के दिए हुए धारमिक उपदेश, जो गद्य में संग्रह किए-मए हें । (२) 
गेंब्य--उपदेश जो गद्य-पद्य में संग्रह किए गए हैं । (३) वैय्याकरण---व्याख्या, 
सॉप्य। (४) ग्राधा--पद-बद्ध संग्रह। («| उदान--भावातिरेक के कारण 
सन्‍्तों के मुँह से श्रनायास निकले वाक्य । (६) इतिवुत्तक--छोटी-छोटी भग- 
वान्‌ की उकियों का संग्रह । (3) जातवः--भगवान्‌ के पूर्व-जन्म की कथाएँ । 
(८) भश्रश्मुतफ्सभ्भ--पौगिक सिद्धियों का वर्णन। (६) बेहल्ल---प्रश्न-उत्तर 
के ढंग पर लिखे गए। 


- इकतालीस - 


इन नव अंगों का जिक्र आने से पता चलता है कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे अंग मौजूद थे । ये सभी नव शअज् सत्र पिटक' ही में मिलते हैं । 


९, सुत्त पिटक 


सूत्र पिटक में पाँच निकाय हे--१. दीघ निकाय, २. सज्किम निकाय, 
३. संयुत्त निकाय, ४. श्रद्भत्तर पिकाय, और ५. खुहक निष.।य। खुहक निकाय 
में पन्द्रह ग्रन्थ हे---१. खुहुक पाठ, २. धम्मपद, ३. उदान, ४. इतिवृत्तक, 
५. सुत्तनिषात, ६. विभानवत्यु, ७. पेतवत्थु, ८. थेरगाथा, &. थेरीगाथा, 
१०. जातक, ११. निहेस, १२. पटिसम्भिवासरग; १३. अ्पदान, १४. बुद्धवंस, 
१५. चरियापिटक | 


सूत्रों की शैली 


सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश हैं। सारिपत्र, 
मोग्गल्लान झ्रादि भगवान्‌ के प्रधान शिष्यों के द्वारा भी उपदिष्ट कुछ सूज शामिल 
कर लिए गए हैं, जिनका अनुमोदन भगवान्‌ ने अंत में कर दिया है । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ में उस स्थान का नाम दे दिया जाता हूँ, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेश 
दिया; जैसे--- एक समय भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपिण्डिकस्स 
झारासे। धम्मोपदेश शुरू करने के पूवें, इस बात का सविस्तार वर्णन रहता 
है कि किस भ्र/सर पर किस सिलसिले में वह उपदेश दिया गया था। उपदेश 
के समय जो प्रश्नोत्तर होते थे उनकः भी प्रा-प्रा हवाला मिलता है। उपदेश 
के भ्रन्त में श्रद्धा से गदगद हो कर श्रावक जो संतोष प्रकट करता था उसके बारे 
में भी बड़े सुन्दर वाक्य श्राते हैं; जैसे--- 

“अभिदन्त भो गोतम, श्रभिकन्तं भो गोतम, सेय्यथापि भो गोतस रियवु;- 
जितं वा उक्कुज्जेय्य, पतिच्छम्ं वा विवषरेय्य, मूव्हहत्स वा मग्गं श्राचिक्लेय्य, 
श्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चकक्‍्खुमन्तो रूपानि वक्खिन्तीति. .... . । 

अर्थात्‌-+है गौतम ! आप ने खूब कहा ! जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह दिखा दे, अ्रन्धकार में तेल-प्रदीप जला दे कि आँख वाले 


कुछ सूत्रों के अन्त में ऐसा भी आता हें---इदसबोच भगवा। श्रत्तमना ते 


- बयालीस - 


भिक्‍ख्‌ भगवतों भासितं श्रभिनन्दुं ति।” भ्रर्थात्‌ू--भगवान्‌ ने यह कहा | संतुष्ट 
हो कर उन भिक्षुओ्रों ने भगवान्‌ के कहें का भ्रभिनन्दन किया । 


सूत्रों को भाषा 


सा५।रणतः: सभी सूत्र गद्य में हैं, कितु कहीं-कहीं गाथाएँ भी काफी श्राती हैं । 
कितने सूत्र तो पद्य ही में हें । भाषा बड़ी सजीव और प्रभावपर्ण है । 

“'धम्मचक्क पवत्तन सत्र में भोगवाद की निन्‍दा करते हुए भगवान्‌ कहते हें--- 
४, यो चायं भिक्‍खवे ! कामेसु कामसु सुखल्लिकानुयोगो हीनो, गम्मो, पोथ 
ज्जनिको, झनरियो, श्रनत्यसहितो . . . .।* श्रर्थातू--भिक्षुओं ! जो यह खाओो- 
पीओ-मौज करो का सिद्धान्त है वह हीन है, ग्राम्य है, अनाये, अ्नर्थंकर है. . . .। 

सतिपट्टान सूत्र उपदेश करते हुए भगवान्‌ कहते हें--- एकायनो श्रयं भिक्‍खतये 
सरगो, सत्तानं विसुद्धिया, सोकपरिहवानं समतिक्कमाय, दुक्‍्खदोमनस्सान श्रत्थड्र 
माय, जाणस्स श्रधिगमाय, निब्बाणस्स सच्छिकिरियाय, यदिदं चत्तारो सति- 
पट्टाना । 

अर्थात्‌, भिक्षुओ ! यही श्रकेला एक मार्ग हैँ--जीवों की विशुद्धि के लिए, 
शोक और व्याकुलता के समतिक्रमण के लिए, दुःख और दौम॑नस्य को अस्त 
करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तथा निर्वाण को साक्षात्कार करने के 
लिए---जो यह चार स्मृति-उपस्थान हैं । 

राजा से, एक साधारण सिपाही से, वेश्या से, डाक्‌ से, विद्यार्थी से, तर्क करने 
के लिए आए बड़े-बड़े पण्डितों से, श्रपनी जाति के अभिमान में चूर ब्राह्मणों से, 
भिखमंगे कोढ़ी से, मुक्ति के लिए लालायित सत्यगवेषकों से, सभी से जो बुद्ध 
की बात-चीत हुई है उसे पढ़ने से उसमें बड़ी जान मालूम होती हैँ। भाषा इतनी 
सरल शोर सहज हूँ कि कृत्रिमता की उसमें गन्ध तक नहों श्राती। 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि ये ग्रन्थ लिखे नहीं जाते थे । आचाय॑ं-शिष्य पर- 
म्परा से निकाय के निकाय भिक्षओं को कण्ठ रहते थे। भाषा की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि सूत्रों को कण्ठ करना बड़ा श्रासान है । मिलने, विदा लेने, 
कुशल क्षेम पूछने, बिगड़ने, आश्चर्य करने, परिताप करने, लोगों. से सम्मानित 
होने, श्रादि साधारण-साधारण अवसरों पर जो वाक्य या वाक्यावली भ्राती हैं 
बह सभी जगहों पर एक ही ढंग की होती है । वही वाक्य बार-बार भ्राने से भ्रना- 
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यास ही जीभ पर चढ़ जाता हैं| जैसे सूत के गोले को फेकने से वह उघरता हुआ्ना 
बढ़ता जाता हैं, वेसे ही पाली के सूत्रों को पढ़ने से आगे के वाक्य स्वयं जीभ पर 
भाने लगते हैं। झायद इसी लिए इस भाषा-शैली को “तन्ति/->तन्त्री --सूत 
कहते हें । 


पेचथ्यालं 


प्रायः, किसी एक ही वाक्य के बार-बार आने पर सरलता के लिए एक दो 
शब्द लिखने के वाद “पेय्याल” लिख कर छोड देते हैं, जिससे समझ लिया जात 
हैं कि इसका पाठ ऊपर बार-बार श्राए वाक्य के समान ही टोगा। 'ेय्यालं' का 
श्र लंका में करते हैं, पातुं झ्र॒ल ---अर्थात्‌, इतने से वाम्प समझ लिया जा सकता 
है, और यह पाठ को बचाए रखन॑ के लिए पर्याप्त हूँ । 

रायस डेविड्स अपनी डिक्शनरी में इस शब्द का ग्रर्थ लिखते हुए कहते हँ-- 
४ “परियाय दब्द का मारधी स्वरूप । हमने पालि' शब्द की जो उत्पत्ति बताई 
हैं उससे रायस डेविड्स का भ्रर्थ बिलकुल मिल जाता है । पालि' ओर पेय्याल 
एक हो चीज़ हे जो मूल बुद्ध-वचन को बोध करता है । 


पाँच निकाय 


सूत्र-पिटक के ग्रन्थों को पाँच निकायों में विभकत करने में सूत्रों के विषय का 
नहीं, कितु उनके आकार-प्रकार का विचार किया गया हैँ । लम्बे-लम्बे सूत्रों का 
संग्रह करके उसका नाम 'दीघनिकाय' रक्‍्खा गया । उसी तरह, मध्यम प्रमाण के 
सत्रों के संग्रह को 'मज्किम निकाय, तथा छोटे-छोटे सूत्रों के संग्रह को खुहक 
निकाय कहा । कुछ छोटे बड़े दोनों प्रकार के सत्रों के संग्रह का नाम 'संयुत्त 
निकाय रक्‍्खा गया। संयुत्त निकाय में पाँच वर्ग हैं; १. सगाथ वर्ग, २. 
निदान ब्ग, ३. स्कन्ध वर्ग, ४. षडायतन वर्ग, ५. महावर्ग । इसी निकाय के भीतर 
वर्गों का विभाजन विषय की दृष्टि से किया गया हूँ । दूसरे निकायों में भाग या 
व्रगें का विभाजन विषय की नहीं, कितु सूत्रों के श्राकार की ही दृष्टि से किया 
गया है । 

एकक निपात, द्विक निपात, तिक निपात आदि श्रद्भत्तर निकाय में ग्यारह 
निपात हैं। एक-एक धर्म बताने वाले सूत्र एकक निपात में, दो-दो धर्म बताने 
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व्राले सूत्र द्विक निपात में--तथा ग्यारह-यारह धर्म बताने वाले सूत्र एकादस 
निपात में हैं । जंसे:--- 
एकक निपात-- 

नाहूं भिकखदे श्रज्अं एकधम्मम्पि समनुपस्सासि, यो एवं महतो श्रनत्याय 
संवत्तति, यदिदं भिक्‍खये पापमित्तता। पापसित्तता भिक्‍सवे महतो अनत्थाय 
संवत्तति 

श्र्थात्‌--भिक्षुओ ! में किसी भी दूसरी चीज़ को नहीं देखता हें, जो इतनी 
ज़्यादा अनर्थकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षुओ ! पापंमित्रता बहुत भ्रन- 
थंकारी हैं । 

द्विक निपात-- 

“हे में भिक्‍खये, झसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे दे? भिक्‍स्‌ 
जे सीणासवो, सीहो च मिगराजा। इमे० खो भिक्‍सवे, दे भ्रसनिया फलन्तिया 
न सन्तसस्तोति।” * 

अ्र्थात्‌ू--भिक्षुओ ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौंक नहीं पड़ते हैं । 
कौन से दो ? क्षीणाश्रव भिक्षु और मृगराज सिंह । भिक्षुओं ! यही दो बिजली 
कड़कने पर चौंक नहीं पड़ते' । 


२, विनय-पिटक 


विनय-पिटक॑ में भगवान्‌ की उन शिक्षाओं का संग्रह है जो उन्होंने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमित करने के लिए दी थीं प्रव्नज्या की दीक्षा 
कैसे देनी चाहिए, शिष्य तथा आचार्य का परस्पर व्यवहार कसा होना चाहिए, 
भिक्षओं को कैसे रहना चाहिए, कंसे भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना चाहिए, कंसे 
उठना-बेठना, खाना-पीना चाहिए, क्या दोष करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


' क्षोणाश्॒व भिक्षु नहों चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका झहं-भाव' बिलकुल 
निरुद्ध हुआ रहता है। मगराज सिंह नहीं चोंक पड़ता है, क्योंकि उसका अझहूं- 
भाव' प्रत्यन्त प्रबल होता है; चौंकने के बदले वह पश्रौर गरज उठता हूँ कि कौन 
दूसरा उसको बराबरी करने झा रहा हे। 
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किन-किन चीज़ों का व्यवहार भिक्षु को विहित हे शौर किन-किन चीज़ों का निषिद्ध, 
झादि-आदि दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों तक के विषय में भगवान्‌ की 
शिक्षाएँ इस पिटक में मिलती हें । जेसे राज्य के शासन के लिए 'पेनल कोड' हैं, 
वेरो ही संघ-श्लासन के लिए यह विनय-पिटक है । किस किस अ्रवसर पर तथा 
परिस्थिति में ये शिक्षाएँ बनीं, रह की गईं. या संशोधित की गईं---इसका भी 
विशद वर्णन किया गया है । 

विनय-पिटक में निम्नलिखित ग्रन्थ हें:--- 
१. महावग्ग 
२. चुल्लवग्ग 
३. पाचित्तिय 
४. पाराजिक 
५. परिवार 

प्रकरणों को छोड़, इन ग्रन्थों से केवल मूल शिक्षापदों का भी एक संग्रह कर 
दिया गया है, जिसका नाम पातिमोक्ख' हे । भिक्षुओं के लिए उपदिष्ट शिक्षा- 
पदों का संग्रह भिक्‍खु-पातिमोक्‍्ख', तथा भिक्षुणियों के लिए उपदिष्ट शिक्षापदों 
का संग्रह 'भिक्‍्खुनी पातिमोक्‍्खेख' कहा जाता हैँ। शिक्षापदों की संख्या कुल 
२२७ है! 


३. अभिधघम्म पिटक 


गभिधम्म पिटक में सात ग्रन्थ हें:--- 

१. धम्मसड़णी, २. विभड्र, ३. धातुकथा, ४. पुग्गलपञ्जत्ति, 
५. कथावत्थु, ६. यमक, ७. पद्ठान। 

ग्रभिधम्म-पिटक में चित्त, चेतसिक, आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया 
गया है। विज्ञान क्‍या है, संस्कार क्‍या है, वेदना क्‍या है, संज्ञा क्या हैं आदि 
प्राध्यात्मिक विषयों पर दाशैनिक गवेषणा की गई है, भौर श्राश्ववहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। सूत्र-पिटक में भगवान्‌ ने जो धर्म बताया है 
उसी का यह दशेन-आवस्त्र हूं । 
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अिपिटक से भ्रन्य ग्रन्थ 


अ्रट्ठकथा :---जैसे, वेदों के प्र्थ स्पष्ट करने के लिए सायणाचाय॑ ने वृहद्‌ 
भाष्य लिखा है, वैसे ही भश्राचायें बुद्धधोष तथा दूसरे आचार्य्यों ने सारे त्रिपिटक 
पर सुन्दर भाष्य लिखे हैं जिन्हें 'अ्ट्टकथा कहते हैं। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की भ्रट्टकथा 
के नाम भिन्न-भिन्न हें। जेसे:--- 
सत्रपिटक---दीघनिकाय---सुमज्ुल विलासिनी 
मज्मिम निकाय---पपंच सूदिनी 
प्रंगुत्तर निकाय---मनोरथ प्रणी 
संयुत्त निकाय---सारत्थपकासिनी 
खुटक निकाय के ग्रन्थों पर भी अट्टकथा लिखी है । 
विनय-पिटक---समन्तपासादिका 
पातिमोक्ख---कड्खावितरणी 
धम्मसंगणी--अ्रट्टसा लिनी 
विभज्भू---सम्मोह विनोदिनी 
धातुकथा--धातुकथाप्पकरण भ्रद्गुकथा 
पुग्गलपञ्ञत्ति---पकरण-श्रट्टकथा 
कथावत्थु--कथावत्थुप्पकरण अट्टुकथा 
यमक---यमकप्पकरण भ्रद्गुकथा 
पट्टान---पट्टानप्पकरण भ्रट्टकथा 
बौद्ध देशों में भ्रट्रुकुथा को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हैं जिससे पालि 
को । श्रट्ठकथा की भाषा श्रत्यन्त सुन्दर तथा सरल है। तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज श्रादि ऐतिहासिक बातों की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा भ्रट्रुकथा दोनों में प्रचुर सामग्री हैँ। हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जुन ने 
त्रिपिटक-युग की झ्राथिक अवस्था पर एक खोज-पूर्ण लेख महाबोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकाशित होने वाले बौद्ध मासिक पत्र धर्मद्ृत' के ३।८ अंक में 
लिखा है । 
विप्ुद्धिमग्गो :--यहं ग्रन्थ भी आचाय॑ बुद्धघोष द्वारा लिखा गया है। लंका 
के स्थविरों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथाएँ 
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दीं, ओर उन्हीं पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा। वे दो गाथाएँ यह थीं--- 
प्रन्‍न---श्रग्तो जटा बहि जटा, 
जटाय जटिता पजा। 
त॑ त॑ गोतस पुच्छामि, 
को हम विजटये जटन्ति ? 
भ्र्थात्‌--भीतर भी जटा है, बाहर भी जटा है, जटा पे मनुष्य बेतरह जकड़ा 
हुआ हैँ । अतः, हे गौतम ! में झ्राप से पूछता हू--कौन इस जटा को सुलभा 
सकता है ? 


भगवान्‌ का उत्तर-- 
सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञओ, 
चित्त पठ्ञवञ्च भावयं, 
ध्रातापी निपको भिक्‍सु 
सो इमं विजटयें जटन्ति॥ 


अ्र्थात---शील पर प्रतिष्ठित हो, अपने चित्त के क्लेशों को तपाने वाला, 
पण्डित भिक्ष्‌ चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जटा को सुलभा सकता हे। 
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इन्हीं दो गाथाओं पर आचाय॑ बुद्धघोष ने विसुद्धिमग्गों लिखा है। ग्रन्थ 
का विषय योगाभ्यास है । योगाभ्यास की तंयारी से ले कर सिद्धि तक की सारी 
बातें सुन्दर ढंग से समझाई गई हैँ । पातञ्जल योग सूत्र में योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए हैं; अभ्यास कंसे शुरू करना चाहिए और उसे धीरे-धीरे कंसे बढ़ाना 
चाहिए यह नहीं बताया गया हूँ । विसुद्धिमग्गों प्रथम तेयारी के दिन से ले कर 
सिद्धि तक गुरु के ऐसा निर्देश करता जाता हैं । 

बौद्ध देशों में इस ग्रन्थ का सम्मान उतना ही है जितना त्रिपिटक का । 


मिलिन्द पम्हो +-- 
बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार की शंकायें उठती 
हैं, कुछ वैसी शंकायें ग्राज से कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पहले ग्रीस (यवन देश ) के राज़ा 
'मिलिन्द' के मन में उठी थीं। राजा को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। 
वह अपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रइन किया करता था 
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इस ग्रंथ में महा स्थविर तागसेन' ने उस राजा के प्रश्नों के मुंहतोड़ उत्तर दिये 
हैं। सिहल, वरमा, श्याम आदि बौद्ध देशों में यह ग्रंथ बुद्ध के श्रपने उपदेशों की तरह 
मान्य है । 

अन्य ग्रन्थ :--पालि भाषा में जितने ग्रन्थ मिलते हैं, सभी का सीधे, या 
घ॒मा फिरा कर बौद्ध धर्म से सम्बन्ध हैं । लंका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 
कृत महावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता है, जो पद्य-मय है। लंका के इतिहास 
के साथ-साथ इसमें भारतवर्ष के इतिहास का भी वह अ्रंश चला श्राया है, जो बौद्ध 
सम्नाटों से सम्बन्ध रखता है । 

काशी, विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विद्यापीठ' के 
१६६३ आह्िविन पौष-चेत्र अंक में पालि वाडुमय की अनुक्रमिका' शीषंक एक 
सुन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुभार्ड पूज्य भ्रदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
है । उसमें उनने पालि वाइमय के ग्रन्थों का सुन्दर परिचय दिया है । 


बी ाााााााााााााााऊभंआभआंधा 


पाँचदाँ खण्ड 
व्याकरण 


(के) 

जिस तरह ऐन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत झादि संस्कृत भाषा के सर्वाज़ 
व्याकरण है, वेसे ही कच्चान, मोग्गलान, सहनीति झ्रादि पालि भाषा के सर्वाज़ 
व्याकरण हूँ। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अ्रतिदेश, तथा अधिकार--.इन 
छ: प्रकार के सूत्रों से जैसे संस्कृत व्याकरण रचे गये हूँ, वैसे ही पालि-व्याकरण 
भी। 

पालि सरल तथा उस समय को बोल-चाल की भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण में उतने अ्रधिक सूत्र नहीं हें जितने संस्कृत व्याकरण में । पालि भाजा 
के कच्चान व्याकरण में ६७४५ सूत्र, मोग्गलान में ८१७ सूत्र, तथा सहनीति में 
१३६१ सूत्र हें। 


पालि-ख्याकरण का दछेोत्र 


पालि भाषा, वैदिक भाषा की तरह, जीवित बोलचाल की भाषा थी। वैदिक 
भाषा के सभी प्रयोगों को पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संगहीत करने का 
प्रयत्त किया; कितु जीवित भाषा होने के कारण इतने भ्रधिक भ्रपवाद निकल आते 
थे कि सूत्र उनको नियम में न ला सके । अतः, बहुल, नाम-व्यत्यय', क्रिया 
व्यत्यय_ करके छोड़ दिया । ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण में भी क्वर्चि', 
बहुल, वा, तथा विभाषा' से भ्रधिक काम लिया गया है। व्याकरण ही 
प्रधिक पढ़ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगों से परिचित होना चाहे तो 
यह सम्भव नहीं । 

'सरो लोपो सरे १.२६--इस सूत्र से पर्व स्वर का लोप होता है; जैसे-- 


-“* पचास -- 


सद्घधा--इध >-सद्ध --इध --सद्धिध । ठीक उसके बाद आने वाले सत्र 'परो 
कवि १.२७ से पर स्वर का लोप होता हैं; जेसे:--सो --एवं >-सो व । 

भ्रब, कोई प्रश्न कर सकता हैँ कि---किन-किन स्थानों में पूर्व स्वर का, और 
किन-किन स्थानों में पर स्वर का लोप होता हैं ? इसके उत्तर में यही कहा जा 
सकता हूँ कि इसका ज्ञान साहित्य-श्रवलोकन से होगा । व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा #ाकृति भर को बताता हैं। उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का अध्ययन 
प्रनिवायं है । 


द्याकरणकार 


ऐसा जिक्र आता है कि भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरण बनाया था; कितु वह नहीं मिलता हें। बोधिसत्त श्रौर सब्बगुणाकर 
नाम के भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो आजकल उपलब्ध नहीं हैं । श्राज-कल, 
कच्चान, मोग्गल्लान, और सहनीति--इवन्हीं तीन व्याकरणों का श्रधिक प्रचार 
है । इन तीनों में श्रधिंक प्राचीच 'कच्चान' व्याकरण हे, जो शायद लंका ही में 
लिखा गया था । यह व्याकरण बड़े सरल ढंग से लिखा गया हैं । 

पालि व्याकरण के कुछ और ग्रन्थों के नाम ये हैं :--रूपसिद्धि। बालाव- 
तार। महानिरुत्ति। चुलनिरुत्ति। निरुत्ति पिटक। सम्बन्ध चिन्ता। सहसारत्थ- 
जालिनी। कच्चान भेद। सहृत्य भेद चिन्ता। कारिका। कारिका-बत्ति। विभ- 
स्यत्थ। गन्धत्थी। वाचकोपदेस। नयलक्सण विभावनी। निरुत्तिसंगह। सह- 
बृत्ति। कारकपुप्फ सञ्जरी। गूलत्थदोपनी $ मुखमत्तसार । सहृबिन्दु। सहकलिका । 
सहृविनिच्छिय इत्यादि। 


मोग्गजझ्ञान 


मोग्गल्लान व्याकरण आ्राज से प्राय: ७५० वर्ष पहले, प्रथम पराक्रम बाहु के 
समय लंका में लिखा गया थां। व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर अपने समय 
के संघ-राज थे । वे झनुराधपुर के थूपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यह व्याकरण लिखा गया होगा। मःग्गल्लान की गिनती पाणिनि, चान्द्र, कात्यायन 
भ्रादि महान वेयाकरणों में हे । 

पालि-ख्याकरणों में, 'मोग्गल्लान' व्याकरण पूर्णता तथा गम्भीरता में श्रेष्ठ हे । 


“  इवेकावन -- 


इस व्याकरण का प्रचार लंका और बर्मा दोनों जगह समान रूप से है । मोग्गल्लान 
व्याकरण के इदें-गि्दे श्रागे चल कर कई ग्रन्थ लिखे गए--जैसे, फियदस्सी 
महाथर-कृत पद-साधन; संघराज श्री सारिप॒त्र-कृत पदावतार; संघराज 
संघरक्खित महाथेर-कृत सुसहसिद्धि; सम्बन्ध चिन्ता और सारत्यथविलासनी'; 
संघराज वनरत्न महाथेर-कृत प्रयोगसिद्धि'; संघराज श्री राहुल-कृत बुद्धिप्प- 
सादनी टीका; और पडिजका प्रदीप इत्यादि ! 
साधारणत:, वैयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड़ देते थं; बाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। कितु, मोग्गलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, और फिर उस वृति पर पक्चचिका (व्याख्या) भी। 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पुष्ट तथा पूर्ण है । 
अभी हाल तक 'मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कितु पड्चिका' 
लुप्त थी। हमारे दादा-गुरु आचाय॑ श्री धम्माराम नायक सहाथेर ने १८६६ ई० 
में 'पशिचिका प्रदीप का सम्पादन करते हुए भूमिका में लिखा था, 'मोग्गलान 
व्याकरण के श्रध्ययन करने में जो विद्यार्थियों का उत्साह इतना बढ़ रहा हूँ उसमें 
वश्चिका' का खो जाना बड़ा बाघक हो रहा हैँ ।” सौभाग्य से हमारे गुरु परमपृज्य 
विद्दद्दर श्री धर्मानन्द नायक महास्थविर को ताल-पत्र प< लिखी 'पण्चिका' की 
एक पुरानी पुस्तक लंका के किसी विहार में मिल गई। उन्होंने उसे सम्पादित कर 
विद्यालंकार परिवेण, लंका से प्रकाशित कराया । बड़े परिश्रम से उनने इसमें 
गण-पाठ, ण्वादिपाठ (उणादि पाठ ) आदि सुन्दर ढंग से दिया हैं। पालि-व्याकरण 
का पाण्डित्य-पूर्ण अध्ययन करने के लिए यह ग्रन्थ परम आ्रावश्यक हूं । 
मोग्गल्लान व्याकरण में इन विशेषताझ्रों को देख कर ही, मेंने भ्रपनी इस 
पुस्तक में उसोका श्रनुसरण किया हूँ। हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी हें। 
मोग्गल्लान व्याकरण के अ्रन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा आती है:-- 
सुत्त-धातु-गणो-ण्वादि 
नामलिड्भानसासन । 
यस्स तिट्टति जिह्ृग्गे 
सो व्याकरणकेसरी ॥ 
अ्र्थात्‌--जिसकी जीभ के अग्र भाग पर सूत्र-पाठ, धातु-पाठ, गण-पाठ, 


«“ बाॉवन «-- 


ग्वादि-पाठ', तथा कोष उपस्थित रहता हैँ वही व्याकरण-केशरी हूँ । 

सत्र पाठ', घातु पाठ”, गण पाठ', तथा '्वादि पाठ' हमने पुस्तक के श्रन्त 
में दे दिए हैं । 

कोष के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ अभिधानप्पदीपिका' हे जो बम्बई से नागरी 


भ्रक्षरों में प्रकाशित हो गया है । 


(ख) 

अ्रशादयों तितालोस वण्णा १.१:--पालि में श्र" झ्रादि ४३ वर्ण हें । 

दसावो सरा १.२ :--श्रादि के १० स्वर हैं 

भर हा, इ ई, उ ऊ, ऐं (हस्व) ए, श्री (हस्व) झो। 

है दे. सवण्पा १.३ :---दो दो स्वर सवर्ण्ण कहें जाते हें । 

पुब्यो रस्सो १.४:--उनके (सवर्णों के) पूर्व वर्ण छुस्व हें। जेसे:-- 
था, इ, उ, एऐं, औओ। * 

“संयुक्त श्रक्षर के पूर्व श्राने वाले ए' तथा झो हुस्व होते हें।” मोग्गलान 

परो दीधो १.५:---उनके (--सवर्णों के) दूसरे वर्ण दीर्घ होते हें । जैसे:-- 
झा, ई, ऊ, ए, झो। 

कादयो व्यञजना १.६:--क' आादि ३३ वर्ण व्यञ्जन हें। जेसे:-- 
ग 
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जे थआ जे ॥& “4 
+ थे थे अं थ 
4 52 3 » भर 


जे 
ड़ 
दे 
ब 


ये, र₹, ल, व, स, हू, छ, आईं! 

नवीन संस्कृत ने '5' वर्ण को छोड दिया । 

पञ्च पञठ्चका वरगा १.७ :--पाँच-पाँच के पाँच वर्ग हैं। जैसे:--- 
कवर्ग, चबर्ग, टदर्ग, तवर्ग, पयर्ग । 

बिन्दु निग्गहीतं १.८:--अं' को निग्गहीत कहते हें । 


नमो तस्स भगवतों भ्ररहतो सम्मा सम्बद्धस्स 


पालि महाव्याकर ण 
विषय-सूची 


वस्तु कथा 
पहला खरड 


अ्रपनी अ्रपनी भाषा में ध्र्मं सीखने की आराज्ञा 
पालि नाम कंसे पड़ा ? 
पालि"-पडवित 
परियाय 
पलियाय 
पालियाय >-पालि 
दूसरा खण्ड 
पालि' और वेदिक भाषा 
बेदिक भाषा की स्वतंत्रता 
नाम-विभक्तयों' के प्रयोग में स्वच्छन्दता 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दता 
निर्मित्तार्थक प्रत्यय 
प्रयोगों की विभिन्नता का कारण 
उच्चारण में परिवर्तन 
व्याकरण की आवश्यकता 
दैदिक, पालि, संस्कृत 


तालिका 
१ व्यत्यय 
२नाम .,« 
हे किया .. 
४ कृदन्त 
बेंद! और अ्रशोक-पालि 


पालि' के विकृत रूप 
पालि' श्र गाथा-संस्कृत' 
पालि' और अधध-मागर्ध 


साहित्य 
त्रिपिटक हे 
नव अज्भ 
सृत्रों की शली 
सत्रों की भाषा 
पेय्यालं 
पाँच निकाय 
विनय---अश्रभिधम्म 
तिपिटक से अन्य ग्रन्थ 


» व्याकरण 

'पालि' व्याकरण का क्षेत्र 
व्याकरण-कार 
मोग्गल्लान 


तीसरा खण्ड 


चौथा खण्ड 


पाँचवाँ खण्ड 


पृष्ठ 


चौबीस 
पच्चीस 
छुब्बीस 
उनतीस 

तीस 


तेंतीस 
चौंसीस 
पेंतीस 


उनतालीस 

चालीस 

इकतालीस 

बयालीस 

तेंतालीस 

है तेतालीस 
चवालीस, पंतालीस 
छियालीस 


उनचास 
पचास 
पचास 


पहला काएड 
९ पाठ 
नार-पअकरस 


(पहला भाग---साधारण ठाब्व ) 


अकारान्त पुल्लिज्र शब्द--बुद्ध 
ग्रकारान्त नपुंसक लिड्भ शब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिज्भ शब्द---- मुनि'४ 
इकारान्त नपुं० लिग शब्द--आअदटद्ठि' 
उकारान्त पुल्लिड्भ शब्द---भिक्खु!०८ 
उकाराज्त नपुसक लिंग शब्द---आयु' 


विशेषण 


रपाठ 
नाम-प्रकरण 


(दूसरा भाग--साधारण शब्द ) 


ग्राकारान्त स्त्रीलिजड्भ शब्द--- लता 


इकारान्त 
ईकारान्त 
उकारान्त 
ऊकारान्त 


». रक्ति ७ 
७». दइत्थी' 
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शृ )ै 


8 वधू 
३ पाठ 


सवनाम-प्रकरण 
(पहला भाग--साधारण स्वनाम ) 


'सब्ब' शब्द--पुल्लिड्भ 
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१३ 
१५ 


१६ 
१७ 


२० 


नपुंसक लिज्भ 
स्त्री लिख 
कि शब्द--पुल्लिद्भ 
नपुंसक लिड्भ 
स्‍त्री लिज्भ 
तन-त्य' शब्द--पुल्लिज्भ 
नपुंसक लिड्भ 
स्त्री लिझख्भध 


४ पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 


(पहला भाग--साधारण नियम) 
'पठमा  -विभत्ति 
दुतिया' विभत्ति 
'ततिया' विभत्ति 
चतुत्थी' विभत्ति 
'पञ्चमी' विभत्ति 
छट॒ठी' विभत्ति 
सत्तमी' विभत्ति 


१ पाठ 
अव्यय-अकरर 
(पहला भाग--साधारण प्रयोग) 
उपसर्ग 
निर्मित्तार्थंक 
पूर्वेकालिक 
तद्वितान्त 
ड्ढ़ि 


पष्ठ 


द् 


२१ 
54 
श्र 
२३ 
२३ 
रश्ड 
२५ 
२५ 


नि 
२६ 
३० 
२३० 
३१ 
३१ 
३२ 


३६ 
३७ 
३७ 
३७ 
३७ 


( ४१ ) 


दूसरा काएणड 
९ पाठ 
क्रिया-पकरण 
(पहला भाग--वर्तमान काल) 
गण 2३ 
पत्र धातु--परस्स पद 
ग्रत्तनो पद 
वर्तमान काल की छ्गतु-रूप-त'लिका 
२ पाठ 
स्नाम-प्रकरण 
(दूमरा भाग ) 
अ्म्ह शब्द 
तुम्ह' शब्द 
एत' शब्द---पुल्लिड्भ 
नपुं० लिघ्ड; स्त्री लिज्ग 
इम' शब्द--पुल्लिड्ध 
नपुं० लिड्ड; स्त्री लिज्ध 
ग्रमु' शब्द--पुल्लिडज्ध 
नपु० लिज्; स्त्री लिझ्ज 
३ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


. (दूसरा भाग--भविष्यत्काल ) 
पर्चा धातु--परस्स पद 
झत्तनो पद 


४५ 
४६ 
४७ 


शभण्नभर 


(५६ 
४७ 
भ्प 
भप 
५६ 
६० 
६१ 


धरे 
६४ 


भविष्यत्काल में कुछ विशेष क्ियाग्रों के रूप 
भविष्यत्काल की धातु-रूप-तालिका 


थे पाठ 


नाम-प्रकरण 
(तीसरा भाग--विशेष शब्द ) 

ईकारान्त पुल्लिज्भ शब्द--दण्डी' 

»  नेपुं० लिज्भ शब्द-- सुखकारी' 
ऊकारान्त पुल्लिड्भ शब्द---सब्बज्ब्य्‌ 

».. नपु० लिख शब्द-- सयम्भू 
झ्ोकारान्त पल्लिड्भ शब्द--- गो 

». नेपुं० लिड् शब्द---चित्तगा 
शेष अनियमित पुल्लिद्भः शब्द 
ञ्रत्त 


“वन्‍्तु-मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द--- गुणवन्तु 
३ पाठ 
क्रियाअ्करण 


(तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत) 
पच' धातु--परस्सपद 
ग्रत्तनोणएद 
कुछ विशेष धातुओं के रूप 
परिसमाप्त्यथंक भतकाल की धातु-रूप-तालिका 


( ७ ) 
६ पाठ 


नाम-अकरस 
(छोथा भाग--शेष शब्द) 


न्त-मान प्रत्ययान्त शब्द 

गच्छुत्त दाब्द--पुल्लिड्र; नपुं० लिड्भ 

तु. अत्ययान्त शब्द 

दातु' शब्द--पुल्लिड्भ 

पितु” शब्द--पुल्लिज्ध ५- 

मातु' शब्द--स्त्रीलिड्भ 

सत्थु' शब्द--पुल्लिज्भ 

सख छब्द--पुल्लिद्ध . ना ४9५ 

मन शब्द--नपुंसक लिख नी हि ॥ं 
'कम्म', पद, कोधघ', दिव' शब्द 


#एकच्च', अम्मा', सभा, अ्रग्गि', इसि', दण्डपाणि' छंब्द . 


0 ॥ 4. 


अरियवुत्ति', नदी, हेतु, अम्बु', 'जन्तु' शब्द 
9 पाठ 


अव्यय-प्रकरख 
(दूसरा भाग-->उपसर्ग ) 
'प' उपसग्ग 
परा-नि-नी' उपसगे 
'उ-दु-सं -उपसगे 
“वि' उपसर्ग 
अव-अ्रनु” उपसरगग 
परि-अ्रभि-अ्धि' उपसगे 
'पति' उपसर्ग 
'सु-आ-अति-भ्रचि-अप' उपसर्ग 
'उप' उपसगे ४5 


पृष्ठ 
€२ 
६३ 
8६४ 
६५, 
६६ 
€७ 
ह्ष 
ध्प 
६€& 
१५०० 
१०१ 
१०२ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०६ 
१०६ 
११० 
१११ 
4१२ 
११३ 


( ८ ) 
तीसरा काएड 


१ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(जौथा भाग---गण विचार) 


१--भ्वादि गण 
“भवति' ॥ वि्सक ५ हक 
घम्मति', “वज्जति', दज्जति', गच्छति', 'यच्छति' 'इच्छति', 
अच्छति', दिच्छति', गच्छरे, गमिस्सरे', सन्ति', सन्तु', सिया', 
सन्‍्तो', समानो' 
'तिट्टति', पिवति', डहति', अदेन्ति', जीयति', मीयति', 'जीरति', 
“निसीदति', उद्दृहृति' 
समादियति', 'निकक्‍्खमति', पस्सति' 
२--रुघादि गण 
रुधादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु--घेप्पति, गण्हाति 
३---विवादि गण 
४---तुदादि गण 
५--ज्यादि गण 
जानाति, नायति 
धुनाति, किणाति 
६---क्ष्यादि गण 
७--स्वादि गण 
सक्कुणोति 
८--तनादि गण हे 
तनुति, तनुते, कुब्बति, कयिरति, करोति .. 
कुम्मि, कुम्म, संखरियति, पुरेक्खति 
६--चरादि गण 


पृष्ठ 
११४ 
११५ 


११६ 


११७ 
११८ 
(११८ 
११६ 
११६ 
१२० 
१२१ 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 


( ६€ ) 
२ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
(पाँचवाँ भाग --विधिलिडू, श्रन॒ज्ञा) 


विधिलिड्भ---पच' धातु--परस्सपद 
अत्तनोपद 
विधि' में कुछ विशेष धातु के रूप 
भ्रनुजञा--- पच' धातु--परल्सपद 
झ्रत्तनोपद 
विधिलिड्भर! की 'धातु-रूप-त।लिका 
अनुज्ञा की धातु-रूप-तालिका 


३ पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 


(दूसरा भाग--शेष नियम ) 


पठमा' विभत्ति 
दुतिया' विभत्ति 
'ततिया' विभत्ति 


पञ्चमी' विभत्ति 
'छट्ठी' विभत्ति 
'सत्तमी' विभत्ति 
थे पाठ 
कृदनत-अप्रकरण 


(पहला भाग--निष्ठा ) 
'क्तवन्तु', क्‍क्तावी', क्त' 
कुछ विशेष धातु के रूप 


१३५ 
१३० 
१३७ 
१३७३ 
१३८ 


१३२८ 


१४२ 
१४४ 


( १० ) 
५ पाठ 
कृदनन्‍्त-प्रकरण 


(दूसरा भाग--तब्ब, तुं, त्वा) 


'तब्ब', अनाय', घ्यण' 

कुछ विद्येष धातु के रूप 

त, ताये, तवे 

त॑ प्रत्यय के भिन्न भिन्न प्रयोग-स्थान 


तृन', क्त्वान', क्त्वा', प्य 
६ पाठ 
विशेषण-प्रकरण 


गुण-वाचक' विशेषण 

सं ख्या-वाचक' विशेषण 

'कृदन्त' विशेषण 
नन्‍त', 'मान', क्‍त', क्तवन्तु, तावी 
तब्ब, अनीय, या 

तद्धितान्त' विशेषण 
'रति', रीवतक', रित्तक', कतर', कतम', 'णेय्य' 
णिक', तन, इम' ३5 


७ पाठ 
सवेनाम-प्रकरण 
(तीसरा भाग---संख्या-वाचक ) 
एक --पुल्लिद्भ 
नपुं० लिज्भ, स्त्रीलिज्ध 
द्वि' शब्द 
'उभ' शब्द 


पृष्ठ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 


9५७ 
१५६ 


१६० 
१६९१ 


:१६१ 


९६ + 


१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६६ 


ति' शब्द---तीनों लिड्भ 
चतु' शब्द----. ,, 
पञ्च---अद्ठवा रस' 
'पञ्च' शब्द 
एकनवीसति' छब्द 
वीसति--- अट्टनवुति' 
'एकन सतं' शब्द 
'ड' प्रत्यय बह 
सौ से ऊपर की संख्यायें 
'क॒ति' शब्द 
प्रणवाची शब्द 


चोथा काएड .. 
१ पाठ 
वाच्य-प्रकरण 
कर्तृवाच्य, भाववाच्य 
कमंवाच्य 
निष्ठा 


'क्तवन्तु, क्‍्तावी (कतृवाच्य ) 
क्त' (करत, कर्म, भाववाच्य ) 


क्या प्रत्यय 
२ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(छठा भाग--अ्रनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत) 
ग्रनच्यतन भूत 


'पच' धातु--परस्सपद 


पृष्ठ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६६ 
१६६ 
(७०-१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७०५ 


श्प्प 
१७६ 


१७६ 


१८० 


शै८८० 


श्ध४ 


( १२ ) 


ग्रत्तनोपद पे 
अनद्यतन भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
परोक्ष भूत 
'पच' धातु--परस्सपद 

अत्तनोपद 
'परोक्ष भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
हेत॒हेतुमद्भूत 
परस्सपद, अत्तनोपद 

हेतु० भूत में कुछ विशेष धातु के रूप 


३ पाठ 


वाला'-वाचक प्रत्यय 
( क) 
(कूदन्त-प्रकरण---तीसरा भाग ) 


तु, णक  प्रत्यय ४ 
आवी', अक', णन', क्‌' प्रत्यय 


डँ १ 


'ग्रण,, रू, णी प्रत्यय 


( ख) 
(तद्धित-प्रकरण--पहला भाग ) 


'मन्तु, वन्तु, इक, ई प्रत्यय 

स्सी, र, भ' प्रत्यय 

अं, ण', आलु, इल' प्रत्यय 

व, वी, आमी, उवबामी, ण', न प्रत्यय 
सो, इम', इय' प्रत्यय 


पृष्ठ 
श्प्र्‌ 
श्८५ 


श्ष्श 
१८६ 
१८७ 


श्ण्८ 
श्ष्८ 


१€१ 
१६२ 
१६६३ 


१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 


( रऐ३ ) 
४ पाठ 


भाववाचक प्रत्यय 
(क) 


(कदन्त-प्रकरण--चौथा भाग) 


अर, घण' प्रत्यय रु कर 
'इ, अ्रधु, क्वि', अ्र', 'ण', क्ति', कं, यक', य' प्रत्यय 
अन' प्रत्यय 
नि, इ', कि, ति' प्रत्यय 

(ख) 

(तद्धित-प्रकरण---दूसरा भाग ) 

त्त, ता' प्रत्यय 
त्तन, ण्य' प्रत्यय श 
'णेय्य', ण', इय', णिय' प्रत्यय . . 
ब्य, नण्‌', इम' प्रत्यय 

३ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
(सातवाँ भाग--प्रेरणार्थक ) 
'णि', णापि,, आपि' प्रत्यय 
भ्वादि गण ु 
रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि गण 


(सत्र) 
(विभक्ति-प्रक रण---तीसरा भाग ) 
प्रेरणार्थथ नियम 


पृष्ठ 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 


२०३ 
२०४ 
२०३४, 
२०६ 


२०६ 
२०६ 
नर 


२१९ 


'तो' प्रत्यय 


त्र', त्थ', धि' प्रत्यय 
हे, हं', दा' प्रत्यय 


ढः ) ढं 


था, धा' प्रत्यय 


( (४ ) 
€ पाठ 
अव्यय-प्रकरण 


(तीसरा भाग--श्रव्यय ) 


(तद्धित प्रकरण--तीसरा भाग) 


एधा', ज्मं, क्खत्तु! प्रत्यय 


सो, ची' प्रत्यय 


स्वर सन्धि 
व्यठ्जन सन्धि 
निग्गहीत सन्धि 


ख', स', छ्' प्रत्यय 
द्वित्व करने के नियम 


पॉचवाँ काएड 
९ पाठ 


सन्धि-प्रकरण 


र पाठ 


क्रिया-प्रकरण 


(भ्राठवों भाग--सनन्‍्त ) 


पुष्ठ 
58053. 
२१६ 
२१७ 
श्श्८ 
२१६ 
२२० 


9३३ 


२२६ 


२३३ 


( १५ ) 


३ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(नवाँ भाग---नाम धातु) 
पृष्ठ 
“ईय' प्रत्यय कि कि ह का २३५ 
आय' प्रत्यय ु लक रा २३६ 
अरस  प्रत्यय शा पा . मम २३६ 
7 प्रत्यय सा हु की के २३७ 
आपि' प्रत्यय कि रा री ः २३७ 
७ पाठ 
ख्री-प्रत्यय 
आा' प्रत्यय शा ह हक हर २३६ 
'डी' प्रत्यय न शक ह २४० 
“इतनी प्रत्यय हि दा का . २४० 
नी प्रत्यय की ह मा २४९१ 
आनी, ऊ, ति, रिरिय' प्रत्यय | हे २४२ 
छठा काण्ड 
१ पाठ 
(के) 
तद्धित-अकरण 


(चोथा भाग--शेय प्रत्यय ) 
प्रथमान्त दाब्दों से पर आपने वाले प्रत्यय 
'ण' प्रत्यय स हे । कु २४४ 
'णिक', कः प्रंत्यय ह हा २४५ 


( १६ ) 


त्तक', आवन्तु' प्रत्यय 


'रति', 'रीव',, रीवतक', रित्तक', इत', 'मत्त', तम्घो' प्रत्यय . . 


'ण', अय', क, आकी', रतर', रतम, इस्सिक', इय', इट्ठ . . 
द्वितीयान्त शब्दों से परे श्राने. वाले प्रत्यय 
'ण', क', णिक' प्रत्यय 

'णिक', ल्‍ल', णेंय्य' प्रत्यय 

त॒तीयान्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 
ण' प्रत्यय ; 

ल', इ', इम' प्रत्यय का 
चतुर्थ्यन्त दाब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 
“'णिक' प्रत्यय का 
पञचम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 
'णिक' प्रत्यय 


रे पाठ 
(ख) 
तद्वित-पअकरण 


घष्दयन्त शब्दों से परे प्ाने वाले प्रत्यय 

'ण, णान', णायन' णेय्य' णेर' प्रत्यय 

या प्रत्यय न 

णि',, जजों, य, इय', स्स', सण' प्रत्यय 

'ण', ण्य', णिका प्रत्यय. 

'ण', या, रेय्यण', छ प्रत्यय सी . 
अमह', रेय्यण', तर, ण', 'णिक', णेय्य', मय, स्सण' प्रत्यय 
'कण्ण, णिक', ता, स्स', जातिय' प्रत्यय 

सप्तम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 


कक. 


ण', तन, अरच्च' प्रत्यय २ 


पृष्ठ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 


२४६ 
२५० 


२५१ 
२५२ 


२५३ 


२५३ 


२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५६ 
२६० 


२६१ 


( ९७ ) 


'इम', कण, णेय्य', णेय्यक, ये, 'इय', 'णिक' प्रत्यय 


| ) 


ण्यय, निय, उञ्ञ्थ, इक', णेय्य, अन्य प्रत्यय 
३ पाठ 


समास-अ्रकरण 


अ्रव्ययीभाव (अ्रसंख्य ) 
बहुबत्रीहि (अज्ञ्वत्य ) 
बहुबत्नीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण 
तत्पुरुष (अ्रमादि) 
तत्पुरुप समास के कुछ विशेष उदाहरण 
कर्मधारय (एकाधिकरण ) 
कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण 
क्रियार्थं समास 
हइन्द (क) समाहार 

(ख) समाहार--इतरंतर 

(ग) इतरेतर 


७ पाठ 
समासान्तअत्यय 
अर प्रत्यय 
निपात 
“पि' प्रत्यय 
'क प्रत्यय 


'ण्वादि' वृत्ति (उणाद ) 

पहला परिशिष्ट---सूत्र-पाठ 
दूसरा परिशिष्ट--धातु-आाठ 
तीसरा परिशिपष्ट---गण-पाट 


पृष्ठ 


२६९ 
२६३ 


२६७ 
२६६ 
२७० 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
र्छ्८ 
२७६ 
र्‌८० 


रण 
रु८५ 
२८२४ 
२८६ 
र्प७छ 
३३७ 
३६७ 
४१५ 


( ८ ) 


चौथा परिशिष्ट---समास, स्त्री प्रत्यय, समासान्‍्त प्रत्यय 

पाँचवाँ परिशिष्ट---तद्धित 

छठा परिशिष्ट----क्दन्त 

सातवाँ परिशिष्ट---स त्र-सची 

आठवाँ परिशिष्ट---ण्वादि वत्ति में सिद्ध किए गए दब्दों की अनक्रमणिका 
नवाँ परिशिष्ट--उदाहत पदों की अनुक्रमणिका 

प्रभ्यासों के लिए संकेत 


पृष्ठ 
४३१ 
४३६ 


४७ 
४७३ 
२११ 
५५९७ 


नमो तस्स भगवतों भ्ररहतो सम्घासम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 


पहला काएड 


पहला पाठ 


नाम-मश्रकरण 


( पहला भाग--साधारण शब्द ) 


५ १. जैसे, हिन्दी में कारक प्रकट करने के लिए, शब्द के आगे "ने, 'को', 
'से', 'के लिए' इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहृत होते हें, उसी तरह, पालि में--- 
कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--शब्द से परे 'सिं, 'यो', 'अ्र! इत्यादि 
विभक्तियाँ लगती हैं। विभक्तियों के लगने से शब्द के जो रूप बनते हें, उन्ह 
पर्दा कहते हैं। 

साधारणतः, 'पठमा' विभक्त कर्ता में, 'दुतिया' कर्म में, “ततिया' करण में, 
नचतुत्थी' सम्प्रदान में, 'पतत्चमी” अपादात में, 'छटठी' सम्बन्ध में, “सत्तमी” 
भ्रधिकरण में, तथा आलपन' सम्बोधन में प्रयुक्त होती हैं। 

विभक्तियों के लगने से शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं :--- 
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५२, अकारान्त पुक्तिड्रः शब्द' 


बुद्ध 

एक वचन ग्रनेक वचन 
पठमा बुद्धों (बुद़े ) बुद्धा 
बुतिया बुद्ध बुद्धे 
ततिया बुद्धेन' बुद्ेहि,' बुद्धेभि 
खलुत्यी ब॒ुद्धाय, बुद्धस्स बद्धानं 
पथ्चसी बुद्धा,  बुद्धम्हा,' बुद्धस्मा बुद्धेहि, बुढ्ेमि 
छ्ट्ठी बुद्धस्स बुद्धानं 
सत्तमी बद्धे' बद्धम्हि,' बुद्धास्स ब॒ढ़ेस' 


झालपन बुद्ध, ब॒ुद्धा बुद्धा 


१. देदेकाने केस नाससस्‍्मा सियो भझंयो नाहि सन स्माहि सन 
स्मिसु २.१---तामसे परे, ये विभक्तियाँ होती हें। जेसे :--- 


एक वचन प्रनमेक वचन 
पठमा सि यो 
झालपन | (ग) 
बुतिया घ्ं यो 
ततिया ना हि्‌ 
चतुत्यी ्स नं 
पज्ज्चमी समा हि्‌ * 
छटठी स नं 
 सत्तमी स्मि 


२. सिस्‍सो २.१११--श्रकारान्त पुल्लिज्र नाम से परे, सि विभक्ति 
का झो आदेश हो जाता है| जैसे:--बुद्ध न-सि >-बुद्ध +-श्रो >-बुद्धो । 

३. क्‍्वचे वा २.११२--अकारान्त पुल्लिज्ु नाम से परें, सि 
विभकति का कहीं कहीं विकल्पसे ए' आदेश हो जाता है। जसे:--- 
“बनप्पगुस्मे यथा फुस्सितग्गे” (खुहक-पाठ', रत न' सूत्र).। 
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४. झतो योनं टाटे २.४३--अभ्रकारान्त नाम से परे, पठमा की यो' 
विभक्ति का टा' (--श्रा ), तथा दुतिया की यो विभक्ति का टे (+-5ए) 
झ्रादेश हो जाता हूँ । जैसे:--पठमा --बुद्ध/-यो--बुद्ध+श्रान्‍-बुद्धा । दुतिया:-- 
बुद्ध+यो >-बुद्ध +ए >>बड़े । 

५. भतेक २.११०--अ्रकारान्त साम से परे, ना विभक्ति का एन' आदेश 
हो जाता है । जैसे:--बुद्ध --ता "बुद्ध +एन >>बुद्धेन । 

६. सु हि स्व स्से २.१००---सु' तथा हि विभक्तियों क आ्राने से, नाम के भन्त्य 
श्र का ए' हो जाता है। जेसे:--बुद्ध +स्‌ --बुद्धेसु । बुद्ध हि >-बडेहि । 

७. समा हि स्मिप्न॑ महा भि मिह २.६६---नाम से परे, समा, हि, तथा 
'स्मि' विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः म्हा,, भि, तथा 'म्हि आदेश हो जाता . 
है। जंसे:--बुद्धम्हा --बुद्धस्मा । बुद्धेहि--बुद्धेभि | बुद्धम्हि--बुद्धस्मि । 

८. सस्‍साय चतुत्थिया २.४६--चतुत्थी' में, अकारान्त नाम से परे, 
स' विभक्ति का विकल्‍प से आय आदेश हो जाता हूँ,, जेसे:--बुद्ध -स +८ 
बुद्ध+आय +-बुद्भाय, बुद्धस्स । 

६. सुज सस्‍स २.५३--नाम से परे, स विभक्ति का स्स' आदेश हो जाता 
हैं। जैसे:--बद्ध +-स -- बुद्धस्स । 

१०. सुनं हिसु २.६१--सु', न॑ तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अन्त्य स्वर का वहीं कहीं दीर्घ होता है । जैसे:---मुनीसु । मनीने ; बुद्धानं । भ्रग्गीहि । 

११. समा स्मि न्न॑ २.४५--अकारान्त नाम से परे, समा तथा स्मि विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमदहा: टा (<- थ्रा ) तथा टे (-- ए' ) ग्रादेश हो जाता हैं । जैसे: 
बुद्ध +स्माउ-बुद्ध +-आ--बुद्धा ; बुद्धस्मा। बुद्ध -स्मि--बुद्ध +ए --बुद्धे; बुद्धस्सि। 

१२. गसो नं २.११६--थदि और कोई दूसरी विधि न की गई हो, तो 
ग' तथा 'सि विभक्तियों का लोप होता हैँ । जेसे:-- 

बुद्ध+सि (>>ग) >न्बुद्ध | दण्डी-|-सि >दण्डी । 

१३. श्रयू न वा दी घो २.६६--तीनों लि्जों में, अकारान्त, इकारान्त, तथा 


से दी्घ हो जाता है। जैसे:--बुद्ध +-ग >-बुद्धा; बुद्ध ! हे मुनी; मुनि ! हे 
भिक्‍स; भिक्‍स ! 
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शब्दावली :---घुर, असुर, नर, उरग, नाग, यक्‍ख ( ज्न्यक्ष ), गन्धब्ब 
( >>गम्धवं ), किन्नर, मनुस्स, पिसाच, पेत, मातड़र ("हाथी ), तुरद्ध, वराह, 
सीह (--सिंह ), व्यग्घ ( --बाघ ), अ्रच्छ ( >-भाल ), कैच्छुप, सोन ( --कुत्ता ), 
झालोक, लोक, निलय, चाग, (त्याग), योग, वायाम ( >>व्यायाम ), गास 
( >तगाँव), निगम (--कस्बा), धम्म (>-धर्म), संघ, श्रोध (->-बाढ़), 
पटिघ (>>दहेष ), सारमभ्भ (++भगड़ा), थम्भ ( >-स्तम्भ), पमाद (>-प्रमाद ), 
मकख (--कंजूसी ), रुक्ख (वक्ष ), इत्यादि अ्रकारान्त पुल्लिद्भ शब्द के रूप 
'बुद्ध शब्द के समान होते हें। 


$ २. अकारान्त नपुंसकलिड्र शब्द---फल 


एक- वचन नेक वचन 
पठमा फल फला,  फलानि 
दुतिया फलं फले,' फलानि'' 
गअ्रलपन फल, फला फलानि 


शेष रूप बुद्ध शब्द के समान 

शब्दावली--चित्त, पुझुछ्य ( --पृण्य), पाप, रूप, सोत (--कान), घाण 
(+-5प्राण ), सुख, दुक्ख, कारण, दान, सील, धन, झान (ध्यान), लोचन, मल, 

१४. श्र नपुंस के २.११३--नपुंसक लिद्भ अ्रकारान्त नाम से परे, 'सि' 
विभकिति का अं आ्रादेश हो जाता हैं। जेसे--फल -+-सि >फलं । 

१५. नी न॑ वा २.४४--नपुंसक लिद्धभ भ्रकारान्त नाम से परे, विकल्प से 
'पठमा के नि का टा (--आ ),तथा दुतिया के नि' का टे (--ए ) आदेश हो 
जाता हैं। जसे:--फल --नि""फल --आझ्रा"-”"फला । फल -+नि">फल --ए"फले । 

१६. योन नि २.११४--नपुंसक लिझ्भ अकारान्त नाम से परे, यो! 
विभक्ति का “नि आदेश हो जाता है। जसे:--फल -+-यो >"फलानि । 

योलोपनिसु दी घो २.६०--यो' विभक्ति के लोप होने, श्रथवा नि! 
परे होने से, नाम का अन्त्य स्वर दीघे हो जाता हैँ। जसे:--मुनि यो --सुनी । 
फूलानि+ झद्ठीनि ( श्रायूनि । 
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कुल, बल, जाल, मड़ूल, लिद्भ, मुख, अर, जल, पुलिन, धज्ज्य (>-धान) 
हिरझ्ल्या (-तसोना), भ्रमत (--अमृत), पदुम (->कमल), पण्ण (>पत्ता), 
सुसान ( >-स्मशान ), बन, आ्रायध ( --अस्त्रशस्त्र ), हृदय (--हृदय ), चीवर 
( ->काषाय वस्त्र), बत्थ ( --वस्त्र ), इन्द्रिय, नयन, बदन, यान (--रथ ), श्रोदन 
( -"भात ), सोपान ( सीढ़ी ), पाण (--प्राण ), भवन, भतन, तुण्ड (-चोंच), 
श्ण्ड, पाठ ( --पीढ़ा ), मरण, ज्याण (>ज"ज्ञान), आरम्मण (--आलम्बन), 
प्रजा ( >>जंगल), नगर, तगर (>-एक सुगन्ध), छत्त /-"छाता), छिह 
(>>छेंद ), उदक (--पानी), इत्यादि अ्रकारान्त नपंसक लिज्ञ शब्द के रूप 
'फल' दब्द के समान होते हैं ! 


$ ४. इकारान्त पुल्लिड् शब्द 





मुनि (च्साप )/ 

एक वचन इनेक वजन 
पठमा  . मुनि सुनी, / सनयो 
दुतिया. मुनि मुनी, सुबयों 
ततिया मुनिना मुनीहि, मुनीभि 
चतुत्थी मुनिनो,' मुनिस्स सुनीन 
पथल्चमी मुनिना,  मुनिम्हा, मुनिस्मा मुनीहि।. मुनीभि 
छ्ट्ठी मुनिनो, मुनिस्स सुनीन 
सत्तमी. मुनिम्हि, मुनिस्मि सुनिस, मनी 
ग्रालपन मुनि, मुनी मुनो, मुनयो 
१७. लोपों २.११६-- मर ( 55 इ', ई )तथा 'ल (--उ', ऊ ' )से परे, यो. 


विभक्ति का लोप होजाता हैं। जसे :--मुनि +-यो>-मुनी । श्रट्ठी । दण्डी । श्राय्‌। 
१८. योसु शिसस्‍स पुसे २.६५--यो' विभवित पाने से, पुल्लिज्भ शब्द के 
अन्त्य इ' का विकल्प से अ्र' हो जाता हैं। जैसे:--भुनि -|-यो --मुनयो । 
१६. ऋझला सस्‍स नो २.८३--भ' तथा ल' से परे, स' विभक्ति का विकल्प 
से 'नो' आदेश हो जाता है। जसे:--भुनिनों। दण्डिनों। भिक्‍खनो। सयम्भुनो। 
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शब्दावली--शरणि (--प्राणी ), गण्ठि ( >-गाँठ), मुद्ठ (--मुक्‍्का), 
कुच्छि ( ->पेट ), सालि (--एक चावल ), वीहि ( --धान ), व्याधि ( --रोग ), 
सन्धि (--जोड़), रासि (--राशि), दोषि (>>बाघ), इसि (-"-ऋषि )+ 
मणि, धनि, गिरि, रवि, कवि, कपि, झ्रसि, मसि (--राख ), निधि, विधि, श्रहि 
स्॑साँप), किमसि (+-कीडा ), पति, हरि, श्ररि, कलि (--काला ), बलि, जल- 
निधि, गहपति (--गृहपति ), वरमति (--श्रेष्ठ बुद्धि वाला ), अश्रधिषति, इत्यादि 
इकारान्त पुल्लिड्भ शब्द के रूप 'मुनि' शब्द के समान होते हें । 


$ ५, इकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 


अद्ठि ( हड्डी ) 
एक वचन झनेक वचन 
पठमा झ्रट्ठ अ्रट्ठीनि, . श्रटठी 
दुतिया  अ्रदिठ प्रट्ठटीनि, . अट्ठी 
ग्रालपन अटिठ अ्रट्ठीनि, श्रट्ठी 


शेष रूप मुनि शब्द के समान 


२०. ना समा स्‍्स २.८४-- भा (5-इ', “ई') तथा ल' (--'उ', ऊ) से 
परे, समा विभक्ति का विकल्‍प से ना' आदेश हो जाता हैं। जेसे:--मुनि --स्मा 
“ःमुनिना। दण्डिना, दण्डिस्मा। भिकखुना, भिक्‍ख॒समा। सयम्भुना, सयम्भुस्मा। 

२१. सुन हिसु २.६१--सु', नं तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अन्त्य स्वर का दीर्घ हो जाता हैं । जेसे:--मुनीसु । मुनोनं। मुनीहि । 

२२. भला वा २.११५--नपुंसक लिड्भमें, का (+--इ, “ई) तथा ल 
(>> उ, 'ऊ) से पर, यो विभकति का विकल्‍प से नि आदंश हो जाता हैं। 
जसे :--अटिठ --यो --श्रटठोनि; ब्रटठी । श्रायनि; श्राय । 

लोपो २.११६--भ (--इ, ई)तथा ल'(--उ, 'ऊं)से परे, यो' 
विभक्ति का विकल्‍प से लोप हो जाता है । जैसे:--भ्रट्ठी, दण्डी, प्रायू, अग्गी, भिकख। 


पाठ १] नाम-प्रकरण (विशेषण , ९ 


विशेषण--शब्दावली--श्रखिल (>"सारा), श्रगाध, अटल, झतीत (+- 
बीता हुआ ), भ्रब्भुत (--अदभुत ), भ्रधम (->नीच ), श्रनुत्तर (--सर्वोत्तम ), 
प्नुरत्त (->राग में पड़ा हुआ ), श्रन्ध ( --अन्धा ), श्रलस (>-आलसो ), श्रष्प 
( >>अल्प ), श्रड़्ह (--धनी ), भ्रज्कृत्तिक (-आध्यात्मिक), उग्ग (>ल्‍उग्र), 
उच्च (--ऊँचा ), उस्सुक (-- उत्सुक ), उम्मत्त (--पागल ), उण्ह (--गर्म ), 
उजु (>-सीधा ), एकच्च ( -ःकोई ), कटुक (--कड्म ), काण (--काना ), 
कन्त (--प्रिय), कुटिल (>>टेढ़ा), कपषण (--करंपण ,, गभीर या गम्भीर 
( >>गहरा ), गरु (--भारी ), गोल ( >न्‍गोला ), घोर (>-भयड्ूूर), चञ्चल, 
घपल, चार (सुन्दर ), जटिल (--जटाधारी, उलभा ), दारुण, दिब्ब (+-दिव्य ), 
दुग्गम (--दुर्गम), दुब्बल (--दुबल), दुक्‍्कर ( >-दुष्कर ), धम्मिक (८८ 
धामिक ), धुत्त (>>व्यसनी ), नग्ग (>>नंगा), नव-नवीन (>-नया ), निच्छ 
( >-नित्य ), गिसित (तेज़), नतन (>-नया), पक्‍क (>पका हुआ ), 
पटु (>->चालाक ), पोराण (>-पुराना), पुथु (>फ्फला हुआ ), पेत्तिक ( -- 
पैतुक ), पगब्भ (>-प्रगल्भ), पहुद (>>अधिक ), पाकट (-प्रसिद्ध ), पिय 
(>>प्रिय), फरुस (->>कंठोर), बधिर (--बहरा), बहु (--बहुत ), भस्सर 
(>>चमकीला ), भीरु ( >>डरपोक ), भुस ( ->बहुत ), मत (+-मृत ), सनच्यथ्य्‌ 
( >>मनोज्ञ ), मलिन, (>-मेला ), महं (--बड़ा), भहग्ध ( --कीमती ), सूग 
( --गूँगा ), सुढु (--मूढु ), रम्स (--रम्य), रस्स (--हस्व), रित्त (--रिक्त), 
रुणण (--रूग्न); लहु (+-हलका), विचक्खण (>-होशियार ), विचित्त ( ८८ 
विचित्र ) बिनीत, बिसाल, वित्थत (--विस्तृत ), सन्त ( >-शान्त), सीतल 
(>-शीतल ), सुक्क ( --उजला), सुच्ि ( >नयवित्र ),' सुभ (--शुभ ), सुक्ख 
(सूखा ), सुझझ्य (>-शून्य), सेत (->उजला ), सकल (--सभी ), सफल, 
समान, सित (--उजला ), सुगम, हट्ठ (--प्रसन्न ) इत्यादि विशेषण हें। 

पुल्लिड् में-“/-भ्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इकारान्त 
विद्येषण के रूप 'मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त विशेषण के रूप 'भिक्‍खु' 
दाज्द के समान होंगे। नपुंसक लिड्भ में --अ्रकारान्त विशेषण के रूप 'फल' शब्द के 
समान, इकारान्त विशेषण के रूप अटिठ' शब्द के समान, तथा उकारान्त 
विशेषण के रूप आयु” शब्द के समान होंगें। जैसे :--- 
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पु ल्लि ज्ञ :--भ्रतीतो भूपषो; झ्तीता भूपषा। सुचि कूपो, सुचयों कूपा। 
मुदु बालको, मुदवों बालका। 

नपृंसक /--अ्रतीतं नगरं, भ्रतोतानि नगरानि। सुचि जलं, सुचीनि जलानि। 
मुदु फलं, मुदनि फलानि। 

[ स्त्रीलिड्भ विशेषण शब्द के रूप के लिए देखिए--प० १५८ ] 


पाठ १] नाम-प्रकरण (पुल्लिड्र, नपुसक लिज्भ) ११ 


१, अभ्यास 
१. हिन्दी में हनुवाद कोजिए--- 

(क) बुद्धानं सासन॑। बुद्धानं धम्मो। बुद्धस्स सावकों। देवानं इन्दों ! 
बुद्धस्स सरणं । धम्मस्स सरणं । सडुघस्स सरणं; बुदों देवानं च 
मनुस्सानं च नायको ! ब्राह्मणानं गासों। बुद्धस्स सावका। सदूघाय 
दानं। निब्बाणाय धम्मो। देवानं कानाति। 

(ख) मुनयो बुद्धस्स सावका। भिक्‍्खन॑ सडुघो। इसीनं झानं। अंट्ठीनं संघातों। 
झायुनो खयो । भिक्‍्खुस्स दानं। भाना निब्बा्णं। आयुनों संहानि। 

(ग) बुद्धों विहरति (+--थिहार करते हें)। . देवा नन्दन्ति (->-आरानन्द 
करते हें)। भिक्‍्ख भायन्ति (>-ध्यान करते हैं)। मन॒स्सा पसंसन्ति 
(>-प्रशंसः करते हैं) । सक्‍को देवान इन्दो बुद्ध नमस्सति (--प्रणाम 
करता है) | मुनयो वदन्ति (बोलते हें)। फलानि पतन्ति (-+ 
गिरते हें) । भिक्‍्खवो सज्भ,यन्ति ( --पाठ करते हें) । 

(घ) बुद्धों भिक्‍खन॑ धम्मं देसेति (--उपदेश करते हें) । देवा बुद्धस्स सरणं 
गच्छन्ति ( >">जाते हें ) । बुद्धों धम्मं पकासेति (--प्रकाशित करते हें) । 
भिक़ख्‌ अझ्रण्जे फायन्ति (>-ध्यान करते हें) | बुद्धों निब्बाणाय भिक्‍खून॑ 
धम्म॑ देसेति (--उपदेश करते हें) । भिक्‍्खवो सडधे वसन्ति (>-वास 
करते हैं) । मुनयो बुद्ध नमस्सन्ति (--प्रणाम करते हैं) । सावका बुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति ( --जाते हें ) | देवा देवे पस्सन्ति ( --देखते हें )। मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( --खाते हैं ) | देवा सग्गं गच्छन्ति (--जाते हें ) | भिक्‍खू 
भानं भाव॑न्ति ( >-भावना करते हें)। सावका भिक्‍खुना सह गच्छन्ति 
(जज्जाते हैं ) । 

२. ऊपर काले गअक्षरों में छुपे पदों के रूप पठमा, ततिया तथा छट॒ठी 
विभक्ति में लिखिए। 

३. पालि में भ्रनुवाद कीजिए-- 

बढ़ों का धम्मं । देवों का ध्यान । बुद्धों की शरण । भिकक्‍्खुओं का नायक । 
देवों का सडघ । ऋषियों का ध्यान । बद्ध के श्रावकों का ग्राम । भिक्‍खओं के 
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लिए दान । सड़घ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धों का शासन । देवों के लिए 
बुद्ध का धम्म । ग्राम से ग्राम को । विहार से विहार को । बुढ़ों के शासन में 
लगन ( नच्योगो) । 

भिक्षु लोग ध्यान करते हें (+>-भायन्ति ) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते हैं (--नमस्सन्ति) । बुद्ध धर्म्म को प्रकाशित करते हैं (>नपकासति ) । 
ऋषि लोग स्वर्ग के लिए ध्यान करते हैं (->भायन्ति) । मुनि लोग बुढ़ों के 
धमं की प्रशंसा करते हैं ( >-पसंसन्ति ) । देवता बुद्ध को नमस्कार करते हैं ( +- 
नमस्सन्ति ) । बुद्ध के साथ भिक्षु लोग जाते हैं (>-गच्छन्ति) । 

४. नाोचे काले श्रक्षरों में छुपे पदों को विभकति बताइए--- 

ब्राह्मणानं गासा | भिक्‍्ख्‌ गामा आगच्छति (नआता है) । देवो देवेहि 
आगच्छति ( >-आता है )। भिक्‍खू देबे पसंसन्ति ( --प्रशंसा करते हैं) । भिक्‍ख्‌ 
बिहारे वसन्ति (>-वास करते हें) । मन॒स्सा बिहारे पस्सन्ति (--देखते हें) । 
देवा सग्गा आगच्छन्ति (--पआ्राते हें)। भिक्‍ख भिक्‍ख नमस्सन्ति (--प्रणाम 
करते हूँ) । मुनी मनी पसंसन्ति (--प्रशंसा करते हें)। भानं॑ कान वडेढ्ति 
( >बढ़ाता हैं) । भिकखन॑ दानं देति (+-देता है) । भिक्‍खन भान॑ | 

५. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के पठमा तथा दुतिया विभक्षित में रूप 
लिखिए, और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 


६. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 

नाम-पदानि--बुद्धों, धम्मं, भिक्‍्खूनं सड़घे, देवा, देवानं लोकेसु, सावका, 
मनुस्सानं लोके, सरणं, निब्बाणाय भानं, सग्गाय दानं। 

क्रिया-पदानि--देसेति (--उपदेश करता है), पकासेति (>>प्रकाशित 
करता हूं), गच्छन्ति (>-जाते हैं), करोन्ति (>>करते हें), देन्ति (+देते हें), 
भावंति-न्ति (+>भावना करना) । 


पहला काएड 
दूसरा पाठ 
जामन्म्रकरण 
( दूसरा भाग--साधारण शब्द ) 


$ & आकारान्त ख्रीलिड्र शब्द 


लता 

एफ़वचन ग्रनेंक वचन 
पठमा . लता लता, लतायो 
दुतिया. लत लता, लतायो 
ततिया लताय' लताहि, लताभि 
चलुत्यी  लताय' लतानं 
पञ्च सी लताय' लताहि, लताभि 
छुटठी लताय' लतान॑ 





१. गसीन २१२६--यदि कोई दूसरी विधि न हो, तो ग॑ तथा सि' का लोप 
हो जाता हैं। जसे:--लता -+सि ->लता। मुनि। दण्डी। भिक्‍खु। बधू। गो । 

२. जन्‍्तुहेत्वीघपेहि वा २.११७--जन्तु, हेतु, ईकारान्त शब्द, तथा 
व (-- भा )और प (--इ', ई', 'उ, ऊ)से परे, यो विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता हैँ। जैसे--जन्तू, जन्तुपों। हेतू, हेतुयो। दण्डी, दण्डियो । लता, 
लतायो। रत्ती, रत्तियो। इत्थी, इत्यियों। घेन्‌, धेनुयों। वधू, वधुयों। 

३. घपतेक स्मि नावीन॑ यया २.४७--घ (--श्रा') तथा 'प'(--इ', 
“६”, 'उ', 'ऊ)से परे, ता' श्रादि एकवचन की विभक्तियों का क्रशः ये तथा या! 
भ्रादेश हो. जाता है। जैसे :---लताय। रत्तिया। इत्थिया। घेनुया। बधुया। 
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सत्तमी लताय॑, लताय लतासु 

ग्रालपन लते' लता, लतायो 

शब्दावली--श्रग्गता (->-अग्रता), श्रच्छशा (--अप्सरा), श्रञ्ञ्या 
(--परमज्ञान ), श्रनुहदया (८ अनुकम्पा), श्रभिज्का (--लोभ), अम्मा 
(माता), श्रविज्ञजा (-अविद्या), श्राणा (--फरमान), श्रासा 
(८ इच्छा), ईहा (चेष्टा)। उकक्‍का (>>उल्का), उपदा 
( >चबना ), उस्मा (5न्‍अतसी), एजा (5>कंपन), कच्छा (>कांख), 
कन्धरा (--कंधा), करका (5"ोला), करुणा (-"-करुणा), कुच्छा 
(>-घृणा),” कुृहणा (>>ढोंग), गाथा (--श्लोक), चन्दिमा (--चन्द्रमा) 
छाया जठा, जिग॒च्छा (--धृणा), तण्हा (--तृप्णा), दयिता (प्यारी), 
नावा (>>नौका), पटिपदा (नमार्ग), पिच्छिला (>तपछला), पच्छा 
(>5हालचाल पूछना), बाहा (>ज्बाहु), ब्रहा (>-वड्धि), मेत्ता 
( >>मित्रता ), सुणिसा (--पतोह ), सभा, आदि गआाकारान्त स्त्रीलिड्भ शब्दों 
के रूप “लता के समान होते हें। 


१०, इकारान्त सत्रीलिड़ शब्द 





रत्ति (रात्रि ) 
एक वचन ग्रनमेक वचन 
पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यों 
दुतिया रफक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 
ही यं २.१०४--घ' (++ आग ) तथा पच' ( | ई' की के ) से परे, 


“स्मि' विभकति का विकल्‍प से य॑ं आदेश हो जाता है। जेसे:--लतायं, लताय । 
रत्तियं, रत्तिया । वधुयं, वधुया । सब्बायं, सब्बाय । श्रमुयं, श्रम॒या । 

५. घब्रह्मादितो ए २.६२--घ (->श्रा) तथा ब्रह्म आदि शब्दों 
से परे, ग। विभक्ति का विकल्प से ए आदेश हो जाता है। जैसे:--है 
लते, लता !/ हो, ब्रह्म / भो कत्ते, कत्त ! भो इसे, इसि ! भो 
सखे, सल ! [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 


पाठ २ | नाम-प्रकरण (स्त्रीलिज्ज ) १५ 


एफवचन इ्नेकबचन 
ततिया रत्तिया, रत्या' रत्तीहि, रत्तीभि 
चतुत्थी रकत्तिया, रत्या रत्तीन॑ 
पण्चसमी रफ्तिया, रत्या रत्तीहिं, रत्तीमि 
छट्ठी रत्तिया, रत्या रत्तीन॑ 
सत्तमी  रत्तियं, रत्यं,' रत्या, रत्तीसु, रच्तिसु 

रत्ति, रत्तो,' रत्तिया 
झआालपन रक्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यो 


शब्दावली--युत्ति (--युक्ति ), वुत्ति (खबर ), कित्ति (--कीर्ति ), भुत्ति 
[ --मुक्ति ), तित्ति ( --तृप्ति), खन्ति ( --सहनशीलता), सरिति (>"शान्ति ), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि (--ऋर्द्ध), बुद्धि (>ज्वृद्धि), बुद्धि, बोधि (:>ज्ञान), 
भूमि, जाति, पीति (-उप्रीति ), नन्दि ( --तृष्णा ), सन्धि, कोटि ( ->करोड़ ), 
विट्टि (मत), बुद्दि (>-वृष्टि), तुदट्ठि ( >तसंतोष ), यट्टि ( --लाठी ), पालि 
( --पंक्ति), सति (--स्मृति), धूलि, आदि इकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप 
'रत्ति' शब्द के समान होते है । | 


0५११, इंकारान्त स्रीलिड् शब्द 


इत्थी ( न्‍चखी ) 
एक वचन अ्रनेक वचन 
पठमा इ्त्थी इत्थी, इत्थियो 
बुतिया. इत्यियं, इत्थि इत्थी, इत्थियो 


। टवकलल- निकालना मका७>क-पअपममपकभनक कमाल 





६. ये पस्सिवण्णस्स २.११८:--यकार परे हो, तो स्त्रीलिड्भ नाम के 
श्रन्त्य 'इ” तथा (ई' का विकल्प से लोप होता हैँ । जैसे:-- 

रत्ति +यो --रक्ष्यी । रत्ति--ता (घपतेकाम्म नादीन॑ यया २.४७) -- 
रत्ति या --रत्या । रत्ति-|-स्मि --(यं २.१०५) --रत्ति +-यं --रत्यं । 

७. रत्यादी हि टो स्मिनो २.५७--रत्ति' आदि [ देखिए--तीसरा परि- 
शिष्ट ] शब्दों से परे, स्मि' विभकति का विकल्प से भ्रो' झ्ादेश होता हैँ। जैसे :-- 

रत्ति --स्मि --रत्तो, रत्तियं । श्रादो, आदिस्सि । 


१६ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


एकवचन ग्रमेक वचन 
ततिया इत्यथिया इत्थीहि, इत्थीमि 
चतुत्यी इत्थिया इत्थीनं 
पड्चमी  इत्थिया इत्थीहि, इत्थीमि 
छुट्ठी इत्थिया इत्थीनं 
सत्तमी इत्थियं, इत्यिया इत्थीसु 
झालपत इत्थि इत्थी, इत्थियो 


शब्दावली--नदी, मही (>पृथ्वी ), बेतरणी, वापी (>-कुंआ ), पाटली, 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्धब्बी ( ->गन्धवें स्त्री ), 
किप्तरी, नागी, देवी, यक्‍्खी (->-यक्ष स्त्री ), श्रजी (+-बकरी ), मिगी ( >-मृगी ), 
बानरी, सूकरी, सीही (--सिंही ), हंसी, कुक्कुटी (>-समुर्गी) इत्यादि ईकारान्त 
सत्रीलिज्भ शब्द के रूप 'इत्थी' शब्दके समान होते हैं । 


$ १२. उकारान्त स्रीलिड्ढ शब्द 


घेलु ( गाव ) 
एक वचन प्रनमेक वचन 
पठमा धेनु घेन, धेनुयो 
व है धेन॑ पी 

दुतिया नं धेन, घेनुयो 
ततिया. घेनुया धेनहि, धेननि 
चतुत्यी घेन॒या धेननं 
पणञ्चसी चबेनुया घेनहि, धेनूभि 


८. ये पीतो २.७५४--स्त्रीलिज्भ ईकारान्त शब्द से परे, अं” विभक्ति का 
विकल्‍प से य॑' झ्ादेश हो-जता है । जेसे:--इत्थी --श्रं --इत्थियं; इत्थि। 

एकवचनयोसु श्रघोनं २.६६---तीनों लिड्ों के एक वचन में, तथा यो” 
विभक्ति आने से, घ' और ओकारान्त शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के श्रन््त्य 
स्वर का हस्व हो जाता है। जैसे:---दण्डिनं, दण्डि, दण्डिनों, दण्डिना, दण्डिस्सा। 
इत्थिं, इत्थिया, इत्यियों । वधुं, वधुया, वधुयों। सयम्भृं, सयम्भूषा, सयभ्भुवो । 


पाठ २] नाम-प्रकरण (स्त्रीलिज् ) १७ 
एकवबचन प्रनमेकवचन 
छ्ट्ठी घेनुया धेननं 
सत्तमी  धेन॒यं, धेनुया घेनसु 
ग्रालपन धेनु धेन्‌, धेनुयो 


शब्दावली--धातु, यागु (-यवागृ ), क्ाश्नु (+>गड्ढा ), दवदु (>-दाद), 
कचछ (--खाज ), रज्जु (+-+रस्सी ), आदि उकारान्त स्तरलिड्भ शब्द के रूप 


'धेनु' शब्द के समान होते हें ! 


$ १३, ऊकारान्त स््रीलिड्रः शब्द 


वधू ( >चबहू 
एक वचन 
पठमा वध्‌ 
दुतिया वर्धु 
ततिया बधुया 
चतुत्थी वधुया 
पअञचमी  वधुया 
छ्ट्ठी वधुया 
सत्तमी बधुय, वध्ुया 
झ्ालपन  वधु 


अ्रनमेक वचन 
वधू, वधुयो 
वध्‌, वधुयों 
वध्‌हि, चधूमि 
वधुनं 

वधहि, वधभि 
वधून 

हट 

बंध, वधुयों 


शब्दावली--जम्ब्‌ ( "जामुन ), सरभू (>ल्‍नदीका नाम, छिपकिली ), 
सुतन्‌ (-च्सुन्दरी), चम्‌ ( >>सेना), वासोरू (+स्त्री) इत्यादि ऊकारान्त 
सत्रीलिज्भ शब्द के रूप वधू शब्द के समान होते हैं। 


श८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


२, अभ्यास 
१. हिन्दी में भ्रनवाद कीजिए-- 
बुद्धानं गाथा। भिक्‍खूनं सद्भधा । मेत्ताय कान । वाचाय संवरो। छायाय 
इच्छा । बुद्धस्स पूजा । मनुस्सानं देवता । देवानं परिसा। मनुस्सानं सभा। 
बुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति (5"-उत्पन्न होती है)। बुद्धानं गाथाय 
सद्धा उप्पज्जति ( --उत्पन्न होती है) । गड्ायं देवता नहायति ( --नहाता हैं ) । 
कञ्जायो बुद्ध नमस्सन्ति ( --प्रणाम करते हैं )। इत्यथियो देवताय मन्दिरं गच्छन्ति 
( >>जाते हैं )। भिक्‍्खुनी सद्धाय सदूघं नमस्सन्ति (--प्रणाम करती हैं) | 
शथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति (>-हे)। भिक्‍्खवो परिसायं निसी- 
न्ति (लचबठते हें)। कज्जायों 'भिक्‍्खुनीसु सद्धं संठपेन्ति (>-स्थापित 
करते हैं) । सद्धाय च पञ्ञाय च बुद्धस्स पूजा होति। मेत्ताय भावनाय देवानं 
तुद्ठटि होति । पञ्ञाय भावनाय विमुत्ति होती । नदिया दिसायं धेन्‌ चरन्ति । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक््ति में 
रूप लिखिए। 


३. पालि में भ्रनुवाद कीजिए--- 


देवता की विद्या । प्रज्ञा की इच्छा । मेत्री की भावना | कन्या की श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमि में वास | लड़कियों की श्रद्धा बुद्ध की पूजा में है । 
पृथ्वी पर छाया है । देवता की पूजा से लोगों (पजा) की श्रद्धा बढ़ती है । 

४. काले श्रक्षरों में छपे पदों में लिड्, वचन और विभक्तियाँ बताइए--- 

बिज्जाय पञ्ञा वड़ढति (>-बढ़ती हूँ) । विज्जाय इच्छा पञ्जं॑ वड॒ढति 
( “बढ़ाती है) । भिक्‍्खुनियो कड्ञायो वाचेन्ति (--पढ़ाती हें) । कज्ञायो 
मालायो इच्छन्ति (--चाहती हैं ) । इत्थियो भिक्‍्खुनिया सह गच्छन्ति ( --जाती 
हैं)। भिक्‍्खुनिया दानं देन्ति (>-देते हें) । भिक्‍खुनिया धम्मदेसना होति। 
भिक्‍सुनिया (भिकखुनियं) इत्थियो पसन्नायो होन्ति । 

५. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


नाम-पदानि--कज्ञजायो, भिक्‍खुनिया गाथं, पीतिया, पालियं, देवता, मेत्ताय, 
प+आय भावना, विमत्तिया, पठवियं । 


पाठ २] ै नाम-प्रकरण (स्त्रीलिज्र ) १६ 


क्रिया-पदानि--गायन्ति ( >>गाते हैं) । नच्चन्ति (+-नाचते हैं), भासन्ति 
(>तकहते हैँ)। भावेति (>>भावना करती हें)। होति (>>होता है) ॥ 
कीलति-न्ति (- खेलना ) । लभति-न्ति | पटति-न्ति । निपज्जन्ति (>>लेटती हैं।) 
६. (क) शअ्रकारान्त पुल्लिड्र तथा नपुंसक लिड्भ शब्दों के रूप में क्या क्या 
प्रन्तर हैं ? 

(सर) इकारान्त पुल्लिड्भर, नपुंसक लिज्भ॒, तथा ज़त्रीलिड्?र शब्दों के रूप 

में क्या क्‍या श्रन्तर है ? 
(ग) उकारान्त पुल्लिहु, नपुंसक लिजझ्भ तथा स्त्रीलिड्भ शब्दों के रूप 

में क्‍या क्‍या ग्रन्तर हें ? 


पहला काएड 


तोसरर पाठ 


सर्वनाम-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण सवनाम ) 
५ १. सब्ब' (नत्समी ) 
पुल्लिड् 
एक वबचन ग्रनेक वचन 
पठमा सब्बो सब्बे' 


दुतिया. सब्ज सब्ने 
ततिया. सब्बेन सब्बेहि, सब्बेधि 





अपताद 

१, न श्रष्आ ऊच नामप्पधाना २.१४१--सब्ब! आदि कोई शब्द 
यदि नाम के ऐसा प्रयुक्त हो, या अप्रधान हो, तो उसके रूप सर्वनाम शब्द के 
समान नहीं होंगे। जैसे---ते सब्बा >-वें सव्व' लोग। ते पियसब्या >-वे सभी 
के प्रिय (यहाँ सब्ब भ्रप्रधान है) । ते भ्रतिसब्बा । 

ततिय त्ययो गे २.१४२---सतीयाथ्थ के योग में, सब्ब' झादि शब्दों के रूप 
सर्वनाम झब्द के समान नहीं होते हें! जेंसे- -मासेन पुव्यानं--मासपुब्बानं (यहाँ 
सर्वनाम-छाव्द के समान पुब्बेस या पब्बेसानं' नहीं हुआ ) । 

च॑ त्यथसमाख २.१४३---६नद समास (+-चत्थ) होने पर भी, सब्ब' आदि 
छब्दों के रूप सर्वताम छब्द के समान नहीं होते हें। जेसे--दक्खिणुत्तरपुब्बान॑ 
(यहाँ भी, सवेनाम गब्द के समान ुब्वेस नहीं हुआ ) । 

२. योनमेट्‌ २.१४०--अ्रकारान्त सब्ब' आदि शब्दों से परे, यो' विभक्ति 
का (ए'! झादेश होता है । जेसे--सब्बें तिट्ठन्ति । सब्बे पस्स । 


पाठ ३ | स्वेनाम-प्रकरण २९ 


एकवबचन ग्रनेकद चन 
चतुत्थयी सब्बस्स सब्बेसं, सब्बेसान' 
पलचसी  सब्बम्हा, संब्बस्मा सब्बेहि, सब्बेशि' 
छुट्ठी सब्बस्स सब्बेसं, सब्बेसानं 
सत्तमी सब्बम्हि, सब्बस्मि सब्बेस' 
ग्रालपन सब्ब, सब्जा सब्बे 
नपुंसक लिड्र 

एक वचन ग्रनेक वचन 
प्ठमा सब्दं सब्बानि' 
दुतिया सब्बं सब्बे, सब्बानि 
ग्रालपन सब्ब, सब्बा सब्झानि 

शेष पुल्लिड्भ के समान 
सोलिड 

एकव्चन ग्रनेक वचन 
पठमा सब्बा सब्बा, सब्बायो 
दुतिया सब्दं सब्बा, सब्बायों 
ततिया सब्बाय सब्बाहि, राब्बाधि 


किक. 


वेट २.१४४--जो सब्ब' आ्रादि शब्दों से परे यो विभकति का ए आदेश 
किया गया हूँ, वह द्वन्द समास होने पर विकल्प से होता है। जंसे--पब्बुत्तरें; 
पुब्बुत्तरा । 

३. सब्यादीनं नम्हि च २.१०१---नं', 'सु', तथा 'हि विभक्तियों के 
भ्राने से, अकारान्त सब्ब' आदि शब्दों के अ्रन्त्य स्वर का ए हो जाता है। जैसे-- 
सब्बेसं । सब्बेसु ! सब्बेहि । 

संसानं २१०२--सब्ब' आदि शब्दों से परे, न॑! विभकति का सं तथा 
सान॑ आदेश हों जाता हैँ । जेसे--सब्बेसं, सब्बेसानं । 

४. सब्बयादी हि २.१३६---सब्ब' आदि शब्दों से परे, नि का झा आदेश 
नहीं होता है। जैसे---सब्ब ---नि --सब्बानि। पुब्बानि। [ 'सब्बा' नहीं होगा ] 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
चतुत्यी सब्बस्सा,' सब्बाय सब्बासं, सब्बासानं 
पजञचमी सब्बाय सब्बाहि, सब्बाधभि 
छुट्ठो सब्बस्सा, सब्बाय सब्बासं, सब्बासान 
सत्तमी सब्जस्सं, सब्बाय॑ सब्बासु 
ग्रालपत सब्दे सब्बा, सब्बायों 


कतर, कतम, उभय, इतर, ग्रऊुऊझा, श्रज्ञातर, तथा श्रञ्ञ्मतम राब्दों के 
रूप सब्ब' शब्द के समान होंगे। 

५ २. प॒ ब्बादी हि छ हि २.१४५--पुब्ब ( --पहला ), पर, श्रपर, दक्लिण 
(>>दक्षिण ), उत्तर, तथा श्रधर (--नीचा ), इन छ शब्दों के रूप सब्ब' शब्द 
के समान ही होंगे; कितु, पठमा झनेक वचन में इनके दो दो रूप होंगे। जेंसे-- 

पुब्बे, पुब्बा। परे, परा। श्रपरे, भ्रपरा। दक्लिणे, दक्खिणा। उत्तरे, 
उत्तरा | अ्रधरे, प्रधरा । 


$ ३, कि (+-कॉन) 


पुल्लिड्ग 
एक वचन झनेक वचन 
पठमा को के 
दुतिया कं के 
ततिया केन केहि, केभि 


रकम गननकन+ नमन बनाने ५4५ +०- “तर >०७++पनककननन_ंन-+ तक जञनपन कपनापन ने +प न लानी--+-मक+-बा-- नीजनन नमी नीननिननान मन ननानाननान+ ला ट 


५. घपा ससस्‍स स्‍स्सा वा २.१०३--स्त्रीलिज्र सब्ब' आदि झब्दों से परे, 
स' विभक्ति का विकल्प से स्सा' आदेश होता हैं। जेसे---सब्बा +-स -- पब्बस्सा । 
सब्बाय । 

६. स्मिनो स्सं २.१०४--स्त्रीलिड्भ सब्ब आदि शब्दों से परे, स्मि' विभक्ति 
का विकल्प से स्स॑ आदेश होता हैं । जेसे---सब्बस्सं ; सब्यायं। अ्रमुस्सं, श्रम॒या । 

७. कि सस को सख्बा सु २.२००--सभी विभक्ितयों में, “(कि शब्द का 
“क' आदेश हो जाता है । जेसे--को, के। का, कायो। कं, कानि । 
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एकवचन ग्रमेक वचन 
चतुत्यी कस्स, किस्स केसं, केसान 
पजल्चमी कम्हा, कस्मसा, किस्मा केहि, केभि 
छट्ठी कस्स, किस्स केस, केसान॑ 
सत्तमी कम्हि, किम्हि, कस्मिं, किस्सिं केसु 

नपुंसक लिड्ू 

एकवदबचन ग्रनेक वच न 
पठमा कि, क॑ देग, कामि 
दुतिया कि, क॑ के, कारनि 

सत्रोलिड 

एक वचन ग्रमेक वन 
पठसा का का, कायो 
दुतिया क॑ का, कायी 
ततिया काय काहि, काभि 
चतुत्थयी कस्सा, काय कासं, कासान 
पञठ्चमी काय काहि, काभि 
छुट्ठी कस्सा, काय कासं, कासानं 
सत्तमी. कस्सं, काय॑ कासु 
७४. य' (->जो) शब्द के रूप, तीनों लिड्भों में, क' शब्द के समान ही 

होते हैं। जसे :-- 


पुल्लिज्ञ--यो, ये; यं, ये; येन, येहि येभि; यस्स, येसं येसानं; यम्हा 
यस्मा, येहि येशि; यस्‍्स, येसे येसानं; यस्हि यस्मि, येसु । 


८. कि सस्मिसु वानित्थियं २.२०१--पुल्लिग और नपुंसक लिक्ल 
में, स' तथा स्मि' विभक्तियों के थाने से, कि' शब्द का विकल्प से .कि' आदेश 
होता हैं। जेसे--कस्स; किस्स । कस्सि; किस्मि। 

६. किसंसिसु सह नपुंसके २.२०२---नपुंसक लिज्भ में, अं” तथा 
'सि विभक्तियों के साथ, कि' शब्द का रूप (कि होता हूं । 
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नपंसक--यं, ये शानि; यं, ये यानि--शेष पुल्लिद्भ के समान । 

स्रीलिज़््---या, या यायो; ये, या यायो; याय, याहि याभि; यस्सा 
पाय, यासं यासानं; याय, याहि याभि; यस्सा याय, यास॑ याद्यनं; यस्सं 
याय॑, यासु । 


५ ४५ त, त्य (नच्वह ) 


पल्लिज्ञ 
एक वचन अनेक वचन 

पठमा सो, स्यो' ते, ने 

दुतिया तं,नं ते, ने 

ततिया तेन, नेन तेहि, नेहि, तेभि, नेभि 
चतुत्यी तस्स, नस्स, श्रस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसानं 
पञचमी तम्हा, पभ्रम्हा, नम्हा, तस्मा, तेहि, नेहि, तेभि, नेभि 

नस्मा, 'भ्रस्मा 
छू्टठी . तस्स, नस्स, श्रस्स' तेसं. नेसं, तेसानं, नेसार 


सत्तमी तम्हि, अ्रम्हि, नम्हि, तस्मि, नस्म, भश्रस्सि तेसु, नेसु 





१०. त्यतेतानं तसस सो २.१३०--सि' विभक्ति आने से, पुल्लिड्र तथा 
सत्रीलिज्भ में, त्य॑, त' तथा एत' शब्दों के तकार का सकार हो जाता है । जैसे--- 
सथो पुरिसो । स्या इत्थी । सो पुरिसो । सा इत्यी । एसो । एसा। 

११. ततस्‍्स नो सब्बा सु २.१३३--सभी विभक्ितियों में, 'त' शब्द के 
तकार का विकल्प से नकार हो जाता है। जैसे--ते ने। तेन नेन। तेहि नेहि। 

१२. ट स समा स्मि स्साय स्सं स्सा स्सं महा मिह स्थि स स्स च २.१३४--- 
स॑, 'स्मा, स्मि, 'स्साय', 'स्सं, स्सा', सं, 'म्हा', तथा “म्हि! परे हों, तो त' 
तथा इम' दाब्दों का विकल्प से श्र' आदेश होता है। जैसे---तस्स, श्रस्स । तस्मा, 
इस्मा। तस्मि, अ्रस्सि। तस्साय, श्रस्साय । तस्सं, श्रस्सं। तस्सा श्रस्सा। 
तासं, श्रासं। तम्हा, श्रम्हा । तम्हि, श्रम्हि। 

इम---इमसस्‍्स, श्रस्स । इसस्मा, श्रस्पा । इसस्सि, भ्रस्सि। इमिस्साय, 
अस्साय इत्यादि। 


ई 
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नपुंसक लिडू 
एकवदचन गप्रनेक वच न 
पठमा तं, ने ते, ने, तानि, नानि 
दुतिया तं,नं ते, ने, तानि, नानि 
शेष पुल्लिजु के समान 
खोलिड़ 
एकवचन झनंक बचत 
पठमा सां, स्या ता, ना, तायो. नायो 
बुतिया तं, नं ता, ना, तायो, नाणो 
ततिया ताय, नाय, तस्सा,' तिस्सा"' ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
चतुत्यी तिस्साय,तस्सा”'' श्रस्साय तिस्सा,. तासं, श्रासं- तासान 


तस्सः, ._ ताय 

१३. स्‍सा वा तेतिम/म हि २.४८--स्त्रीलिज्ञ ता, एता', इमा', तथा 
अमू छब्दों से परे, ना' आदि एकवचन की विभक्तियों का विकल्प से स्सा' 
झादेश हो जाता है। जसे--तस्क्षा कतं। तस्सा दीयते। तस्सा निस्सरणं। 
तस्सा परिग्गहो। तस्सा पतिट्वितं। विकल्प से 'ताय' भी होता है । 

एतिस्सा । एताय । 

इमिस्सा । इसाय । 

अ्मुस्सा । अ्रमुया । 

१४. ताय वा २.५५--स्सं,, स्सा, तथा 'स्साय' से पूर्व, 'ता' शब्द का 
विकल्प से 'ति' आदेश हो जाता है। जेसे--तस्सं, तिस्सं। तस्सा, तिस्सा। 
तिस्साय, तस्साय। 

१५. तेतिमातों सस्‍स स्साय २.५६-- ता 'एता', तथा इमा' शब्दों से 
परे, स' विभक्ति का विकल्प से स्साय' श्रादेश होता हैं। जेसे---तस्साय, ताय + 
एतिस्साय, एताय। इमिस्साय, इमाय। क्‍ 

घो स्सं स्‍्सा स्सायं ति सु २.६५--स्सं आदि आने से, घ'(--आा' ) हस्व 
हो जाता है। जेसे--तस्सं, तस्सा, तस्साय, तं, सर्भात, परिर्सात। 
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एकवचन म्रनेकवचन 
प्‌ ञुच मी ताय, नाय, तस्सा ताहि, नाहि, ताभि, नाभि 
छूट्ठी. तिस्साय, तस्साय, श्रस्साय 

तिस्सा, .तस्सा, श्रस्ता, ताय तासं, आ्रासं, तासानं 


सत्तसी तिस्सं, तस्सं, अस्सं, तायं, तस्सा, तिस्सा तासु 


५ ६- सर्वनाम २७ हे--सब्ब ( --सर्व ), कतर ( --कौन ), कतम ( >+कौन ), 
उभय (>-दोनों ), इतर (->दूसरा ), श्रर्ञा ( --अन्य ), श्रझ्ण्भतर (>-कोई ), 
झ्रठुञआातम (>-अन्यतम ), पृब्च (>-पव्व ), पर, श्रपर, दक्खिण (>-दक्षिण ), 
उत्तर, भ्रधर ( >-अ्रध:), य ( >>जो ), त--त्य ( >च्वह), एत (>न्यह), इम 
(नन्यह), कि ( ->कौन ), एक, उभ, द्वि, ति (>-तीन ), चतु (--चार ), तुम्ह 
( -त्तू), अम्ह (में) । 

संख्या, अतुल्य, असहाय तथा शअन्य (>-कोई कोई)--इतने श्रर्थों में 
'एक' शब्द' प्रयुक्त होता है । जेसे--एकों बालकों --एक लड़का । बुद्धों एको' 
व लोके --लोक में बुद्ध अतुल्य हें । श्रह एको” व भ्ररञ्जे विहरामि >-में जंगल में 
अ्रकेला विहार करता हूँ । एके एवं वदन्ति --कोई कोई लोग ऐसा कहते हें। 

संख्या के अश्र्थ में, एक शब्द एकवचन में ही होता है। तीनों लिड्ों में इसके 
रूप सब्ब' शब्द के समान होते हें । 

[ संख्या वाचक शब्दों के लिए देखिए--पु० १६४ | 
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३, अभ्यास 


१. हिन्दों में श्रनुवाद कीजिए--- 

सब्बे सहखारा दुक्खा । सब्बे धम्मा अ्रनत्ता सन्ति (>जहें) । सब्बे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति (“डरते हैं) । बुद्धों सब्बानि भानानि जानाति (->जानता 
है) । सब्बे देवा सग्गे विचरन्ति (+-विचरण करते हैं) , सब्बधयो भिक्‍्खुनियो 
बुद्ध वन्दन्ति (--प्रणाम केरते हें) । सब्बासु दिसासु भिक्‍खु मेत्तं भावेति ( +> 
भावना करता हूँ) । 

केन आाणेन, कस्स भिक्‍्खुस्स, कम्िह ठाने, कि भान॑ होति ? का भिवखुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कार्य कुटिकायं विहरति (>-विहार करती हूँ) ? 
कानि भानानि भिक्खु लभति (प्राप्त करता हूँ) ? कानि भानानि भिक्‍खुस्स 
होन्ति ? यो सील॑ रम्खति सो भान॑ लभति (->लाभ करता हैं)। येहि धम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति होति, ते धम्मा अनुत्तरा होन्ति । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे यदों के ततिया छूट्ठी तथा सत्तमी विभक्षित 
में रूप लिखिए, और उनका व(क्यों में प्रयोग कोजिए । 

३. पालि में श्रनदाद कीजिए--- 

सब मनृष्य मरण-घधर्म्मा हें (>-सन्ति) । सब देवता स्वर्ग में विचरण करते 
हैं (-विचरन्ति )। सभी भिक्षुओं का शरण बुद्ध है (5"अत्थि ) । जो दान देता 
हैं (-देति), वह स्वर्ग को जाता हैं (+-गच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं है 
( न्‍नत्थि) , उसकी विद्या अल्प होती है (>>होति) । कौन देवता, किस मनुस्स 
को, किस फल के लिए, किस धर्म्म का उपदेश करता हैं (--देसति) ? 

३. काले श्रक्षरों में छपे पदों में लिड्र, वचन तथा विभक्तियाँ बताइए--- 

सब्बाय विज्जाय वायामो । सब्बाय देवताय विंचारो। सब्बाय दिसाय 
भिक्‍वु मेत्तं भावेति (>-भावना करता हे) । सब्बे देवा सब्बे बुद्धे नमस्सन्ति 
( >-प्रणाम करते हैं) । काय विज्जाय काय पणज्ञाय पत्ति होति ? 

४. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

स्वेनाम-पदानि--सब्बे देवा, सव्बे मनुस्से, सब्बानि फलानि, सब्बे दारका, 
सब्वानि पोत्थकानि, सब्बेसु धम्मेसु । 
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किया-पदानि--नमस्सन्ति (>-प्रणाम करते हैं), वदन्ति (>-बोलते हैं), 
खादन्ति (--खाते हैं), पठन्‍न्ति (->पढ़ते हैं), विहरति (+-विहार करता है) । 

५. निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजए---- 

सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्ब॑ (>-सब प्रकार से) | श्रज्ञमज्जं (5*एक 
दूसरे को ) । येन भगवा तेन ( >-जहाँ भगवान थे वहाँ) । तेन, तस्मा (>*तिस 
कारण से ) । येन, यस्मा (--जिस कारण से) । 

६. (क) अ्रकारान्त नाम तथा सर्यनाम शब्दों के रूप में क्या २ भ्रन्तर हें? 

(ख) श्राकारान्त नाम तथा सर्वनाम दब्दों के रूप में क्या २ श्रन्तर हें ? 


प्‌ >लता काणड 
चोथा पाठ 


विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भार--साधारण नियम ) 


१. पठमा विभत्ति 
6 १. पठमात्थ मत्ते २३€--कतृवाब्य के कर्ता में, या केवल भ्र्थ॑ प्रगट 
करने में, पठमा विभत्ति' ही 8 । जसे---समणो भायति >-श्रमण ध्यान लगाता 
हैं। भ्रग्गि। कठ्मापो। फलानि। 
( २. आराम न्‍त णे २.४०--आ्रामन्त्रण करने के श्रथे में, “अभ्रालपन विभत्ति' 
होती हैं। 'आलपन' में भी, 'पठमा' ही की विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे-- 
श्रावुसो सुमन सामणेर ! रे धुत्ता ! हे कञ्जे ! जे श्रय्ये ! 


२, दुतिया विभत्ति 


$ ३. क म्से दु तिया २.२--कतृवाच्य के कर्म में दुतिया विभत्ति' होती 
है। जैसे---सूदों श्रोद॑ पचति । सप्पो जने दंसति। 

५ ४. का लद्भधान मच्चन्त सं यो गे २.३--क्रिया, गुण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक शब्द में दुतिया विभत्ति” होती हैं। 
जैसे--समय में---सामणेरो मास दिनय॑ पठति >-आामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पढ़ता हैं। दिवसं गेहो सुझ्णो तिट्गठति दिन भर घर सूना रहता है । 
मासं गृठ्धाना >-महीने भर गुड़-घान की मिठाई चलती रही । 

दूरी भें---भच्चो कोसं गच्छुति --भृत्य कोस भर जाता है । कोसं कुटिला 
तदी >-कोस मर नदी टेढ़ी-मेढ़ी हैं । कोसं पब्बतो -+कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है । 

७ ५. धि' (>-धिक्‍कार), अन्तरा' (>-बीच), पति (5>प्रति), 
तथा 'विना' शब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती हैं । जैसे--- 
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थि श्रलसं सिस्स--आलसी शिष्य को धिक्‍कार हैँ। झ्रन्तरा व राजगहूं 
भ्रन्तरा च नाठछन्‍्दं --राजगृह और नालन्दा के बीच । लोका पसस्ना बुद्ध पति --+ 
लोग बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। न सिज्मति धम्मो विरिय॑ बिना रू 
बिना वीये के धर्म सफल नहीं होता है । 


३, ततिया विभत्ति 


७ ६. कत्तुकरणेसु ततिया २.१८--भाववाच्य तथा कर्म-वाच्य के 
कर्त्ता में, करण कारक में, तथा क्रियाविशेषण में, ततिया विभत्ति' होती हे । 

जसे--पुरिसेन गम्मति "-पुरुष के द्वारा चला जाता हैँ। बालकेन चन्दो 
दिस्सति --बालक के द्वारा चाँद देखा जाता हूँ (देखिए---पृ० १७८)॥। 

करण कारक में---दण्डेन सप्पं पहरति --लाठी से साँप मारता है । 

क्रियाविशेषण में--गोत्तेन गोतमो >>गोत्र से गौतम हैँं। सुमेधो नाम 
नामेन --नाम से सुमेध । इसी तरह--विसमेन धावति, समेन धावति, द्विदोणेन 
धञ्ञजं किणाति, पञचकेन पसवो किणाति । इत्यादि 

९ ७. स हत्थे न २.१६--साथ होने के अर्थ में 'ततिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--सिस्सेहि सह >र्र्साद्ध >-सम॑ आगच्छति अश्राचरियो --शिष्यों के 
साथ आचाय गाता है । 

0 ८. तुल्यत्थेन वात तिया २.४२--तुल्य के अर्थ में ततिया विभत्ति' 
होती है, और छटठी भी । 

जेसे---श्राचरियेन सदिसो सिस्सो --आचाये के सदृश ही शिष्य हें। जनकेन 
तुल्यो पुतो >-पिता के तुल्य ही पुत्र हे । आचरियस्स सदिसों सिससो। जन- 
कस्स तुल्यो पुत्तो । 


४. चत॒त्थी विभत्ति 
५ ६. चतुत्थी सम्पदाने २.२६--सम्प्रदान में चतुत्थी विभत्ति' 
होती हैं । 
जैसे---याचकस्स भिक्‍खें ददाति --भिखमंगे को भीख देता हूँ । ब्राह्मणानं 
भोजन ददाति >-ब्राह्मणों को भोजन देता है । 
५ १०. ता द त्थ्ये २२७---उसके लिए', इस ग्रर्थ में चतुत्थी विभत्ति' 
होती है । 
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जसे--लोकहिताय बुद्धो धम्मं देसेति >-लोक के हित के लिए, बुद्ध धर्म का 
उपदेश करते हें। न समत्यो दारभरणाय --स्त्री के पालन करने में समर्थ नहीं 
है । सूदो पाकाय भोजनघरं गच्छति --रसोइया पकाने के लिए भोजन-गृह जा 
रहा है। माणवकानं अ्रनझभकायो रुच्चति --विद्यारथियों को अनध्याय अच्छा 
लगता हैं । भच्चो श्रमच्चस्स सतं धारेति --भत्य अमात्य को सौ रुपए धारता है । 
पापिट्टस्स (पापिट्टाय) धम्सेन कि->पापी को धर्म [से क्या टरकार ? जीवितं 
तिणाय श्रपि न सठअति --जीवन को तण भर भी नहीं समभता है । 


५, पञचमी विभत्ति 


6 ११. प डच मय व धि समा २.२८--अ्रवधि-वाचक शब्द में पज्चमी 
विभत्ति/ होती हैं । 

जैसे---गामस्शा गच्छृति --गाँव से जाता हें। चोरस्मा भायति --चोर से 
डरता है । चोरस्मा रक्‍्खति --चोर से बचाता हैं। 


६. छट्ठी विभत्ति 


७ १२. छुटठी स म्ब न्धे २.४१--सम्बन्ध में छटठी विभत्ति' होती हे । 

जेसे---श्राचरियस्स पुत्तो --आचाये का पुत्र । गामस्स भनुस्सा८"”-गाँव के 
मनुष्य । पहरतो पिट्टि ददाति->मारने वाले की ओर पीठ फेर देता हैं। 
दिवसस्स तिक्‍्खत्तुं --दिन में तीन बार । 

कृदन्त शब्दों के साथ भी बहुधा छट्ठी विभक्ति होती हैँ । जेसे--साधु 
सम्मतो बहुजनस्स --बहुत लोगों का मान्य । तिट्ठन्ति धम्मस्स आतारो--धर्मे 
के जानने वाले मौजूद हें । 

५ १३. यतो निद्धारणण २.३८--जाति, गुण, तथा क्रिया से, जहाँ बहुतों में 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ छटटी विभत्ति' होती है, और सक्तमी' भी । 

जेसे--मनुस्सानं, सन॒स्सेसु वा खत्तियो सेट्ठो --मनष्यों सें, क्षत्रिय (जाति) 
श्रेष्ठ हैं। कण्हा गावीनं, गावीसु वा सम्पन्नतलीरतमा --काली गौवों में अधिक 
दूध देने वाली होती हैं। दानानं, दानेसु वा धम्मदानं सेट्ठं--दानों में, धम्मंदान 
श्रेष्ठ है । 


३२ पालि महाव्याकरण [ काण्ड १ 


५ ७, सत्तमी विभत्ति 


९ १४. सत्त स्था धा रे २.३४--क्रिया के आधार में सत्तमी विभत्ति' होती 
हे। जसे--पब्बते_ तिद्ठात तिद्ति - पंत पर रहता हैं। कुम्भे ओदनं पचति >-हांडी में 
भात पकाता हैं। श्राकासे रूकुणा विचरन्ति 5-श्राकाश में पक्षी विचरण करते 
हैं । तिलेसु तेल॑ं बत्तति --तिल में तेल हैं । 

५ १४. निम्ित्ते २३५--निममित्त के श्रथं में सत्तमी विभत्ति' होती है । 
जेसे---प्रजिनम्हि मिगं हञ्जति --चर्म के निमित्त से मृग को मारता है । मुसावादे 
पाचित्तियं--मषा-वाद से पाचित्तिय” अ्रपराध होता है । 

( १६. यब्भावों भाव ल क्‍्ख णं २.३६--जहाँ, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता है, वहाँ सत्तमो विभत्ति' होती हैं। जैसे--श्राचरिये 
भ्रागते सिस्सा उद्दृहन्ति -"आचाये के आने पर शिष्य खड़े हो जाते हैं । 

५ १७. छुटठी चा नो द रे २.३७--ऊपर के ही श्रर्थ में, यदि अनादर का 
भाव मालूम हो, तो छट्ठी विभत्ति' भी होती है। 

जेसे---श्राकोटयन्तों सो नेति सिविराजस्स पेक्खतो” --शिविराज के देखते 
ही देखते, वह उसे पीटते हुए ले जाता हें। “भच्चु गच्छति श्रादाय पेक्खमाने 
सहाजने --दतने लोगों के देखते ही देखते, मृत्यु ले कर चली जाती हैं। 

[ ऊपर के उदाहरणों में, शिविराज तथा महाजन के प्रति अनादर का भाव 
प्रगट होता हूँ । | 
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४ अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कोजिये-- 
पक्क-पऋह-सुत्ते 


एक समय भगवा (भगवान्‌ ) मगधंसु विहरति इन्दसाल गुहायं । लेन सो 
पर समये त, सकक्‍्कस्स देवानं इन्दस्स उस्सुक्कं उदपादि (--उत्पन्न हुआ) भगवन्‍्लं 
दस्पनाय । अथ खो (>ज>तब) सकक्‍को देवानं इन्दो देवेहि तावतिसेहि परिवुत्गे 
भगवन्तं दस्सनाय अगमासि (>">गया) । पण्च्चसिखों पि खो गन्धब्ब-पुत्तो बौंप 
ग्रादाय (>>लेकर ) सकदाःस्स अनुच रियें उपागमि ( 5""आाया ) | अथ खो ( --तब ) 
सक्‍को इन्दसाल-गुहँ पविसित्वा (“प्रवेश करके) भगवर्न्त पअभिवादेत्वा 
(--प्रणाम करके ) एकमन्तं (--एक किनारे) अट्टासि। देवा पि एकमन्तं झट्ठंसु 
(>>खड़े हो गए) । तेन खो पन समयेन, अन्धकारगृहायं आलोको उदपादि 
(>“उत्पन्न हुआ ), यथा त॑ देवानं देवानु नावेन । 

ग्रथ खो सकक्‍को देवानं इन्दों भगवन्तस्स धम्म-देसनं सुत्वा (>जसुन कर), 
वेद-पटिलाभं सोमनस्स-पटिलाभं च पत्तो ( >>प्राप्त कर) भगवन्तं आह--- 

'अभिजानामि ( नचयाद करता हूं), भन्‍्ते ' इतो (--इससे) पुब्बे एक- 
रूपं सोमनस्स-पटिलाभं” ति। 

“भूत-पुब्ब॑ भन्‍्ते ! देवासुर-सज्ञामों अहोसि (हुआ था) । तस्मि 
सज्जामे देवा जिनिसु (>>जीत गए ), असुरा पराजिसु (>जहार गए)। या च् 
दिब्बा श्रोजा या च असुर-ओजा---उमयं एत॑ं देवा परिभुड्जिस्सन्ती ति चिन्तेत्या, 
( भोग करेंगे, ऐसा विचार कर) सोमनस्स-पटिलाभो मे जातो। यो खो पन 
मे भन्‍्ते ! सो बेद-पढिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निब्बिदाय न संबोधाव 
न निब्बाणाय संवत्तति । यो खो पन मे अ्रयं भन्‍्ते ! भगवन्तस्स धम्मं सुत्वा, बेद- 
पटिलाभो सोमनस्स-पटिलाभो, सो एकन्त-निब्बिदाय संवोधाय, निब्बाणाय संब- 
त्तती'ति। 


अ्रथ खो सक्‍को देवानं इन्दो पाणिना पठवि परामसित्वा (>-छ कर ) तिक्ल्षत्तु 
( >>तीन बार) उदानं उदानेसि--- 
ही. 
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“नमो तस्स भगवतों (--भगवन्तस्स) अरहतो (--अ्ररहन्तस्स) सम्मा- 
एम्वुद्धस्सा ति । इमस्पि च॒ पन वेय्याकरणस्मि भज्जमाने (->कहे जाने पर) 
ध_क्कस्स देवानं इन्दस्स धम्म-चक्खु उदपादि (->उत्पन्न हुआ )--यं कि चि 
समदय-धम्मं सब्बं त॑ निरोध-धम्मं ति। 

२. निम्नलिखित वाक्यों का हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए; तथा, काले श्रक्षरों 
में छपे पदों के कारक बताइए-- 

कायस्स भेदा, परं मरणा, सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जति ( -“उत्पन्न होता है )। 
भिक्‍ख्‌ रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुट्राय (-"उठ कर ) चड्बूमेन श्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेति (>-शुद्ध करता है) । सिक्‍खापदेसु सिक्‍्खति । सुजाता तस्सा 
दासिया वचन सुत्वा (->सुनकर ), पुण्णं दासि सब्बं श्रलद्भारं ग्रदासि ( दे 
दिया) । तस्मि समये मारो देव-पुत्तो मार-घोसनं घोसापेत्वा (>-घोंषित करा 
के) मारवलं आदाय (>लेकर ) निक्खमि ("निकल गया) । मारबले पन. 
बोधिमणए्ड उपसडूरून्ते उपसद्भूमन्ते, ( >-पास जाते हुए), तेसं एको पि ठातुं 
नासविख (--ठहर नहीं सका) । सुद्धोदन-पत्तेन सिद्धत्येत सदिसों (--सदृश ) 
झडनो पुरिसो नाम नत्यि। जातिया खो सति (होने पर) जरा-मरणं होति। 
विज्ञाणे खो सति (>>होने पर), नाम-रूपं होति। झासवबेहि चित्त विमुक्चि 
( न्‍न्मुक्त हो गया) । 

३. पालि में श्रनवाद कोजिए--- 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( --वन-सण्ड ) में विहार करते थे ( -+-विहरिसु ) । 
वे भगवान के दर्शन के लिए श्रावस्ती (सावत्थी) गये (->जअगमिसु )। उन 
के साथ एक परिब्राजक संन्यासी भी गया ( >जञ्रगमि ) । 

जो मन॒प्य शील की रक्षा करता हैँ (+-रक्खति), बह मर जाने के 
बाद देह छूट जाने पर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता हैँ (--उप्पज्जति ) । उस 
मगेवान्‌ सम्यक सम्बद्ध को नमस्कार है। चित्त के आख्रव (मल) क्षय होने 
पर चित्त विम॒ुक्त हो जाता हैं (>-विमच्चति )। सड्घ को दान देने से, 
बहुत पुण्य होता है ( --वहु पुथअं पसवति) । शील से ध्यान उत्पन्न होता हैं । 

 “उप्पज्जति) | ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है (+--उप्पज्जति) । प्रज्ञा से 
मुक्ति होती हे ( >-होति) । । 
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४. निम्नलिखित पालि-महावरों को याद कर लॉजिए, तथा उनसे वाक्य 
बनाइये-- 

पच्छा-भत्तं --भोजन करने के बाद | पिण्डपातों 5"भिक्षा । पटिसल्लान 5 
ध्यान । सम्मोदनीयं कथं साराणीयं वीतिसारेत्वा--कुशल-क्षेम की बातचीत 
समाप्त करके । पृब्बण्ह-समयं निवासेत्वा --पूर्वाह्न समय पहन कर। पत्त-चीवरं 
आदाय "|पात्र तथा चीवर (कथा) को लेकर | पिण्डा4 पाविसि८”-भिक्षा 
के लिए प्रवेश किया । अत्त-मना अभिनन्दि --प्रसन्न होकर अभिनन्दन किया । 


पहला काएड 


पाँचवाँ पाठ 


अादयय-म्रक्रण 


( पहला भाग--साथारण प्रयोग ) 


५ १. अव्यय शब्द सदा एक-रूप' रहते हैं। लिद्गभ, वचन, तथा विभक्ति के 
वारण, उनमें कोई अन्तर नहीं होता हूँ । मोग्गल्लानाचार्य ने अव्यय' का नाम 
'ग्रसंख्य रक्‍्खा हें; क्योंकि, उसमें संख्या नहीं होती हैँ। “न विज्जते संख्या 
पस्स तं अ्रसंख्यं" मोग्गलान पज्जिका 

साधारणत: श्रव्यय पाँच प्रकार के होते है--(१) उपसग, (२) निमि- 
सार्थक, (३) प्रवकालिक, (४) तद्वितान्त, और (५) रूढ़ि। 


९. उपसग 


५ २. उपसगे बीस हें--प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अव, अनु, परि, 
अभि, अधि, पति, सु, झा, अति, अपि, अप, उप । उपसगे के लगने पर, क्रिया 
के श्र में कभी तो कुछ विशेषता हो जाती हैँ, कभी भिन्न, और कभी बिल्कुल 
उल्टा ही अ्र्थ हो जाता है । [ देखिए--दूसरा काण्ड, सातवाँ पाठ ] जैसे-- 


जहति-तछोड़ता है. 7  *' पजहति--एकदम छोड़ देता है... 
किरति "-विखेरता है विप्पकिरति --चा रों श्र बिखेर डालता हैं 
हरति--हरण करता है ' पहरति >-मा रता हैं 

अकज्छतिललजाता है झागच्छृति >न्ञ्ाता हैं 





लीन जलन अदआर 


१. असंल्ये हि सब्बासं २१२०--असंख्य' शब्दों से परे, सभी विभक्तियों 
लोप होता हैं। जैसे---च, वा, एवं, एवं । 
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२. निमिन्चाथक 


$ हे. यह करने के लिए', इस भ्रर्थ में निभित्तार्थक अव्यय होत! है । जैसे-- 
भोत्तुं गच्छेति --भोजन करने के लिए जाता है। कातुं "करने के लिए । 
सोतुं --सुनने के लिए | दट्ठुं --देखने के लिये | युज्मितुं >-यूद्ध करने के लिए । 
वबत्तुं >-बोलने के लिए । रुज्कितुं--रोकने के लिए [देखिए--१० १५२] । 


३. पूथंकालिक 


५ ४. “इस काम को करके', इस अर्थ में परवंवालिक श्रव्यय होता है । जैसे-- 
विहार गत्त्वा बुद्धं बन्दति--विहार जा कर बुद्ध को प्रणाम करता हें | 
कत्वा --करके। सुत्व!--सुन कर। पस्सित्वा --देख कर [देखिए---पृ० १५४ | । 


४. तह्ितानत 


५.५. नाम तथा सवंनाम से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय लगने से. अ्रव्यय बन 
जाता हैँ । जेसे--सब्ब---सब्बत्थ --सभी जगह । य--यहि "जहाँ । कि-- 
कंदा ->कब। सतं---सतसों ---शतसः: [देखिए पृ० २१५-२२०] । 


५. 'रूकि 


७ ६. रूढ़ि अव्यय प्रधानत: तीन प्रकार के हें---(क) क्रियाविशेषण 
(ख ) संयोजकादि, (ग) विस्मयादिबोधक । 

(क) कियाव्शिषश--कभी कभी क़्ियाविशेषण द्वितीया या तृतीया 
विभक्ति के एकवचन में रहता हैं । जंसे--- 

बेगं गच्छुति; वेगेन गच्छति --तेज़ जा रहा हैं । 

निम्न लिखित अव्यय क्रियाविशेषण की भाँति व्यवहृत होते हें-- 


ब्रग्गती ---सा मरने भ्रत्थ नन्यहाँ 
क्रज्ज -आज ग्रत्थं --विनाश, अदर्शन 
ग्रत्ञदत्थु -" तह. अत्र >स्यहाँ 


अ्रतोव - -अत्यधिवः भ्रद्धा :"निश्वय से 


रद 


झधुना --इस समय , 
भ्रधों --नीचे 

झन्तरा --मध्य में 
झनन्‍्तरेन --मध्य में, बिना 


श्नन्‍तो --मध्य में 
झप्पेद --शायद 


अ्रप्पेष नाम --शायद॑ 
ग्रभिकक्‍्ण्ण ---वा २ बार 
श्रभिण्हूं “बार बार 
झमा साथ 

अमुन्न --परलोक में 
झले ---बस 

अ्वस्स ---ज़रूर 

श्राम --हाँ 

झारका >जदूर 
झारा-ज-ठ्र 

श्राधि ---प्रकट 

इध >-यहाँ 

इंध --प्रेरणा करना 
इति--ऐसा 

इत्थं -->एसा 

इंदानि --इस समय 
इह >न्यहाँ 

ईस ---थोड़ा 

उच्च --ऊँचा 

उद्धं -->ऊपर 

उर्पारि >>ऊपर 
एतरहि >>अ्रब 
एत्ताबता ---अब तक 
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एत्थ >न्यहाँ 

एवं --निशरचय से 

एवं --एऐसे 

एवम्पि >-एसे भी 
कच्चि >>क्या 

कत्थ --कहाँ 

कथं ---कंसे 

कथडिच --किसी प्रकार 
कदा ---कब 

कदाचि --शायद 

कह --कहाँ 

काम ---निरचय से 

कि क्यों 

किडिच --कुछ कुछ 
किसु ---कंसे 

कित्तावता --कब तक 
कोव --कब तक, कितना 
कुत्थ कहाँ 

कुदाचनं--- कभी 

कुहि >-कहाँ 

कुहिज्चनं --दहीं 

कुत्र >-कहाँ 
क्व कहाँ 
>> ) , निदचय वाचक 
चि--कुछ । 

चिरं --दीघेकाल 

चिरेण ८-विलम्ब से 
चिररत्ताय ---दीघे काल तक 
चिरस्सं ---चिरकाल 
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जातु --कभी, निश्चय से 

ठ॑ --उस हेतु से 

तग्घ --निश्चित रूप से 

ततो --उस हेतु से 

तत्थ "वहाँ 

ततन्न >-वहाँ 

' तथरिव >>तथव, बसे ही 
तथा --वंसे 

तथेव >-वंसे ही 

तदा --तब 

तदानि --तब 

तहि >>वहाँ 

तह >-वहाँ 

ताव --तब तक 

तावता --तब तक 

तिरियं --तिरछा 

तिरो --छिपा हुआ, उस पार 
तुष्ही +-चुप 

तेन --उस हेतु से 

दिद्दा -5प्रसन्नता से, भाग्य से 
दिवा ->दिन में 

बुटठु बुरा, बुरी तरह 

दृरा +-दृर 

दोसो --रात में 

धव --स्थिर, निश्चय. 

न नहीं 

ननु विरोध सूचक अबव्यय, क्‍यों 
नमभो --नमस्कार 

नहिं --नहीं 
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नाना --भिन्न 

नीच +-थोड़ा, नीच! 
न -- शायद, क्‍यों 

नून --निशचय से' 

नो >-नहीं 

पे --प्रात:काल 
पतिरूप॑ ---ठीक 
परम्मुखा >-पीछे की ओर 
परसुबे --परसों 
परितो >-चारो ओर 
पसय्ह --बलात्कार से 
यातु --प्रकट, सामने 
पातो --प्रात:काल 
पायो >-प्राय: 

पुथ्‌ --बिना 

पनप्पुनं --बार बार 
पुरतो--सामने' 
पुरे--सामने 

पेक्च --परलोक में 
बलवं --प्रबल रूप से 
बहिद्धा --बाहर 

बही --बाहर 

बाहिरा --बाहर 
बाहिरं --बाहर 

मन ---थोड़ा 

सा --नहीं 

मिच्छा --भूठ 

मुधा --बेकार 

मुसा मूठ 


'है७ 


भुहु--बार बार 

श॑--जिस कारण से 

बतो --जिस हेतु से. 
अजिस स्थान पर 
न्ज्जहाँ 

ब्रथस --ऐसा ही 

बथरिव --जेसे, यर्थव 

बा --जंसे 

बथाल --जंसे 

मरथातर्थ --ऐसा ही 

गथापि ---जंसे 

यथाहि --जैसे 

पथेथष --जेसे 

बह --जहाँ 

याव --जब तक, जितना 

यावता ---जब तक, जितना 

बेन --जिस हेतु से 

रतत--रात्रि में 

रहो >-गुप्त 

शिले--बिना 

लहु ->जल्द 

बिना --बिना 

बिय >-सदुश 

वे"-निषचय से 

स्कि >-एक वार 

सब्ह प्रत्यक्ष 

म्मु--शी क्र, तत्काल 

सदा --स्वंदा 
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सद्धं >-अनुकल 

सद्धि >-साथ 

सन --सवंदा 

सनिकं ->-शी ध्र 

सपदि --शी ध्र, तत्काल 
सब्बतो --चा रो ओर 
समनन्‍्ततो --चा रो ओर 
समनन्‍्ता --चा रो ओर 
सम >--साथ 

सम्पति --+इस समय 
सम्मा "अच्छी तरह 
सयय --स्वयं 

सं --प्रसन्नताप्वंक 

सहं >-साथ 

सहसा --अकस्मात्‌ 
स्वे --झ्रागामी कल 
साधु >-ठोक 


सामं --स्वयं 


साहू --साधु 
साय -->सायंकाल 

सु "अथवा 

सुटठु >न्‍्अच्छी तरह 

सुवत्यि --कस्‍्याण 

सुबे -->कल (आगामी ) 
सेय्यथापि --जैसे 

सेय्यथापि नाम --जंसे 
हिस्यो --कल (बीता हुआ) 
हेट्ठा ->नीचे 
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(ख) संयोजकादि 

'उद' >-किन्लु बुद्ध सरणं गच्छसि, उद श्रञ्अं सरणं ? 

'उदाहु --क्रिन्लु बुद्ध सरणं गच्छसि, उदाहु भ्रज्ज सरणं ? 

“किमु' >-जीवितक्खये पत्ते किमु खीरभोजन ? 

'किमुत' --जीवितक्खये पत्ते किसुत खोरभोजन ? 

व --समणो बुद्ध वन्‍्दति क्ञ सील॑ रक्‍्वति च्‌ । 

>अड़ो भवेय्य चे, सारं जेस्सति । 
यदि --यदि बुद्धों भवेय्य, मारं जेस्सति । 
स चे >सचे बुद्धो भवेय्य, सारं जेस्सति । 
(ग) विस्मयादिबोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-बोधक व्यय हें--श्रड्भ >-हे। प्रत्थु--ऐसा हो, 
ईर्ष्या का निर्देशक । एवं--हाँ । श्रद्धा --निश्चय से। अश्रम्भो >त्हे । श्ररे। 
श्रहो >-आइचयं है। जे स्त्रियों को सम्बोधन करने में . (आजकल गया-पटना 
जिले में इसका रूप गे' हो गया है । जैसे मे मंय्या ! गे भ्रय्या ! गे दीदो ! गे 
दाई ! ) । धि--धिक्‍्कार। भो “हे । रे । वे --निशचय से । साधु --स्वीकार करने 
के अर्थ में । हंहो--हे । हन्द--प्रेरणा द्योतक | हातशोक द्योतक । हि 
आा: । हे जत्हें ! 

द्रष्टव्यः---निम्नलिखित अव्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं है, कितु वे 
वाक्यालंक़ार या पादपूर्ति में आते हैं । जेसे--- 

अ्रस्सु । खो । थे । पन । यग्घे । सुदं । ह 

तयो श्रस्सु धम्मा ज्ञहिता भवन्ति ! तेन खो पन समयेन ! 
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४. अभ्यास 

१. हिन्दी में ग्रन॒वाद कीजिए-- 

दीपड्ुरो नाम जिनो पुरा श्रहोसि (>-थे) । तस्स अ्पर-भागे कोण्डड्जो 
ताम बुद्धो उदपादि (->उत्पन्न हुए) । को नु हासो कि भ्रानन्दो, निच्च॑ पज्जलिते 
सति (“होने पर) । यो च पुब्बे पमज्जित्वा (->प्रमाद करके ), पच्छा.सो न 
पमज्जति (--प्रमाद करता हैँ); सो इमं लोक अब्भा मुत्तो चन्दिमा विय पासेति 
(>-प्रकाशित होता है)। पाप॑ चे पुरिसो कयिरा (>>करे),नतं कमरा ( 
करे) पुनप्पुनं । पापो पि पस्सति (--देखता है) भद्वं, याव पापं न पच्चति ( +- 
फलता हे) । यदा च पच्चति ( --फलता हे) पापं, अ्रथ _पापो पापानि पस्सति 
(देखता हैँ) । कच्चि ते आव॒ुसो ! खमनीयं ? कच्चि यापत्तीयं ? कच्चि 
न किड्ति दुकखं ति ? खमनीयं मे आवुसों ! यापनीयं मे आवुसो ! अपि च॑ 
में सीसे थोक॑ दुक्‍खं ति | लाभा बत मे ! सुलद्धं वत में ! सत्था च मे भगवा 
भरहं सम्मा-सम्बुद्धों ति.। 

एवं देवा ति खो, भिक्‍्खवे ! सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा 
(“>उत्तर दे कर) भटद्दानि यानानि योजापेत्वा (>>जुतवा कर) पटि- 
वेदेसि ( --सूचित किया )--यूत्तानि (>-जोत लिए गए हें) ख्रो ते देव ! 
यानानि, यस्स दानि काल॑ मज्जसी” ति (>-समभते हें) । झ्रथ खो विपस्सी 
कुमारों भहं यानं अभिरुहित्वा (5”चढ़ कर) भंदेहि यानेहि उय्यान-भूमि 
निय्यासि ( >न्गये) । 

“अ्रयं पन, सम्म सारथि : पुरिसो कि कतो, केसा पि स्स न यथा अज्जेसं, 
कायो पि सस न यथा अज्जेसं ति ? एसो खो, देव ! जिण्णो नाम; न दानि 
तेन बचिरं जीवितब्बं भविस्सती ति ( >>जीना होगा) ।' 

“वैन हि सम्म सारथि ! ग्रलं दानि ग्रज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व अन्ते- 
पूरं पच्चनियाहीति (-जलौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि 
नाम जातस्स जरा पसञ्जायिस्सतीति ( -जअ्नुभव करना पड़ता है) । 

“किन्नु खो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायो ति ?” एसो खो, देव ! 
काल-कतो नामा ति। त्वञज्च देवों मयं चंम्हा सब्ब मरण-धम्मा मरणं 
झभनतीता ति। 
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“नहि नूतन सो ओरको धम्म-विनयो, यत्थ विपस्सी कुमारो पब्बजितों (+ 
प्रत्रजित हुए हैं) । विपस्सी कुमारो पि नाम पब्बजिस्सति, कि भ्रद्भ पन मयं ति ? ” 
महाजन-कायो विपस्सि बोधिसत्तं अनुपब्बरजिसु ( --“उनके साथ प्रब्नजित हो गए )। 
ताय सुदं परिसाय परिवुतों (--घिरा रह) बोधिसत्तो चारिकं चरति (+-रमत 
लगाते थे) । 

“न खो मे त॑ पतिरूपं, यो हं आकिण्णो ( भीड़-भड़ट्फे में) विहरामि । 
यप्नताहं एको गणस्मा वपकट्ठों (>जश्रल्ग) विहरंय्यं दि (--विहार करूँ) ' 
-“चिन्तेत्वा (5-विचार कर ) , बोघिसत्तों अपरेन समयेन तथरिव विहासि ( ++ 
विहार करने लगें) ! “किच्छे वत्‌ अ्रयं लोको आपन्नों जिय्यति च मिय्यांते च॑ 
(-जन्म लेता हैं और मरता हैं) | श्रथ ज पन इमस्स दुक्खस्स निस्सरणं नप्प. 
जानाति (>नहीं जानता हैं) । कुदा स्सु नाम त॑ पञ्ञायिस्सती ति ( >“जाना 
जायगा) ?” 

अथ खो भगवा कारूञ्जतं पटिच्च बुद्ध-चक्खुना लोक॑ विलोकेसि (देखा )॥ 
अदहसा खो भगवा सत्ते सेब्यथापि नाम उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं 
वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके, जातानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, श्रप्पेकज्चानि 
समोदक ठितानि, अप्पेकच्चानि उदका अच्चुग्गम्म ठन्ति अनुपलित्तानि उदकेन । 
एवमेव खो भगवा अहस ( --देखे) सत्ते श्रप्परजक्खे महारजक्खे ति। 

२. निम्नलिखित श्रव्ययों के श्रथ लिखिए, झऔऱ उनको वाक्य में प्रयोग 
करके दिखांइए--- 


(क) चिरस्सं, चिरं, चिरेन, चिररत्ताय 
(ख) कदाचि, ईसं, मनं, चन, चि 
) सह, सद्धिं, समं, अमा 
) बिना, नाना, अ्रन्तरेत, रिते, पुथु 
(8) सुदं, खो, अस्सु, यग्घ, वे, ह 
) यथा, तथा, यथानाम, तथाहि, सेय्यथापि नाम, सेय्यथीदं, एवमेवं, 
यथरिव, तथरिव, वियः 
(छ) आम, साहू, लहु 
(ज) न, नो, अलं, मा 


(5) 


(ढ) 
(ण) 
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अधुना, इदानि, दानि, सम्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

सायं, अज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पे 

उद्धं, उपरि, हेंद्वा, भ्रधो 

सन्तिके, सच्छि, श्रारा, दूरा, आरका 

सम्मुखा, परम्मुखा, सं, सामं, सयं, पुरे, अग्गतो, पुरतों 
सदा, पुनप्पुनं, श्रभिण्हं, मुहु, अभिक्‍्खण्णं 


दूसरा काणड 
पहला पादढ 
क्रिया-प्रकरणा 


( पहला भाग--वतमान काल ) 


५ १. क्रिया के अर्थ को प्रकट करते वाले छब्द को धातु (+>क्रियत्थ) 
कहते हैं । जैसे--भू, पढे, गम्‌, चज्‌ इत्यादि ! 

रूप बनाने की सुविधा के लिए, सभी धातु € श्रेणियों में विभक्त किए गए 
हैं। प्रत्येक श्रेणी को गण' कहते हैं । जंसे-- (१) भ्वादि गण, (२) रुधादि 
गण, (३) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गण, (६) क्यादि गण, 
(७) स्वादि गण, (८) तनादि गण, और (&€) चुरादि गण । [ कौन धातु किस 
गण में हें, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट ] 

'ति' आदि प्रत्ययों के लगने पर, धातु के रूप में, अपने अपने गण के 
श्रनुसार प्रायः कुछ न कुछ परिवतेन हो जाता है। जेसे-- 

भ्वादि--पठ--पठति पढ़ता हैं । पच--पचति >-पकाता है। 

रुधादि---रुघ--रुन्धति --रोकता है । मुच--मझ्चति --छोड़ता हैं। 

दिवादि---दिव--दिव्बति ->खेलता है। भिद--भिज्जतिच्टूटता है । 

भा--भायति >-ध्यान करता हु । 

तुदादि--तुद--तुदति +-दुःखता है ! लिख--लिखति। 

ज्यादि--जि--जिनाति --जीतता हैं । आ--जानाति --जानता है। 

क्यादि---की--किणाति --खरीदता हैं । सु--सुणाति --सुनता है । 

स्वादि--सु--सुणोति +-सुनता हैं। वु--व॒ुणोति -- ढक लेता हैं। 

तनादि--तन--तनोति --फंलाता है । कर--करोति । 


४६ पालि महाव्याकरण ह [ काण्ड २ 


चुरादि---चुर--चोरेति ->चोरी करता है। श्रक््च--अ्रच्चयति --पजा. 
करता हैं । [ देखिए----तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
सभी काल में, धातु के रूप---परस्स पद और अत्तनों पद--दो तरह 
के होते हे । साधारणतः:, किसी भी जगह, विकंल्प से परस्स पद या अत्तनो 
पद के रूप प्रयुक्त हो सकते हैं; कितु, व्यवहार में श्रत्तनो पद के रूप बहुत 
कम देखे जाते हैं । 


बतंमान काल" 


पच (नल्‍पकाना ) 
परस्स पद 
एक वचन ग्रनेक वचन 
पठमपुरिस (वह) पचत्ति (वे) पचन्ति 
सज्मि सं पुरिस (तू) पचसि (तुम) पचथ 
उत्तम पुरिस (में) पचामि (हम ) पचास 


१. बत्तमाने तिशन्ति, सिथ, मिस; ते अन्ते, से व्हे, ए महे ६. १--- 
वर्तमान काल में, (सभी मण के ) धातु से परे ये प्रत्यय आते हँ--- 


परस्स पद्‌ 
एकवबचन अ्रनेक वचन 
पठमपु्रिस ति भ्रन्ति 
मज्किस पुरिस सि थ 
उत्तमपुशिस भि सम 
अत्तनों पद 
एकवबचन गअनेकवचन 
पठमपुरिरू ते श्रन्ते 
मज्मिस पुरिस से ग्हे 
उसमपुस्सि ए म्हे 
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अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेक यचन 
पठस प्रिस पचते पचन्ते 
मज्मिम पुरिस पचसे पचब्हे 
उत्तम पुरिस पते पचाम्हे 


भ्वादि गण के कुछ धातु- -श्रच्च (भ्रच्चति ) --पृजन, 4 श्रज्ज (भ्रज्जति ) 
नन्‍कमाना | श्रट (श्रटति )>-घूमना । श्रद (श्रदति) >ल्‍खाना। श्रव (अ्रवति) 
नज्बचाना । श्रस (अ्रत्थि) --होना | इक्‍ख (इक्खति )--देखना । एस (एसति) 





२. हिमिसेस्‍्वस्स ६.४७--ि', मरि' तथा 'म' विभक्तियों के पर होने से, 
प्वेस्थित भ्रकार का आकार हो जाता हूँ। जैसे--पच ---हि >-पचाहि। पच -- 
मि "--प्चासि। पच -|-म >-पदास । 

३. अस' धातु के रूप निम्न प्रकार होंगे--- 


एक दचन ग्रमेक वदन 
प्ठम *ब्रत्थि सन्ति| 
सज्मिस + झ्रसि ग्रत्थ 
उत्तम प५॑श्रस्मि, श्रम्हि अ्रम्ह, भ्रस्म 


*त सस थो ६.४२--अस' धातु से परे, 'त' का थ' होता है। जेसे--- 


भ्रस -|-ति >-अस -|- थि--+ (पररूपमयकारे ब्यऊजने ५.९५ को छोड़, कोई 
दूसरा व्यञ्जन परे हो, तो धातु का श्रन्त्य व्यज्जन भी वही हो जाता हैं) 
भ्रथ्थि -- (चतुत्थ दुतियेस्वेसं ततियपठभा १.३५--देखिए . . . . . . ) श्रत्थि । 


([ न्‍तमानान्तिथियुं स्वादि लोपो ५.१३०--न्‍त', “मान, '्रन्ति, 
'अन्तु', 'ईय', तथा “इयुं' प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल स' रह जाता 
हूँ। जंसे---सन्‍्तो | समानों । श्रस --श्रन्ति --सन्ति । सन्‍्तु । सिया। सियुं। 

7 सिहिस्वट ६.५३--सि तथा हि प्रत्ययों के आने से, भ्रस धातु का 

आ्रादेश हो जाता हैँं। ज॑से--- 

अ्रस--सि ->अ्र +सि >-असि । अ्रहि । 
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न-खोजना । कंख- (कंखति ) --चाहना । कड़ढ़ (कड़ढ़ति ) --काढना । कन्द 
(कन्दति) >+रोना । कम्प (कम्पति ) >+कांपना। कीछ (कोछति) --खेलना। गम 
(गच्छति, घम्मति) ->जाना। चज (चजति ) +-छोड़ना। जर (जीरति, जीयति ) 
#पुराना होना । जल (जलति ) -->जलना । जि (जयति ) >-जीतना । जीव 
(ज्ञोवति ) >जजीना । ठा (तिद्ठगुति) >-ठहरना | तर (तरति) >-पार करनां | 
दह (दहति, डहृति) >>जलाना । दंस (दंस्ति) -"डसना । दा (दाति)-< 
देना । दिस्स (पस्सति) --देखना । पा (पिवति ) >-पीना । ब्‌' (ब्रवीति, ब्रति, 
आह ) >>बोलना । भू (भवति ) 5जहोना । 





४. दास्स द॑ वा मिमेसस्‍्वद्वित्ते ६-२२--द्वित्व न होने पर, दा' धातु » 
का--उससे परे “मि तथा म' विभक्तियों के आने से--विकल्प से दं' आदेश 
हो जाता हैं । जसे--दा -|-मि +दं -|-मि --दम्भि । दम्स । 

५. ब्र॒तों ति स्‍सी अ्‌ ६.३६--ति  प्रत्यय गाने से, ब्र' धातु से परे, विकल्प 
से ईका आगम होता है। जसे--बू+ति >>ब्र्‌ --ई-ति >-ब्रदीति । 
ब्रृति । 

युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अ्न्त्य 'इ 
का 'ए', तथा उ का आओ हो जाता है । जैसे-- 

ब्र्‌--ति >>त्रो -| ई -+ति >>ब्रवीति । 

एश्रोनमयवा सरे ५-८६--स्वर परे हो, तो पूर्वस्थित ए' का अय', 
तथा झो' का अव' हो जाता है । जसे-- 

-++तिज-ब्रों --ई --ति >>ब्रव --ई -|-ति >-ब्रवी ति 

६. त्यन्ती नं टट्‌ ६.२०--ब्र! धातु का आह' आदेश हो जाता है; और 

उससे परे, ति' तथा अन्ति का क्रमशः अर तथा उ' आदेश होता है । जँसे---- 


(मिसान वा मिह महा व ६-.५४--अस' धातु से परे, मि तथा म' 
विभक्तियों का विकल्प से क्रमशः 'म्हि' तथा 'म्ह आठेश हो जाता हैं ; और, 
अस' धातु का अ्र' रह जाता हैं। जसे-- अस -|-मि>-अ -|-मि >-भ्र -- म्हि-- 
ध्रम्हि; भ्रस्सि । प्रस--म >"अ्र +म्ह >-अ्रम्ह; प्रस्म। 
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ब्‌ू--ति>-भाह-ति +-आह--भ आह । भ्‌--भन्ति +"झाह --भ्रन्ति व्यय 
भाह--उ--झाह । 

युवण्णानसिड्ट यह सरे ५.१३६--स्वर परे होने से, घातु के अन्त्य इ 
तथा उ' का कहीं कहीं क्रमश: इय' तथा उव' हो जाता है । 

जैसे---वेदि -|-अ्र --ति --बेदियति । म्र्‌+-भन्ति +>श्रवन्ति 
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वर्तमान काल में नवो गणों के धातु के रूप 





पठम पुरिस 
धातु गण नंद २ तल नयतन 4 ससलक 
एक वचन बग्रनेक वचन 
ध््भ्‌ शा ) भ्वादि | भक्‍ति भवन्ति 
है (होता) ».| होति होन्ति 
नी ( >>ले जाना ) » | नेति, नयति नेन्ति, नयन्ति 
या (--जाना) ५) याति यन्ति 
पच्च ( --पकाना ) ५». पचति पचन्ति 
२ रुध ( --रोकना ) रुधादि | रुन्धति रुन्धन्ति 
१. विय ( --खेलना ) दिवादि।| दिब्बति दिब्बान्त 
झा(>-ध्यान करन) |». भायति भायन्ति 
#. तुद (>-पीड़ा देना) तुदादि।| तुदति तुदन्ति 
४. जि ( >>जीतना) . +ज्यादि| जिनाति * जिनन्ति 
६. की ( --खरीदना ) क्यादि | किणाति किणन्ति 
3. सु ( --सुनना ) स्वादि सुणोति सुणोन्ति 
5. तन (--फंलाना ) तनादि | तनोति तनोन्ति 








१. चुर (“-चोरी करना) [चुरादि। चोरेति, चोरयति | चोरेन्ति, चोरयन्ति 
कथ ( ---कहना ) 3. कथेति, कथयति | कर्थेन्ति, कथयन्ति 
रूप ( >>जलाना ) | भापेति, कापयति | भापेन्ति, भापयन्ति 





नोट---बहुत से ऐसे घातु हूँ, जिनके रूप 'न्‍्त', 'मान' तथा 'ति' आदि 
फ्ते हें। जसे---ग्ण---धम्मस्तो, घम्मानों, घम्भति । कर--करोति, कयिरति, 
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कैसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा-- 
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कथेसि, कथयसि 
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चोरेसि, चोरयसि 


भापसि, कापयसि 
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' मज्मिस प्रिस 

। एक वचन अनेक धचन 

भवसि भसपष 

। होसि होथ 

नेसि, नयसि नेथ, नयथ 
यासि | याथ 
पचसि पचव 

रनधसि रुन्धथ 
दिब्यसि विब्बथ 

| भायसि | भायथ 
तुदसि तुदथ 
जिनासि ' जिनाथ 
किणासि । किणाथ 
सुणोसि | सुणोथ 
तनोसि ! तनोथ 


| गरंथ | चोरे 

| चोरेथ, चोरयथ | चोरेसि, चोरयामि 

| कथेथ, कथयथ कथेमि, कथयामि 
भापेथ, फापयथ, ' भापेसि, फापयामसि 


। 
। 
। 
| 
। 
| 


22500: ६५२०- 


। 


उत्तम पुरिस 
| 
एक वचन अनेक बचने 
भवासि भवास 
| होमि | होम 
| नेंसि, नयासि , नेम, नथाम 
| यामि याम 
पचामि पचाम 
| रुन्धामि | रन्‍्धाम 
| दिव्बामि | विब्याम 
भायामि भझायाम 
| तुदामि | तुदाम 
| जिनामि ' जिनाम 
किणामि क्‍ किण।म 
| सुणोमि | सुणोम 
| तनोमि तनोम 
चोरेम, चोरयाम 
कथेम, कथयाम 
भापेम, कभापयास 


| 
| 





प्रत्ययों के आने से कुछ बदल जाते हैं। कभी कभी उनके बिल्कुल नए रूप भी हो 
कुब्बति, करुते इत्यादि। [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
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६, अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए--- 

वेरेन वेरानि न सम्मन्ति । वातो दुब्बलं रुक्खं पसहति । पापकारी सोचति । 
पुञ्ञकारी भोदति। पापकारी तप्पति। पुंञज्ञजकारी नन्‍्दति। धीरा निब्बाणं 
फुसन्ति । झायी विपुलं सुर्ख पष्पोति । पण्डिता पमादं नुदल्ति। देवा अप्पमादं 
पसंसन्ति । कानेन पञ्ञा परिप्रति.। मारो मंग्गं न बिन्दति | भिक्‍खु धम्मं 
विजानाति । बालो मिच्छा मज्ञति। बालस्स इच्छा वड़ढति। बुद्धस्स सावको 
सक्‍कारं न अभिनन्दति | सप्पुरिसा सब्बत्थ वजन्ति | पण्डिता कल्याणे मित्ते 
भजन्ति / विसोकस्स परिव्ाहों न विज्जति | तापसो अरग्गि वने परिचरति । 
भिक्‍्खु धम्म-पदं भासति | मनो पापस्मि न रमते | सब्बे दण्डस्स तसन्ति । 
सब्बे मच्चुनो भायन्ति । यो भूतानि विहिसति सो सुखं न लभते | यो अज्जं 
दुस्सति, सो दुक्‍्खं निगज्छति । इ॒दं रूपं क्षिज्जति | सरीरं जरं उपेति | राजरथा 
जोरन्ति । | 

२. पालि में श्रन॒ुवाद कोजिएं--- 

भिक्षु निर्वाण चाहतर हैं । लड़के लोग धम्म सुनते हें । ध्याती लोग ध्यान 
करते हैं । हम लोग घरम्म जानते हें। भगवान विहरते हैं । तुम लोग हँस 
रहें हो । सूय्यं चमक रहा हैं। लड़के किताब पढ़ रहें हें। अवेर से वेरी को 
जीतता हैं। झक्रोध से क्रोध को जीतता हैं। घधम्म से अधघर्म्म को जीतता है ! 
धर्म से पाप को छोड़ता है । ध्यान में प्रयत्न करता है । दुःख छोड़ता है । बुद्ध 
में श्रद्धा करता हैं। में घर्म्म को सुनता हूं। सद्भ के शरण जाता हूं। चंतन्य ( >5 
सति) को बढ़ाता हैँ । प्रमाद को छोडता हूं । प्रश्न पूछता हूं। ब्रह्मा आते हैं । 
तू मगवान को नमस्कार करता हे ॥ भगवान धम्म-चक्र घमाते हें (पवत्तेति |) 
बुद्ध देवताओं को धम्म उपदेश करते हैं ॥ बाद्रण लोग पाप नहीं करते हें । सज्जन 
कुशल धर्म्मों का संग्रह करते हैं (उपसम्गादेन्ति) | स्वर्ग को चले जाते हैं । 
बुद्ध निर्व्वण प्राप्त करते हें (निब्बायति) । श्रावक लोग रोते हैँ, चिल्लाते हे 
कलपते हैं। बुद्ध की पूजा करते हें । मरते हैं । स्वर्ग को चले जाते हैं । 

३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए--- 

नाम-पदानि--गहपति, वन-सण्डो, रुक्खो, फलं, गामो, दारको, तापसो, तप॑। 


पा5 २ | सर्वेनाम-प्रकरण भ्& 


एकवचन झनेकक्चन 
ततिया पझनेन, इमिना एहि,  एसि, इमेहि, इमेमि 
चततुत्यी ्रस्स, इमस्स एस, एस, इसेसं, इमेसामं 
पज्चमी अश्रस्मा, इमस्मा, इमम्हा एहि, एभि, इमेहि, इमेमि 
छटठी अ्रस्त, इमस्स एसं, एसान॑, इमेसं, इमेसान॑ 


सत्तमी  अस्मिं, इसम्हि, इसस्मिं एसु, इमेसु 


नपुंसक लिड् 
एकवचन ग्रनेकदचन 
पठमा इदं, हम इसमे, इसानि 
दुतिया इद्दं, इमं इसे, हमानि 


शेष पुल्लिड्भ के समान 


सत्रीलिडु 
एकवचन ग्रनेक वचन 
पठसमा ग्रय॑ इसा, इमसायो 
दुतिया ट्मं इसा, इसायो 


विभक्ति के साथ, इम' शब्द का रूप अयं' होता हंं। जंसे---अयं पुरिसों। 
भय इत्यी । 

१८. ना म्ह निमि २.१२८--पुल्लिद्भ तथा नपुंसकलिज्भ में, ना' विभक्ति 
आने से, इम शब्द का अन' तथा इमि' आदेश हो जाता हैं । जेंसे--श्रनेन । इमसिना । 

१६. इमसस्‍्सानित्थियं टे २.१२७--- सु, न॑ तथा हि विभक्तयों के श्राने से, 
पुल्लिजजू तथा नपंसकलिड्भ में, इम' शब्द का विकल्‍प से ए' आदेश होता है। जेसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एहि, इमेहि । 

२०. इमसस्‍स्सिदं वा २२०३--अं तथा सि विभक्तियों के साथ, इम' 
दाब्द का रूप विकल्‍प से “इृदं होता हैं । 
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एकबचन अनेकवचन 
तलिया इसाय इमाहि, इसाभि 
खतुत्थी भ्रस्साय, भ्रस्सा, इमिस्साय,_ इमासं, इसासानं 

इमिस्सा, इसाय 
पथ्यसी इमाय इसाहि, इसाभि 
छुटठी भ्रस्साय, भ्रस्सा, इसिस्साय,_ इमासं, हमासानं 

इमिस्सा, इसाय 
सत्तमो अ्रस्सं, इर्मिस्सं, इमाय॑ इमासु 

$ ११. अप्ठु ( तह / 
पुल्लिड् 
एकवचन ग्रनेक वचन 

पठमा पभअ्रसु, अमुको श्रम, श्रम॒यो 
बुतिया .्रमु प्रमू, अमुयो 
ततिया प्रमुन अ्रमहि, श्रमृभि 
चतुत्थी अ्रमुस्स श्रसूसं, श्रमसानं 
पज्चमी अअ्रमुना, अ्रमुम्हा, श्रमुस्म। अ्रम्‌हि, श्रम॒भि 
छुट्टी श्रमुस्स अ्मसं, अ्रमसान 


सत्तमी श्रमुम्हि, श्रमुस्मि श्रमसु 

२१. भस्‍सामुस्स २.१. ?--पुल्लिड्भ और स्त्रीलिड्भ में, सि' विभकित 
भाने से, भ्रमु शब्द के म' का स' 84 जाता है। जैसे---श्रसु पुरिसो। श्रसु इत्थी । 

के वा २.१३२--क' का आगम होने से भी, अमु' शब्द के 'म' का विकल्‍प 
से स' हो जाता हे । जेसे--श्रसुको, श्रमुको । श्रसुका, भश्रमुका। असुकं, अमुकं। 
झसुकानि, अस॒कानि । 

२२. लो पो सम्‌ समा २.८८--पुल्लिद्ध में, अ्मु' शब्द से परे, यो' विभक्ति 
का लोप हो जाता हैँ । जके--श्रमू पुरिसा श्रागच्छन्ति । श्रम पुरिसे पस्स। 

२३. न नो स सस २:८६---अमु' शब्द से परे, स' विभक्ति का 'नो' आदेश 
नहीं होता हैँ । जैसे---श्रमुस्स [ अ्रमुनो' नहीं होगा | । 
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पठमा 
बुतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
यव्य्च मी 
छु टठी 


ञ्च 


सत्तमी 


सर्वनाम-प्रकरण ६१५ 

नपुंसक लिड्ड 
एकवचन पनेकवखन 
अ्रदुं॑ , अम्‌ अम्‌, अमूनि 
श्रवूं , श्रमुं झम्‌, अम॒नि 

दोष पुल्लिजू फे समान 
खोलिड 

एकवबचन गनेकवलचन 
अ्रसु, अ्रमु श्रम, अ्रमुयो 
श्र्मु श्रम, भ्रभुयो 
शअ्रम॒ुया अ्रमहि, अ्रमुभि 
ग्रमुस्सा, श्रमुया झमसं, अ्मसान 
भ्रम॒या झमहि, भनूभि 
शमुस्सा, श्रमुय। झम्स, अमसान 
अ्रमुस्स, श्रमुयं झमूसु 


२४. प्नमुस्‍्सादुं २.२०४--नपुसक लिज्] में, श्र! तथा 'सि' विभक्ितियों के 
साथ, श्रमु” शब्द का रूप विकल्प से शअदुं' हो जाता हैं । 
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७. अभ्यास 

१. हिन्दों में अनुवाद कोजिए---- ह 

अम्हे बुद्धं सरणं गच्छाम। अम्हाकं बुद्धों, अम्हाकं धम्मो, अम्हाक॑ सद्धो। 
तुम्हें कल्याणे मित्ते भजथ। इमे धम्मा होन्ति। इमस्स भिक्‍खुनो इमं अप्पमाद- 
फल होति। तुम्हें एवं ग्राजानाथ। तुम्हेहि कुलेसु चारित्तं न आपज्जितब्बं । 
इमेहि अजड्भेहि समन्नागतो भद्रों होति। एत॑ श्रत्थ॑ विजानाति। एतदवोच (एतं-- 
भ्रवोच ) । अयं भिक्‍खु अमुस्मि अरञ्जे विहरति। इमिस्सा भिक्‍खुनिया अमूहि 
भिक्‍्खुनीहि सद्धि सयनासनी अत्थि। ग्रदुं कम्मं, अ्मूनि कम्मानि च, सब्बानि तानि 
पहातब्बानि। अमुया पञ"ज्याय एसो विपाकों होति। असु भिक्‍खु, असु सामणेरो 
चे, अदुं अ्रञ्ञं गच्छन्ति। असु गहपतानी अदुं कम्म॑ करोति। इमेसानं धम्मानें 
झय॑ विपाको होति। अम्हे च तुम्हे च, ग्रदुं अ्ररञ्जं गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ । 
ग्रम्हाक॑ व तुम्हाक॑ च चित्त, इमस्मि अमुस्मि वा भाने पतिद्वापेतुं बद्गति। 

२. पालि में भ्रन॒वाद कीजिए--- 

हम लोग प्राण नहीं मारते हें। तुम लोगों के आचरण को हमारे ऋचायें 
(आचरियो ) पसन्द करते हें। हमारी किताब तुम्हारे घर में है। इन भिक्षओं 
का विहार उन मनुष्यों के ग्राम में हे। बुद्ध इन भिक्ष्रों से पूजित हें। हमारा 
बुद्ध, हमारा धम्म, हमारा संघ है। उन ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध क॑ वे सब धम्में-उपदेश 
(धम्मदेसनायो ) सुने गए हैं (सुतायो)। उनका धम्मं तथा हमारा धर्म्म एक 
ही हैं । किसका धम्मं अच्छा हैँ? बुद्धों का शासन ही हमारा धर्म्म है। सब 
ब्रुद्धों का एक ही धम्म होता है। इन धम्मों का एक ही निंदान होता है। 

- नम्नलिखित टाब्दों से वाक्य बनाइए---- 

सब्बनाम-पदानि---अ्रम्हाकं, तुम्हाकं, अम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, असु, 
श्रदुं, इमिस्सा, इमासु, ग्रमूसानं, एतानि। 

नाम-पदानि---पोत्थकं, गामो,. पृत्तो, रक्खो, दारको, दारिका, धम्मो। 

घातु---5--पढ़ना, मम--जाना, आ--रुह--चढ़ना, ओ -|-रुह--उतरना। 

४. निम्नलिखित उदाहरणों में, 'ते', 'बो', 'नो' का प्रयोग क्‍यों नहीं होता ? 

अम्हाक भगवा अम्हे चे तुम्हें च धम्म॑ देसेति अ्रम्हाकं मेव हिताय सुखाय ! 
भम्हाक॑ हि भगवा संत्या धम्म-राजा। 


दूसरा काण्ड 
तोखरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( दूसरा भाग- -भविष्यतकाल' ) 


परस्सपद 


एकवचन ग्रनेक वचन 

पठस पुरिस पच्स्सति पत्िस्सन्ति 

सज्मिस पुरिस पच्िस्ससि पचिस्सथ 

उत्तम पुरिस पच्िस्सामि पत्िस्साम 

१. भविस्सति स्सति स्सन्ति, सससि स्सथ, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्‍्ते, 
स्ससे स्सच्हें, स्सं स्साम्हे ६-२--भविष्यत्काल में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । 
जेंसे---पचिस्सति, पचिस्सन्ति इत्यादि । 

नामे गर हावि स्‍्ह ये सु ६.३--यदि निन्‍्दा या विस्मय के ग्रथे में नाम' शब्द 
प्रयक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं। जेसे--निन्दा में---' इसे हि नाम 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति >-ये अश्रपने को बड़ा कल्याण-कर धर्म वाले बताते 
हैं! “न हि नाम भिक्‍लवये! तस्स मोधपुरिसस्स पाणेसु प्रनुहया भविस्सति” 
भिक्षुओं ! उस निकम्मे आदमी को जीवों के प्रति तनिक भी दया नहीं है ! 
“कर्य हि नाम सो भिक्‍खवे ! सोधपुरिसो सब्बमत्तिकामय कुटिकं करिस्सति” 
त्त्भिक्षुओ ! वह निकम्मा आदमी, बिलकुल मिट्टी की कुटिया क्‍यों बनाता है * 
“तत्य नाम त्वं मोधपुरिस ! सया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि-- 
प्ररें निकम्मा आदमी ! जो में विराग के लिए धर्म का उपदेश करता हूँ, उसे तू 
राग बाला समभता हैं ! 
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अनचत्तनोपद 


एकवचन झनेकवचन 
पठसम पुरिस . पबच्चिस्सते पचिस्सन्ते 
मसज्जिस पुरिस पचिस्ससे पचिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस पक्तिस्सं पच्िस्साम्हे 


6 २. भविष्यत्काल में कुछ विशेष धातुओं के रूप---कर---करिस्सति; काहति । 
हा--हायिस्सति; हाहति । लभ--लभिस्सति, लब्छति। भुज--भुडिजस्सति; 


विस्मय में-.भ्रच्छरियं ! श्रन्घो नाम पब्बतं झआरोहिस्सति --आचर्य हैं, 
्रन्धा भी पर्वत पर चढ़ आया ! 

२. अभ्रईस्‍्सझ्रादीनं ब्यज्जनस्सित ६:३४--धातु से परे, परोक्ष भूत, 
परिसमाप्त्यर्थंक भूत, हेतुहेतुमद्भूत, तथा भविष्यत्काल में, व्यड्जन-विभक्त से पूवे, 
विकल्प से 'इ” का आगम होता हैं। जेसे---पपचित्यथ, पपचिरें। श्रपचित्य, 
झपचिस्हा। भ्रपचिस्सा, अपचिस्संसु । पचिस्सति, पतबिस्सन्ति । 

३. हास्स चाहडः स्सेन ६:२५--हेतुहेतुमद्भमूत तथा भविष्यत्काल में, 
झपने विकरण ओो' के साथ 'कर' घातु, तथा हा धातु के अन्त्य वर्ण का, स्स' के 
साथ, विकल्प से आह' आदेझ हो जाता हूँ। जसे---श्रकाहा, श्रकरिस्सा। काहति, 
करिस्सति। शभ्रहाहा, श्रह्मथिस्सा । हाहति, हायिस्सति । 

४. लभ वसच्छि दभिव रुदानं च्छुडः ६:२६--हेतुहेतुमद्भूत तथा 
भविष्यत्काल में, 'लभ' आदि धातुओं के अन्त्य वर्ण का, स्स' के साथ, विकल्प से 
च्छदः आदेश हो जाता हैँ। जेसे---लभ--श्रलच्छा, श्रलभिस्सा; लच्छति, 
लभिस्सति। वस---श्रवच्छा, ग्रवसिस्सा; वच्छति, वसिस्सति। 'छिद--भ्रच्छेच्छा, 
अच्छिन्दिस्सा; छेच्छति, छिन्दिस्सति । भिद--अभ्रभेच्छा, श्रभिन्विस्राए; भेच्छृति, 
भिन्दिस्सति । रुव--प्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा; रुच्छति, रोदिस्सति । 

दूसरी जगहों पर भी, छिद' धातु के अन्त्य वर्ण का विकल्प से छ' श्रादेश 
होता हे--श्रच्छेच्छूं (साधारण भूत, पठम पुरिस, अनेक वचन ), भ्रच्छिन्दिसु । 
दूसरे धातु के साथ भी कभी कभी--गच्छं, गच्छिस्सं । 
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भोक्‍्खति' । हु--हेस्सति, हेहिस्सति, होहिस्सति' । सक--सक्खिस्सलि, सकक्‍कु- 
णिस्सति" । सु--सोस्सति, सुणिस्सति । आ--जस्सति, जानिस्सति' । 
इ--एस्सति, एहिति' । हन--हज्छेति, हनिस्सति । पटिहंखति, पटिहनिस्सति'*॥ 
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५. भुजमुचब चविसानं कक्‍्खड ६:२७--स्स' के साथ, भुज' आदि 
धातुओं के अन्त्य वर्ण का, विकल्‍प से 'क्ख' झादेश होता हैं । जे -- 

भुज--अ्र भोक्‍्वा, भ्रभुड्जिरसा : भोक्खति, भुड्जजिस्सति । मच--श्रमोक्‍खा, 
झमुश्चिस्सा : मोकक्‍्वति, मुड्यविस्साति । दच--अश्रवक्‍था, श्रवचिस्ता: वक्‍खति, 
वबचिस्सति । पा-]-विस--पावेबस्खा, पाविसिस्सा: पर्वेकक्‍्वति. पिरविसिस्सति । 

विस धातु के झक्‍्नन्त्य वर्ण का. अन्यत्न भी विकत्प से कक्‍्ख' होता हैं जैसे--- 
पावेक्खि, पाविसि पिरिसमाप्त्यथंक भूत--पठम पुरिस, एकवचन) | 

६- हे स्‍स हे हेहि होही स्स उचा दो ६.३१--भविष्यत्काल में, हु धातु 
का हें, 'हेहि, तथा होटहि' आदेश हो जाता है। जेंसे--हेस्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति । ह 

७. स्से वा ६.५६--हेत॒हेतुमद्मूत तथा भविष्यत्काल में, 'सक' धातु से परे, 
उसके विकरण 'क्णा' का विकत्प से ख' आदेश हो जाता है । जैसे--- 

सक्खिस्सा, सकक्‍्कुणिस्सा : सक््खिस्सति, सक्‍कुण्स्सिति । 

5. तेसु सुतो क्यो कणा न॑ रोट ६.६०--परिसमाप्त्यर्थक भूत, हेतुहेतु- 
मद्भूत, तथा भविष्यत्काल में, सु धातु से परे, उसके विकरण कणों तथा क्णा' 
का विकल्‍प से रोट' आदेश हो जाता हैँ । जेस--अस्सोसि, श्रसुणि। श्रस्सोस्सा, 
झ्रसुणिस्सा । सोस्सति, सुणिस्सति ! 

६. ईसस्‍सच्चादिसु कक्‍ना लोपो ६-६४--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
भविष्यत्काल में, आा' धातु से परे, उसके विकरण ज्ना' का विकल्प से लोप हो 
जाता है। ज॑से--श्रड्ञआासि, ग्रजानि । अस्सति, जानिस्सति । 

१०. ए ति समा ६.६६--ई' धातु से परे, सस' का विकल्प से 'हि' श्रादेश हो 
जाता है । जैसे--एहिति; एस्सति। 

११. हना छे खा ६.६७-- हन' धातु से परे, सस' का विकल्प से #' तथा 
ख्र! आदेश हो जाता हैँ। जैसे--हझछेम, हनिस्साम | पटिहंखामि, पटिहनिस्सासि । 

४ 
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हा--हाहति, जहिस्सति'' । दवख--दक्‍्खति, दक्खिस्सति । गम--गमभिस्सन्ति, 
गभिस्सन्ते, गमिस्सर । श्रस--भविस्सति '। 


१२. हातो ह ६-६८--हा' धातु से परे, स्स' का विकाप से 'ह आदेश 
हो जाता है। जेंसे--हाहति, जहिस्सति । 

१३. द कख ख हेहि होही हि लो पो ६.६६-- दक्‍्ख, 'ख॑, 'हहि, तथा 
'होहि आदेश होने पर, उससे पर, स्स का विकल्प से लोप हो जाता हैं। जेसे-- 
दक्‍्लति, दक्खिस्सति । सकरदति, सक्खिस्सति | हेहिति, हेहिस्सति । होहिति, 
होहिस्सति । 

१४. गुरुप ब्या रस्सा रे न्तेन्‍्तीन ६-७४--गुरु-पर्व हृस्व स्वर से परे, 
स्ते! तथा 'न्ति' प्रत्ययों का विकल्प से रे ग्रादेश हो जाता है। जेश--गस - 
ग्रन्ति ---गच्छुन्ति, गच्छुर । गम ;|-अन्ते --गच्छुन्ते, गच्छरे । गमिस्पर । 

१५. अश्ना स्स आ दि सु ५-१२६--परोक्ष-भूत, अनच्यतन-मूत, हेतुहतुमद्भूत 
तथा भविष्यत्काल में, अ्रम' घातु का भ' ग्रादेश हो जाता है। जैसे--/ 

ग्रस--बभूव (परोक्ष ) | श्रभवा (अ्नद्यतन ) । झ्रभवविस्सा (हेतुहतुमद्भत ) । 
भविस्सति (भविष्यत्काल) | 
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८, अभ्यास 
१. हिन्दों में अनुवाद कीजिए--- 


बुद्धं सरणं गमिस्सामि। धम्मं सरणं गच्छिस्सति। सद्धूं सरणं गमिस्सथ। 
भान॑ भावेस्सामि। पज्ञं भावेस्सन्ति। काये उदयं च व च पस्सिस्सामि। 
निब्बाणं सच्छिकरिस्सामि। अनागते (--भविष्यत॒काल में) बुद्धो भविस्सामि। 
प्र्जे पि बृद्ध-बम्मा शविस्सरे (भविस्सन्ति)। संबोधि पापणिस्सति। भिक्‍खु 
सुख विहरिस्सति। तथागतों न चिरं परिनिब्बायिस्सति। पानीयं पिविस्सामि। 
गत्तानि सीत॑ करिस्सति। वित्माणरस मग्गों देडिति। सम्मसा हेस्साम | गहकारक ! 
त्व॑ं पून गेहूं ने काशसि। संस्ये साला भार सम्ति । राब्य पाणा मरिस्सन्ति। 
श्रय॑ कायो अचिरं पावन अधिसेस्सति। सल्य भणिःर्सामि। ने कुज्मिस्सामि। 
ह्रक्काबित को जिनिस्सासि। शसाध साधुना जस्सामि। सुचरितं धम्मं चरि- 
स्सामि, दृष्वरितं ने चरिस्सामि। यो धम्मं चरिस्सात सो सुख सेस्सति, अ्रस्मि 
लोके चे प॒र्गाम्ह च। मनी मारस्स बन्धना ?कखन्ति। सद्ध लभिस्सथ। अवि- 


सकी 


ज्जाय बन्धनं छिन्दिस्सामि। 


२. पालि में अनुवाद कीजिए-- 


बुद्ध की शरण जाता हूँ। वालक लोग सद्भछू की शरण जाते हैं। स्वर्ग लोक 
में (सग्ग लोक) उत्पन्न हेँगा। धम्म-चक्क को घुमाऊगा (पवत्तिस्सामि)। 
सद्भु को दान देंगे (दस्साम--दज्जिस्साम) । भिक्‍क्खु वन में ध्यान करेगा। 
वन में जाऊंगा। बुद्ध को नमस्कार कहूँगा। पाप को छोड़गा। त्रिपिटक 
(तिपिटक ) पढ़ेँगा। बुद्धों के धम्म को जानूंगा। बद्ध में चित्त प्रसन्न रखूंगा 
(पसादेस्सामि ) । तथागत की पूजा करूँगा। निज लोग एकान्तवास (पन्त- 
सयनासनं ) करंगे (कप्पेस्सन्ति )। ग्राम को जाएगा। सम्मपिदेश (धम्म-देसना ) 
सुनेगा। धर्म्म-ग्रन्थ पढुँगा। बालक लोग सूखे को देखेंगे र्डत लोग 
धम्मं को जानेंगे। मुर्ख (बाला) लोग न देखेंगे, न जानेंगे। ब्राह्मण लोग धम्म- 
दान देंगे। ब्राह्मण लोग तपस्या करेंगे। ब्राह्मण लोग क्रोध नहीं करेंगे, चोरी 
नहीं करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। 
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३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 


नाम-पदानि---धनं, दानं, कपणो, माता, भाता, माणवको। 
धातु--लभ, पच, हस, भास, चल, कस (>>खेती; करना ), दा। 


४. निम्नलिखित धातुश्रों के भविज्यत॒काल, प्रथम पुरुष, दोनों वचन में 
रूप लिखिए-- 

गम, हर, कर, भ्‌, ह, दिस्स, भुज, वद, सर, मर, सु (सुनना ) | भा (कायति), 
मन । 


दूसरा काण्ड 
चौथा पाठ 
नाम-प्रकरण 
( तीसरा भाग--विशेष शब्द ) 
$ १४. इकारान्त पुल्लिड्र शब्द 
दण्डी (-सनन्‍्यासी) 


एकवचन म्रनेक वचन 
पठमा दण्डी दण्डी, दण्डिनो 
दुतिया वण्डिनं, दण्डिं दण्डी, दण्डिनो”, दण्डिने' 
ततिया दइण्डिना दण्डीहि, दण्डीभि 


१. सिस्मिं नानपुंस क स्स २.६८--सि विभक्ति आने से, नपुसक 
लिग को छोड़, दूसरे शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का हस्व नहीं होता हैं। जेसे---दण्डी, 
इत्थी, सयम्भू, वध । 

[नपुंसक लिड्भ शब्दों के अ्न्त्य स्वर का हस्व हो जाता हैँ। जैसे---सुल्तकारि, 
सयम्भु] 

२. योन॑ नोने प्‌मे २७७--पुल्लिज्भ ईकारान्त शब्द से परे, विकल्प से 
'पठमा' के यो' का नो, तथा दुतिया के यो का ने आदेश हो जाता है। जैसे--- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३. न॑ भी तो २.७६--पुल्लिज्र ईकारान्त शब्द से परे, अं! विभक्ति का 
विकल्प से नं' श्रादेश हो जाता हैं । जेसे--दण्डिनं, दण्डिं । 

*नो २.७८--विकल्प से, दुतिया' में भी, यो' का नो होता हैं। जैसे-- 
दण्डिनो पस्स। 
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एकवचन भशनेकवचन 
चतुत्यी वण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
पञ्चमी दण्डिना, दण्डिस्सा, दण्डिम्हा दण्डोहि, दण्डीसि 
छुट्ठी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी दण्डिनि, . दण्डिस्हि, दण्डिस्मिं दण्डिसु, दण्डीसु 
ग्रालपन दण्डि', दण्डी दण्डी, दण्डिनो 


दण्डी' शब्द का अर्थ है दण्ड वाला'। इसी तरह, दूसरं झब्दो के साथ 
भी ई प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला' अर्थ हो जाता हैं। इस तरह बने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुल्लिज् शब्दों के रूप दण्डी' के समान होंते हैं । जेसे--- 

करो (--हाथो ), कामी, कुट्ठी (---कुष्ट रोग वाला ), कुसलो, गणी (>-गण 
वाला ), चक्की (--चक्र वाला), चागी (->त्याग करने वाला), जटी (>>जटा 
वाला ), आणी (->ज्ञानी), दन्‍ती (-ज>हाथी), दाठी (>-बाघ), दोधजोबी 
( >“>दीछ जीवी ), धम्मवादी ( >-धर्मवादी ), धम्मी (--धर्मी ), पकक्‍्खी ( --पांख 
वाला --पक्षी )» पायकारी, बली ( >-बल वाला ), भागी (भाग वाला), भोगी 
( >>भोग करने वाला ), माली (--माला बनाने वाला ), मूसली (--बलराम ८८ 
मूसल धारण करने वाला ), योगी, वम्मी (--बख्तर वाला ८"-सिपाही ), संघी 
( >-संघ वाला ), सामी (-स्वामी ), पिखी (--शिखा वाला--मोर ), सीधयायी 
("शी ध्र जाने वाला ), सुखी (--सुख से रहने वाला) इत्यादि । 


$ १५. ईकारान्त नपुंसक लिड़ शब्द 
सुखकारी (--छख-देने वाला ) 


एकवचन ग्रनेक व न 
पठमा सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
४. स्मिनो नि २.७६--ईकारान्त शब्द से परे, 'स्मिं' विभक्ति का विकल्प 
से नि आदेश होता हैं । जैसे---दण्डिनि, दण्डिस्मिं। 
४. गेवा २.६७--तीनों लिड्ों में, ग' विभकत झाने से, घ' तथा झाका रा- . 


७२ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


एकवबचन झनेकवचन 
दु।तया. सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
झ्ालपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


शेष दण्डी' शब्द के समान 


५ १६, ऊकारान्त पुल्लिड़ शब्द 
सब्वच्ञज्‌ (चत्सतज्ञ ) 


एकवचन झनेकवचन 
पठमा सब्बज्ज्‌ सव्बठ्ज्‌, सब्बअ्जुनो' 
बुतिया सब्बज्जुं सब्बज्ञ, सब्बज्ञुनों 
ततिया सब्बण्जुना सब्बञ्ज हि, सब्बज्ञजूमि 
घतुत्थी राब्ब्जुनो, सब्बल्ञुस्स सब्बड्जून 
प वच भी सब्बज्जुता, सब्बञ्जुस्मा, सम्बज्ञुम्हा सब्बज्जूहि, सब्बज्ञूमि 
छटठी सब्बड्ञुनो, सब्बठ्ञुस्स सब्बज्ञजनं 
सत्तमी सब्बज्ञुस्हि, सब्बठ्जुस्मिं सब्बरजसु 
झालपन सब्बण्ञु सब्बठ्ञज्‌, सब्बञ्जुनों 


शब्दावली--मग्गण्ज्‌ ( :-मार्गज ), धम्मण्णू (--धर्मज्ञ), भ्रत्यअम ( -- 
 अथेज ), कालज्ज्‌ (+-कालज्ञ ), रत्ततझ्ज्‌ (पुराना परिचित ), मत्तञ्ज्‌ (- मात्रा 
की जानने वाला ), कतझ्जू ( -:क्ृतज्ञ ), तत्तज्जू (+-तत्वज्ञ), बिदू (>-जानने 
वाल), बेदग (--वेदनाओ के पार जाने वाला, अहंत्‌ ), पारग (>-पणार जाने 
वाला ), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिड्भ शब्दों के रूप राब्बज्ज्‌' जब्द के समान होगे । 
शब्दों को छोड़, दूसर शब्दो के अन्त्य स्वर का विकल्प से हृस्व होता हैं। जैसे--- 
बण्डि, दण्डी । इत्थि, इत्थी । वधु, बध्‌ । सयम्भु, सयम्भू । 

६. क्‌ तो २.८७७--क्‌ प्रत्ययान्त शब्दों [| देखिए--7१० १६२.] से परे, 
एल्लिज्भ में--थयो विभक्ति का, विकल्‍प से नो श्रादेश--होता हैं। जेसे-- 


को सब्बञ्जुनो, सब्बठ्ज्‌ । विदुनो, विदू । 
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गो हांब्द के स्थान में, सभी विभक्तियों में, विकल्प से गोण' 
आदेश हो जाता है; और उसके रूप पुल्लिज्भ भ्रकारान्त बुद्ध शब्द के समान 
होते हैं। 


शेष अनियमित पुल्लिद्न शब्द 
५२०, अत्त / "अत 
एकवचन पनकगच' 
पठसमा ग्रत्ता हसाी, (पाए 
दुतिया श्रत्तानं, भ्रत्तं झलानी, भ्रर 
ततिया प्रत्तेन, श्रत्तना प्रतेहि, भ्रत्तेमि, प्रत्तने हि, श्रत्तने भि 
चतुत्थी भ्रत्तनो,'' श्रत्तस्स ग्रतान॑ 
पथ्चमी गझ्रत्तना, अत्तस्मा, श्रत्तत्हा श्नत्तेहि, भ्रत्तेभि, अत्तनेहि, भ्रत्तनेभि * 
छुटठी भ्रत्तनो,  श्रत्तस्स ग्रत्तानं 
सत्तमी प्ृत्तनि, श्रत्तास्म, श्रत्तम्हि, अत्ते श्रत्तनेसु,  श्रत्तेंसु 
झालपन शअझ्त्त, भ्रत्ता भ्रत्ता, अ्त्तानो 
५२१. ब्रह्म (->वह्या) 
एकवचन झनेकवचन 
पठमा ब्रह्मा बहा, ब्रहमानो 
दुतिया ब्रह्मार्ण, ब्रह्मं ब्रह्मानो 


१४. सुहिसु नक्‌ २.१९७--सु' तथा 'हि' विभक्तियों के श्राने से, 'भत्त' 
तथा आ्ातुम' शब्दों का विकल्प से क्रमशः अत्तन! तथा आतुमन' श्रादेश हो जाता 
हैं। जेसे---भ्रत्त +सु -- भत्तनेसु, भ्रत्तेसु । श्रातुमनेसु, श्रातुमेसु । श्रत्तनेहि, भत्तेहि । 
श्रातमनेहि, भ्रावुमेहि ' 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, 'न' का आगम होता हे । जेसे--बश्षेरिनेसु -+ 
वरी लोगों में । 

१४५. नो सातुमा २.१९६---भत्त' तथा झातुम शब्दों से परे, स' विभक्ति 
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एफवचन ग्रमेकवंचन 
ततिया ब्रह्ाना, बहाना 5 ब्रहोहि, ब्रहोभि, ब्रह्नहि, ब्रह्मभि 
घतुत्थी ब्रहनो, ब्रह्मस्स ब्रह्म न॑, बहाने 
प >च सी ब्रह्मना, ब्रहाता ब्रहोहि / अहोमि, ब्रह्महि, ब्रहामि 
छट्ठी ब्रहानो," ब्रह्मस्त ब्रहूनं, बहाने" 
सत्तमी ब्रहो, ब्रहानि, ब्रह्मस्म, प्रम्हम्हि बह सु 
धालपन ब़हो ग्रह, ब्रहमनो 
५२२, राज ( नतराजा ) 

एकवचत झनेकबचन 
पठमा राजा राजा, राजानो'' 
बुतिया राजानं,” राज राजानो 
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का विकल्प से नो' होता हैँ । जेसे--श्रत्तनो, श्रत्तस्स । आतुमनो, श्रातुमस्स । 

१६. ब्रह्म स्सु वा २.१६२--नाम्हि २.१६३--स', नं, तथा 'ना' 
विभकितयों के आने से, ब्रह्म! शब्द का विकल्प से ब्रह्म श्रादेश हो जाता 
है जेरी+< है 

भ्रदानो । ड्रह्यून । श्रह्मना । 

१७. स्मास्स ना ब्रह्त[ व २.१६८-- ब्रह्म , भ्रत्त, तथा आतुम' शब्दों 
से परे। स्मा' विभक्ति का ना आदेश हो जाता है। जैसे--ब्रह्म समा उ< 
द्रहु ना। अ्रत्तना। झातुभना । 

१८. राजादियुवादित्वा २.१५६--राज श्रादि, तथा युव” आदि 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, सि विभक्ति का आ' आदेश होता 
हैं । जेसे--- 

राज --सि >-राजा १ युवा । 

१६. योनमा नो २.१५८--राज' आदि, तथा युव' आदि शब्दों से परे, 
यो विभक्ति का विकल्‍प से आन' आदेश हो जाता है। जंसे-- 

राज “यो -- राजानो । य्रुवानों 

२०. वा हा न हः २.१५७-- अं विभक्त झाने पर, राज झ्ादि, तथा 'युव 
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एकवचन ग्रनेकवचन 
तत्तिया रझ्ञा, राजेन, राजिता' राजेहि, राजूहि, राजेभि, राजभि 
चतुत्थी रज्ञो, रञ्अस्स, राजिनों, राजस्स रज्ञं,' राजमं, राजानं 
पञऊच सी रझ्जा, राजम्हा, राजस्मा राजेहि, राजेमभि, राजहि, राजधि 


छूटठी रचछ्जो, र|ध्ञस्स, राजिनों, राजस्स" रज्ञं,' राजनं,' राजा 
सत्तमी रउओं, राजि।न, रार्ज्म, राजम्हि राजसु, राजेस 
आ्रालपन राज, राज राजानो, राजा 
आदि शब्दों का विकल्प से क्रमझ: राजान' तथा सवान' आदेश हूं। जाता है । 
जसे--- 

राज--अ्रं --राजारलं ! यवान । 

२१. ना स्मायु २ज्अआ २.२२४--ना तथा समा विशक्तियों के साथ, 
राज' शब्द का रूप 'रज्ञा' होता है । 

२२. राजस्सि नाम्हि २१२५--ना विभक्ति आ्राने से, 'राज' शब्द का 
विकल्प से राजि' आदेश हो जाता हैं । जैसे---राजिता । . 

२३. सुनं हिसु २१२६--सु, नं, तथा 'डि विभक्त्तियों के आने से, 
'राज' शब्द का विकःप से राज ग्रादेश हो जाता है । जैसे-- 

राजसु । राजनं । राजहि । 

२४. र ञ्जो रचह्जस्त राजिनो से २.६६२-- स विभकित के साथ, राज' 
शब्द के रूप 'रञ्जों, रञ्जस्स, रजिनो' होते हें । 

२४. राज स्त र उ्ञं २.२२३--नं विभक्ति के साथ, 'राज' शब्द का रूप 
'रज्ञं' होता है । | 

२६. स्मि म्हि रझ्जे राजिति २२२६--स्मिं' विभकित के साथ, राज! 
शब्द के रूप 'रज्जे, रजिनि होते हैं । 

द्रष्टव्य--स मा से वा २.२२७--राज' शब्द के साथ समास होने पर, 
ऊपर कहे गए आदेश विकल्प से होते हैं। जसे-- 

कासिरज्जा, कासिराजेन । कासिरझ्आ, कफासिराजस्सा । कासिरश्ओो, 
कासिराजस्स । कासिरज्जे, कासिराजें । 
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0 ये पुम (उ्ऋगणुत्य) 


एकवचन ग्रमेक वचन 
पठसा पुमा, पुमो पी, पमानों 
दुतिया पभानं, पमं पुमानो, पसाने, पुमे 
ततिया पुसमाना, पतना , प॒श्सेन पमानेहि, पमानेभि, पुमे हि, पुमेभि 
चलतुत्थी पुमुनो, ' पमस्स पुसान 
पछ्चमी पुमाना, पम॒ना,  पमा, पुमानेहि, परमेहि, पुमानेभि, पुमेभि 
पुमस्सा, पमम्हा 
छ्‌ट्ठो पुमुनो, ' पुमस्ल पुसान॑ 
सत्तमी पमाने, पमे, पसस्मिं, पुमम्हि पुमासु, पुमानेसु, पमेसु 
ग्रालपन  पमं,  पम पुमानो, पुममा 
५ २४: सा (#कत्ता। 
एकवचकन ग्रमेकवच्चन 
पठसमा सा सा, सानो 
दुरतिया सं, सान॑ से, साने 


२७. पुमकम्मथा मद्भानं वा ससस्‍्मासु च २.१६९४--स, समा तथा 
'ना' विभक्तियों के आने से, पुम', कम्म' (>>कर्म), थाम ( >धय्ये ), तथा 
अ्रद्ध (>-माग्ग) शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से उ' हो जाता हैं। जंसे--- 
पुमुनो, पुमुना । कम्मुनो, कम्मुना । थामुनो, थामुना । अद्धनों, अ्रद्धुना । 

र८. ना म्हि २.१८७--पुम' शब्द से पर, ना' विभक्ति आने से ये रूप 
बनते हें---पुमाना । पुसेन । 

२६. प्‌ मा २.१८६--पुम' शब्द से परे, 'स्मिं' विभक्ति का विकल्प से 
ने झादेश होता हैं । जेसे--पुमाने, पमे । 

३०. सु महा च २.१८८--पुम' शब्द से परे सु विभक्ति आने से, ये रूप 
बनते हँें--पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१. गस्‍सं २.१८६--पुम' शब्द से परे, 
आदेश हो जाता है । जैसे--पर्म । पस । 
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ग॑ विभक्ति का विकल्‍प से अं 
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ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छुट्ठी 
सत्तमी 
ग्रालपन 


पठटठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
प्‌ड्चमी 
छ्ट्ठी 
सत्तमी 


झालपन 


मघव' ( 
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एकवचन 


सेन, साना 


स, सात 


एकबचन 
युवा 
गएयानें, युद॑ 
यवाना, यवानेन, युवेन 
यवानस्स, ययस्स, यविनों 
यवाना,  युवानस्मा, युवानम्हा 
युवानस्स, यवस्‍्स, युविनों' 
युवाने,  युवानस्मिं, युवस्मि 
युवान मिट, युवम्हि, युवें 
युव, युवा, युवाना, यवान 


सस्स, साय, सानस्स 
सा, सस्मा, सम्ह्रा, साना 
सस्स, सानस्स 

से, सस्मि, सम्हि, साने 


"ज 


ग्रनेकवलन 

सेहि, सेमि, सानेहि, साने।भ 
साने 

सेहि, सेलि, सनेहि, सानोंभ 
सन 

सास 

सा, सानो 


28 0 62% 
। थे, 


कल 


अनेकवचन 
युवा, घवाना, 
युवाने, ये 

युवानेहि, युवानेभि, युदेहि, युवेभि 
युवानान॑, यवानं 

युवानेहि, 'युवानेभि,युव्ेहि,पर्वेभि 
युवानान॑, युवान 

युवानेसु, युवासु, युवेसु 


पवाना 


युवानो, यवाना 


--इन्द्र) शब्द के रूप भी 'युव के समान होंगे। 


३२. सा स्‍्स से चा न डू २.१६०--अं, 'स' तथा गे विभक्तियों के आने 
से, सा शब्द का सान आदेश हो जाता हैं। जेसे--सानं । सानस्स 4 भो सान ! 

३३. योन॑ नोने वा २.१८०३--युव आदि शब्दों स पर, 'यो विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमशः नो तथा 'ने आदेश होता है । जेसे--युवानों । युवाने । 

३४. युवा सस्सिनो २.१६५--युव शब्द से पर, स विभक्ति का विकल्प 
से 'इनो' आदेश होता है । जेसे--थुविनो; युबस्स । 

३५. समा स्मिन्न ना ने २१८२--यव आदि शछह्दों से पर, समा तथा स्मि' 
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6 २६. वन्त' और “मन्त॒? प्रत्ययान्त शब्द 


वाला' के अर्थ में, नाम के आगे वन्तु और मन्तु प्रत्यय लगते हें। 
ग्रकारान्त या आकासन्त शब्दों के ग्रागे वनन्‍्तु, तथा भिन्न स्वरान्त शब्दों के 
ग्रागे मन्तु प्रत्य4 लगते हें। जेसे--गुणवन्तु - -गुण वाला। गतिमन्तु >-गतिवाला 


पुल्लिड् 


गुणवन्तु ( यरवाला) 


एकवबचन अ्रमेकवचन 
पठमा गणवा” गणयन्तो, ” गुणवन्ता 
दुतिया गुणवन्तं गणवन्ते' ' 
ततिथा गुणवत्ता, गुणवन्तेन गणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 





विभकितयों का क्रमशः ना' तथा ने आदेश होता हूँ। थुव--स्मा >+युवाना । 
युव -+-स्मि >>युवाने । 

३६. युवा दीन सु हि स्‍थान डः २.१८०--सु' तथा हि! विभक््तियों के 
भ्राने से, युव' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आन आदेश होता हूँ। जेसे-- 
युव-सु >-युवानेसु । युव + हि - -युत्रानेहि । 

नो ना ने सवा २.१८१-- नो, ना तथा ने से एवं, युव आदि शब्दों के 
प्रन्त्य स्वर का आ' होता है । जंसे---युत्रानों, युत्राना, युवाने । 

३७. न्‍तस्स २.१५३--सि' विभक्ति आने से, तु का आ' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--गुणवा। 

३८. न्तनन्‍्त्‌नं न्‍तो योम्हि पठसे २.२१७--पठमा' के अनेक वचन में, 
नन्‍त' तथा न्‍्तु' का विकल्प से--विभक्ति के साथ--- न्‍्तो' हो जाता हैं। जैसे--- 
गणवन्तो, गुणवन्ता । गच्छुन्तो, गच्छन्ता । 

३६. य्वा दो न्तुस्स २.६३--यो आदि विभक्तियाँ झाने से, न्तु' का न्‍्त' 
हो जाता है । जैसे--गुणवन्तु |-यो >>गुणवन्त --यो --(भ्तो योनं टाटे २.४३) 
गुणवन्ता, गुणवन्ते । गुणवन्त । गुणवन्तेन इत्यादि । 
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एंकवबचन ग्रनेक वतन 
चतुत्यी गणवतों,  गुणवन्तस्स गुणवतं,  गुणवन्तान'' 
प अ्च सी गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा  गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छुटठी गणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी गृणवति, गुणवन्ते, गुणवन्तस्म"  गुणवन्तेसु" 
गुणवन्तम्हि 
झालपन गणवं, गुणव, गुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता'' 


शब्दावली---कुलवन्तु ("अच्छा कुल वाला), धनवन्तु (--धन वाला), 
पञ्जवन्तु ( --प्रज्ञा वाला ), फलवन्तु ( ->फल वाला ), बलवन्तु ("बल वाला ), 
भगवन्तु ( ->तेज वाला), मघवन्तु (--इन्द्र)) यसवन्तु (>्यूश वाला), 
सीलवन्तु (--शीलवात ), सुतबन्तु ( -श्रुतवान ), हिमवन्तु (--हिमालय )--- 
कलिमन्तु ( ""कालिमा-युक्‍त ), कसिसन्तु (कृषि वाला"-कृपक), केतुमन्तु 
( >>केतुवाला ), गतिमन्तु (गति वाला), चक्‍्खमन्तु (-"श्राख वाला), 
जुतिमन्तु (--चमक वाला), धीतिमन्तु (>-धृतिमान्‌ ), बुद्धिमन्तु (>-बुद्धि- 
मान ), बन्धुमन्तु (--बन्धुओं वाला ), भानुमन्तु (--प्रकाश वाला), मतिमस्तु 
(--मतिमान्‌ ), सतिमस्तु ( --स्मृतियुक्त ), सिरीमन्तु ( -- भी सम्पन्न ), सुचिमन्तु 
४०. तोतातिता सस्‍्मा स्मिनासु २.२१६---नत” तथा न्तु” का---स*, 
समा, स्मिं' तथा ना विभक्तियों के साथ, विकल्प से क्रमश: 'तो, ता, 'ति' 
तथा “ता हो जाता है। जेसे--गुणवन्तु -स >-गुणवतों । गच्छतो । गुणवन्तु -- 
नाज"-गुणवता। गच्छता। गुणवन्तु -|-स्मा >-गुणवता । गच्छुता। गुणवन्तु -- 
स्मिं -->गुणवति । गच्छति । 

४१. त॑ नम्हि २.२१८--न्त' तथा न्तु' का, न॑ विभक्ति से साथ, विकल्प 
से त॑ आदेश हो जाता हैे। जेसे--गुणवन्तु --नं --गुणवतं । गच्छुतं । 

४२. टटा श्र गे २२२०--अआलपन एक वचन में, विभक्ति के साथ, न्‍्त' 
तथा न्तु' को अर, आरा तथा अं” आदेश हो जाता है । जेसे---भो गुणव, गुणवा, 


गुणवं । भो गच्छु, गच्छा, गच्छ । 947 हक > 
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(जपवित्रता वाला), हिमवन्तु (--हिमालय), हेतुमन्तु (--हेतु वाला) 
इत्यादि वन्तु', 'क्तवन्तु' तथा भमन्तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'गुणवन्तु' के समान 
होंगे । 

५२७. वन्तु और मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, नपुंसक लिज्भ में भी, 
बसे ही होंगे जेसे पुल्लिड्भ में। केवल, पठमा एकवचन में, 'गुणवं' तथा “गणबवन्तं' 
ऐसे दो रूप होंगे; तथा पठमा और दुतिया के अनेक वचन में 'गुणवन्तानि' ऐसा 
भी एक रूप होगा । 

स्त्रीलिज्ग में, वनन्‍्तु' का बती तथा वन्ती ; और 'मन्‍्तु का मती' तथा मन्ती' 
हो जाता हैं। जेंसे--गुणवती--गुणवन्ती; सिरीमती, सिरोमन्ती। इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिड्भ इत्थी' शब्द के समान होंगे (देखिए--पूृ० २४०)। 

५ २८. न्‍तसस चट बं से २.६४--अं तथा स' विभक्तियों के आने से, 
न्‍त' तथा न्तु' का बहुधा अर हो जाता है। जैसे-- 

“यं य॑ हि राज भजति, सत॑ वा यदि वा श्रस॑ ---यहाँ, असन्‍्त -- अं -- असं 
हुआ हैं । 

“क्िच्चानि कुब्बस्स करेय्य किच्चं--यहाँ, कुब्वन्त -+-स -- कुब्बस्स' 
हुआ हे । 

“हिंसव॑ व पब्बतं-यहां, हिमवन्तु +अभ्रं -- हिमवं हुआ है। 

“सुजातिमन्तो पि श्रजातिसस्स --यहाँ, श्रजातिमन्तु --स -- अ्रजातिमस्स 
हुआ हैं । 

कहीं कहीं, दूसरी विभक्तियों के आने से भी-- 

“चक्खुमा - श्रन्धिता होन्ति/--यहाँ, चक्खुमन्तु -/-यों --चक्‍्खुमा। “बर्गुन 
मुदातीरिया पन भिक्‍ख्‌ वण्णवा होन्ति यहाँ, वण्णवन्तु |-यो --वण्णवा। 





४३. हिंमबतो वा श्रो २१५५--सि' विभकति आने से, हिमवन्तु 
शब्द के अन्त्य स्वर का विकल्प से ओ' आदेश होता है । जैसे--हिसवन्ती । हिसवा ॥ 

डंडे. अंड नपुंसके २.१५४--सि' विभक्ति झ्ाने से, नपुंसक लिख में, 
न्तु'का अं तथा न्त॑ हो जाता हैं । जंसे---गुणवं कुलं, गुणवन्तं कुल । 
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6. अभ्यास 


१. हिन्दों में श्रनुवाद कोजिए-- 

(क) निच्च झायिनो धीरा निव्बाणं फरसन्ति। उद्ठानवतों सतिमतों धम्म-जीविनो 
ग्रप्पमत्तस्स यसो अभिवड्दति। यो भिक्र्ख्‌ मसेत्ता-बिहारी बुद्ध-सासने 
पसन्नो, सो सन्त सुखं पद॑ अधिगच्छति। यो भिक्‍म्‌ अत्तना शत्तानं 
चोदयति, ग्रत्तना अ्त्त पटिवासेति, सो सतिसा भिक्‍खु सूखे विहाहिसि 
(विहरिस्सति ) । 

(ख) अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति । 
तस्मा सकः भवेत्तान॑, अस्स भद्वं व वाणिजो ॥ १॥। 
भगवतो धम्मों विज्ञूहि वेदितब्बो। सब्बज्जुनों भगवतो सम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररइन्तो होन्ति। अम्हुना याचितो सन्‍तो भगवा धम्म-चक्क॑ 
पवत्तेसि। यो को चथि भायी काये कायान पस्सी ब्हिरित, सो आतापी 
सम्पजानो सतिमा होति; 

(ग) राजानों राजहि सद्धि सन्धव कारिनो होन्ति । गृणवन्तो सब्बञ्ञुनों सत्थुनों 
सासन-करा ति। गणवन्ते साने पि पमानो ममायन्ति। सानो सेहि सद्धि 
सनन्‍्थवं न करोन्ति। एस सभावों सान॑ सासु। पुमानों पुमेहि (पुमा-नेहि) 
सद्धि मेत्तायन्ति ! एस धम्मता पुमानं पुमानेसु। युवानानमेव युवानो युवा- 
नेंहि सर््धि कीछन्ति, युवानेस्वे व (युवानेसु एवं) पसीदन्ति | लाभात्थाय 
कम्मं करोन्‍्तो अभिपस्सन्ना होन्ति। 

२. ऊपर के काले श्रक्षरों में छुपे शब्दों के रूप दतिया तथा सत्तमी विभक्ति 
सें लिखिए; ओर उनका वाक्यों में प्रयोग कोजिए। 

३. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 

सर्वज्ञ बुद्धों को ब्रह्मा भी नमस्कार करता हूँ, राजा लोग भी वन्दना करते 
हैं।.गुणवान पुरुष से कौन मेल (सन्थवं) करना नहीं चाहेगा ? आप ही अपना, 
मालिक है, अपने को (अत्तानं) छोड़कर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


दूसरा काण्ड 
पाँचवाँ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत' ) 
परस्स पद 


एकवचन अ्रनेकदचन 
पठसपुरिस श्रयची, पचो, अपलि, पत्चि अपचं, पं, श्रपचिसु,' अ्रप- 
चंसु, पचंसु' पचिसु" 
सज्मिसप्रिस अयचो, पचो, श्रपलि, पत्चि. श्रपचित्थ, अपचुत्थ', पच्चित्थ, 
पचुत्थ' 
उत्तम पुरिस श्रपचि, पचि श्रपचिम्ह , पचिम्ह' अपचिम्हा, 
पचिम्हा, अ्पचुम्हा, पचुम्हा 





१. भूते इउं, झो त्य, ईं स्‍्हा;-आरा ऊ, से वह, श्र म्हे ६.४---परिसमाप्त हो 
जाने के श्रथ॑ में, घातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । जंसे---पच्नी पचुं, पचो पच्तित्थ, 
पांच पचिम्हा इत्यादि । 

मायोगे ईशाशादि ६.१३--मा' (5“नहीं) शब्द के योग में, विकल्प से 
परिसमाप्त्यर्थक भूत तथा अनद्यतन-भूत होते हैं । जंसे---मास्सु पुनपि एवरूपस- 
कासि--वह फिर भी ऐसा न करे। मां भवं झगमसा वनं-- आप वन मत जायें। 

२. आई स्सा दि स्‍्वञ्‌ वा ६.१५--अ्रनद्यत-भूत, परिसमाप्त्यर्थक भूत, तथा 
हेतुहेतुमद्भूत में, घातु से पूर्व विकप से अ' का आगम होता है । जेसे---श्रपचा, 
पा (अनद्यत) । श्रपच्ी, पी (परि० भूत) । अ्रपचिस्सा, पचिस्सा (हेतु०) । 
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अत्तनो पद 
एकवचन अशनेकवचन 
पठमपुरिस श्रपा, पचा, भ्रपचित्थ' भ्रपच, पच्‌ 
मज्मिसपुरिस श्रयचसे, पचसे * शपचव्हं, पचव्हं . 


उत्तमप्रिस श्रपचं,' श्रपच, पं, पच भ्रपच'हे, परचम्हे 


३. आई ऊ म्हास्सास्स म्हानं वा ६-३३--आ, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा---इनका विकल्प से हस्व हो जाता हैं। जेसे--श्रपचा, श्रपच्। श्रपची, 
भ्रपचि। अ्पच , अपचु। अपचिस्हा, श्रपचिम्ह । अ्पचिस्सा, श्रपचिस्स ; अपन्िस्सम्हा, 
श्रपचिस्सम्ह । 

स्हा त्था न मुल ६.४५--'म्हा' तथा त्थ' प्रत्ययों से पूर्व, विकल्प से उ' का 
आमम होता हूँ । ज॑से---श्रपचिम्हा, श्रपचुम्हा । श्रपचित्य, श्रपचुत्थ । 

४. इंस्स व सिज ६.४६--६ं महा, तथा त्थ' प्रत्ययों के आने से, धातु 
से परे कहीं कहीं, विकल्प से सि' का आागम होता है। जसे-- 

कर-इं ->कर--सि -इं --अ्रकास अ्रकरि। भ्रकासिम्हा, श्रकरिम्हा। 
अ्रकासित्थ, श्रकरित्य । 

५. उं स्सिस्‍्वंसु ६-३६-- 3 प्रत्यय का, विकल्प से 'इंसुः तथा अंसु' आदेश 
होता हैं । जेसे--श्रर्पाचिसु, श्रपच॑ंसु । 

६. औओ स्‍्स प्रइत्थत्थो ६.४२---ओ ० प्रत्यय का, विकल्प से श्र, इ', त्थ' 
तथा त्थो' आदेश होता हैँं। जेसे--त्वं भ्रपच्, भ्रपल्ि, अपचित्थ, भश्रपत्ित्थो, 
अ्रपच्ो । 

सि. ६.४३--ओ' प्रत्यय का कहीं कहीं विकल्प से 'सि' आदेश हो जाता 
हैं। जसे--भू +ओ्रो --अहोसि श्रभुवो । 

७. एप्याथ स्से श्र श्रा ई थान॑ झ्रो श्र अ्र॑ त्थ त्थो व्हो कू ६.३८--एप्याथ' 
भादि प्रत्ययों के बाद, क्रमश: झो' आदि होता हैँ। जसे--तुम्हे परचेप्याथो, 
प्चेप्याथ । त्वे श्रपचिस्स, भ्रपचिस्से। श्रहं श्रप्॑, श्रपल। सो अ्रपचित्थ, अ्पचा । 
सो अपचित्थो, श्रपची । तुम्हें पथथव्हों, पचथ । 
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५ ३. परिसमाप्त्यर्थंक भूतकाल में कुछ विशेष धातुओं के रूप--- 

वच--अवोच । कर--अ्रकासि' । हर--अभहासि” । गम--पअ्रगा''। 
इंस---अ्रडःच्छि'! । _ कुस--श्रककोच्छि'' । _ नि--नेसुं सु--भस्सोस । 
हु--अ्रहेसुं | । दा--अदासि, अदा । अ्रस--भास्तं । सक--असक्सि 
लभ---श्रलभत्थ  । 


5 ईशादो वलस्‍्सोम्‌ ६.२१--ई आदि प्रत्ययों के झ्ाने से, वच' धातु 
का वोच' आदेश हो जाता हैं। जेसे--वच -|-ई -+-वोच -|-इ --अवोच । 

€. का ईआ दिसु ६.२४--ई आदि प्रत्ययों के आने से, विकल्प से 'कर' 
घातु का का आदेश हो जाता है । जैसे--भ्रकासि, झका । पझ्करि । 


दो घा ई सस ६.४४---दीघे स्वर से परे, ई' प्रत्यय का विकल्प से सि' आदेश 
हो जाता है । जेसे---भ्रकासि, अका । भ्दासि, श्रदा । 


१०. आई आदिसु हरस्सा ६:२८--परिसमाप्त्ययंक भूत तथा 
अनद्यतन भूत में, हर' घातु का विकल्प से हा' आदेश हो जाता है। जेसे-- 
हर -ई--अहासि, झहरि । पझ्हा, झहरा। 

११. गसिस्‍स ६-२६---परिसमाप्त्यर्थंक भूत तथा श्रनद्यतन भूत में, गम' 
धातु का विकल्‍प से गा आदेश हो जाता हैं। जेसे---गम -|-ई >-अगा, 
झ्रगमि। शभ्रगा श्रगमा। 


१२. डंससस लव च्छुडू ६.३०--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अ्रनद्यतन 
भूत में, गम तथा डस' घातुओं का विकल्‍प से क्रमशः गझ्छ तथा डलज्छ 
श्रादेश हो जाता हें । जेसे--भगडिछ, भ्रगच्छि । भ्रडश्छि, भ्रडंसि ! 

१३. कुस रु हे हिस्‍स छि ६.३४--कुस' तथा रुह धातु से परे, ई का 
विकल्प से छि' ग्रादेश हो जाता है। जैसे--कुस --ई --प्रस्कीणिष्ठ, श्रक्फोसि । 
धभिरच्छि, अ्भिरहि । 

१४. एश्रोत्तासूं ६.४०--पश्रादिष्ट ए तथा श्रो' से परे, उं' विभक्ति का 


विकल्प से सु आदेश होता हे। जैसे---नि-+-ऊं >-ने --उं >>नेसुं, नदिशु । 


भ्> 


झस्सोसं, भ्रस्स । 
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१५. हुतो रेसुं ६.४१--हु' धातु से परे, उं प्रत्यय का विकल्प से 'रेसु” 
श्रादेश होता हैं। जेसे--हु--उं 5-अहेस, अहऊं। 

१६. ईश्रादो दोघो ६.५६--परिसमाप्त्यर्थंक भूत में, अझ्स' धातु का झास' 
आदेश हो जाता हैं। जेसे-- 


भ्रासि, श्रासुं 
झासि, झ्रासित्थ 
झांस, आ्रासिम्हा 


१७. सका णास्स ख इश्चादों ६.५८--परिसमाप्त्यर्थक भूत में, सक' 
धातु से परे, उसके विकरण कणा का ख' आदेश होता हैँ। जेसे--भसक्खि, 
अ्रसकक्‍्खिसु ! ह 

तेसु सुतो कणों क्णा न॑ शोट्‌ ६.६०--ई झादि विभक्तियों के, तथा स्स' 
के श्राने से, सु धातु से परे, उसके विकरण कणों तथा 'कणा' का 'रोट' आदेश 
हो जाता हैं। जेसे--श्रस्सोसि, असुणि । अस्सोस्सा, प्रसुंणिस्ता । सोस्सति, 
सुणिस्सति । 

श_्प: लभा इंईनं थंथा वा ६.७३--लभ' धातु से परे, 'इं' तथा ई' 
का विकल्प से क्रमशः थं' तथा थ' हो जाता हैं! जेसे--अ्रहं श्रलत्थं, श्रलभि ॥ 
सो प्लत्थ, अलभि । 


धफ 
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ड्म | 
चुर 
कथ 
भाप 


ज्यादि 


क्यादि 
स्वादिः 
तनादि 


चुरादि 


५ 


३) 


५» | ने 
रुधादि 
दिवादि 
तुदादि 
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परिसमाप्त्यर्थंक भूतकाल में नवों गणों के धातु के 





पठसम पुरिस 
एक वचन , ग्रनेक वचन 

श्रभवि, भवि, | श्रभवुं, भव, श्रभविसु, 

अ्रभवी, भवी | भविसु, श्रभवंसु, भवंसु 
ग्रहोसि, श्रह | भ्रहेसुं 
नयि नरथिसु 
यायि यायिसु 
अ्रपतच्ि अपचुं 
शरुन्धि, रुन्धि | भ्ररुन्धिसु, रुन्धिसु 


श्दिब्यि, दिब्बि 
अ्रकायि, कायि 


भ्रतुदि, तुदि 
झजिनि, जिनि 


अकिणि, किणि 


सुणि, भ्रस्सोसि 
तनि 

भ्रच्ो रयि, चो रयि 
कथपि 

भापयि 


अ्रदिब्बिसु, दिब्बिसु 
भ्रफायिसु, भायिसु 


भ्रतुद्‌, तुदुं, श्रतुदिसु, 
तुदिसु, अतुदंसु, तुदंसु 


जिनिसु, श्रजनिसु 


श्रकिणिसु, किणिसु 
सुणिसु 

तनिसु 

चोरपथिसु 

कथरथिसु 

फापधिसु 


मज्मिम 


एक वचन 


झभवो, भवो, 
भ्रभवि, भवि 


अ्रहोसि 
नथधि 
यायि 
ग्रपचो 


शर्रुन्धि, रुन्धि, 
ग्रदिब्बि, दिब्चि 
ग्रकायो 


भ्रतुदो, तुदो, 
भ्रतुदि, तुदि 
अ्रजिनि, जिनि 


ग्रकिणि, किणि 
सुणि 

तनि 

चोरपि 

कथपि 

भापदपि 
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रूप कंसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 


पुरिस 


अनेक वचन 


ग्रभवित्थ, भवित्थ, श्रभ- 
ब॒त्थ, भवृत्थ 


अहो सित्य 
नथित्थ 
: यापित्थ 
झपचित्य 


झ्रुन्धित्थ, रुन्धित्थ 
भदिब्बित्थ, दिब्बित्थ 
धभायित्यथ, भापित्य 


झतुदित्यथ, तुद्दित्य 
झजिनित्थ, जिनित्थ 


झकिणित्थ, किणित्य 
सुणित्थ 

तनित्थ 

चोरयित्थ 

कफथपित्यथ 

- भापयित्य 


एक वच्चन 





म्रभाव, भवि 


अ्रहोसि 
नाय 
याधि 
भ्र्पाच 


श्रुन्धिं, रुन्धिं 
प्रदिब्बि, दिव्य 
ग्रकायि, फापि 


श्रतुदि, तुर्दि 
अ्रर्जिनि, जिनि 


ग्रकाण, किणि 
सुणि 

तनि 

चोरायि 

कर्थाप 

भापधि 





उत्तम परिस 


अ्रनेक वचन 


ग्रभविम्ह, भत्रिम्ह, श्रभ- 

विम्हा, भविस्हा, भ्रभवम्हा, 
भवुम्हा 

अ्रहो सिम्हा 

नयिष्हा 

यायिम्हा 

श्रपचिम्ह 


श्ररुन्धिम्हा, रुन्धिम्हा 
श्रदिव्बिम्हा, दिब्बिम्हा 
प्रकापिम्हा, भायिम्हा 


प्रतुदिम्हा 
ग्रजिनिम्हा 


भ्रकि णिम्ह, किणिम्ह 
सुणिम्हा 

तनिम्हा 

चोरयिम्हा 

कथ पिम्हा 


भापपिम्हा 
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१०, अभ्यास 

१. हिन्दी में भ्रनुवाद कीजिए---- 

महामाया पि देवी दस मासे कुच्छिता बोधि-सत्तं परिहरि। आति-पघरं गन्तु- 
कामा महाराजस्स श्रारोचेंसि । राजा साधू ति सम्पटिच्छि। कपिलवत्थुतो 
याव देवदह-नगरा मग्गं समं कारेसि। उभय-नगर-वासीनं' पि लुम्बिनी-वनं नाम 
मड्भल-साल-वनं झहोसि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गण्हि। 
तावदेव च स्सा कम्मज-वाता चलिसु। अभ्रथ स्‍स्सा साणि परिक्खिपिसु। महाजनो 
पटिक्कमि। महाक्राह्माणो सुवण्ण-जालेन बोधि-सत्तं सम्पर्टिच्छिसु। देविया 
पुरतो ठपेत्वा, अत्तमना, देवि ! होहि। महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नो' ति श्राहंसु । 
बोधि-सत्तो धम्मागसनतों धम्म-कथिको विय निक्‍्खमि। दस पि दिसा अनुदिसा 
विलोकेसि। उत्तरायं दिसायं सत्तपद-वीतिहारेन भ्रगमासि। ततो सत्तम-पदे 
इंट्टासि। अग्गो' हमस्मि लोकस्साति आदिक आझासभि वाचं निच्छारेसि। 
सीहनादं नवि। 

“२. ऊपर काले झक्षरों में छुपे क्रियापदों के रूप 'मज्किम पुरिस' तथा उत्तम 
पुरिस' में लिखिए । 

३. पालि में भ्रनुवाद कीजिए--- 

बोधिसत्व प्रकट हुए। सात पग चले। ब्रह्मा लोग आए। देवता तीग आए। 
सब लोगों ने नमस्कार किया। सब प्रसन्न हुए। विपल आलोक हुआ। बोधि- 
सत्व ने सिह-नाद किया। देवों ने कहा। देवताओं ने उसको देखा। 

कुमार अपने उद्यान-भूमि में गए। दुःखित मनुष्य को देखा। सारथि को 
बुलाया । सारथि रथ को उधर ही ले गया। बोधि-सत्व घर से निकला। काषाय 
वस्त्र पहन लिया। घर से बेघर हो प्रत्नजित हुआ । बहुत लोगों ने सुना। 


बोधि-सत्व ने तपस्या की । अ्रकेला होकर (ऊपकट्ठटो ) विहार किया, ध्यान 
किया। उसके चित्त में वितकं उत्पन्न हुआ। धरम्म-चक्षु 'उत्पन्न हुआ। बुद्ध ने 
धघम्मं-चक्र चलाया। " 

४. निम्नलिखित धातुझ्नों के रूप भूतफाल में लिखिए-- 

खाद (>->खाना)। घट (--प्रयत्त करना)। श्रा चिक्खू (--कहना) | 
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जल्‌ (>-जलना ) । दा (>-देना) । पा (पीना ) | सु (>>सुनना ) | हा (>< 
त्याग करना ) । कर (>-करना ) | सक्‌ (>-सकना )। बा (>>जानना)। यज्ञ 
(>-मिलना-जलजलग जाना), हु (हच्होता)। गम (5>जाना)। भा 
(>-ध्यान करना ) । 

५. निम्नलिखित नामयद तथा धातुझों से वाक्य बनाइए--- 

नाम-पदानि---दारका, फलानि, अ्ग्गि, पापानि, भिल्‍्ख, मुनयो, पठन॑ं, 
गमनं, भावना, कानानि + 

धातु-सद्वा---खाद । डह। वि--नेद (5-८हंटाना ) । झा (+-ध्यान करना; । 
कर्‌। हू। 


दूसरा काण्ड 
छठा पाठ 


नास-प्रक रण 
( चोथा भाग--शेष शब्द ) 


$ २६: नत' तथा 'मान' प्रत्ययान्त शब्द 


कस 


न्‍तो कत्तरि वत्तसाने ५.६४--वर्तमान काल में, करता हुआ' इस 
भ्र्थ में, धातु से परे 'न्त' प्रत्यय लगता हे। जेसे--तिट्ठन्तो, गच्छुन्तो-- 
खड़ा होता हुआ, जाता हुआ्ना। न्‍त' प्रत्ययान्त शब्द कर्त्ता का विशेषण 
होता हैं । 

सानो ५.६५--वततंमान काल में, नन्‍त' के स्थान में मान' प्रत्यय भी श्राता 
हैं । जसे--तिट्टुमानो, गच्छुमानो --खड़ा होता हुआ, जाता हुआ । मान' 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्त्ता का विशेषण होता है । 

ते स्स पु ब्बा ना ग ते ५.६७--भविष्यत्‌काल में, न्त” शौर 'मान' प्रत्ययों 
से पूर्व, स्स' का झआगम होता हैँ। जसे---हसिस्सस्तों, हसिस्ससमानों वा सो इध 
झागमिस्सति --हँसते हुए वह यहाँ आवेगा । 

सानसस मस्‍स ५.१६२--कहीं कहीं, धातु से परे, मान' प्रत्यय के मं 
का लोप होता हैं । जेसे---कराणो --करते हुए । 

'मान' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्भ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिग में 'फल' छाब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्छु में लता' शब्द के समान 
होते हैं। 


पुल्लिज्ध में, न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हे--- 
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गच्छन्त ("जाता हुआ ) 


पुलिड् 

एकवचन ग्रनमेक वचन 
पठमा गच्छु, गच्छुन्तो गच्छन्तो, गच्छुन्ता 
दुतिया गच्छन्तं गच्छुन्ते 
ततिया .गच्छता, गच्छम्तेन गच्छुन्तेहि; गच्छन्तेभि 
चतुत्थी गच्छतो, गच्छन्तस्स गच्छुतं, गच्छन्तानं 
पजञ्च मी गच्छता, गःछुन्तम्टा, गच्छन्तस्मा गच्छन्तेहि, गच्छुन्तेभि 
छूटठो गच्छतो, भन्छुन्तस्स गच्छतं, गच्छुन्तानं 
सत्तमी गच्छति, गच्छुन्तस्मिं, गच्छुन्तम्हि, गच्छुन्तेसु 

गच्छन्ते 
ग्रालपन गच्छ, गच्छ, गच्छा गच्छुन्तो, गच्छुन्ता 

$ / 5.0 - 
नपुसक लड़ 

एकवबचन गनेकवचन 
पठमा ग़च्छुं, गच्छुन्तं गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छान्ति 
दुतिया गच्छन्तं गच्छुन्ते, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
झालपन गच्छ, गच्छुन्त गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 


दोष पुल्लिज्भ के समान 


6 ३०. 'न्त' तथा 'मान' प्रत्ययों के लगने से, घातु के साथ अ्रपने गण का 
विकरण भी युक्त होता हैँ । जंसे-- 

भ्वादि गण--.्रच्चन्त ( +-पुजा करता हुआ ), श्रज्जन्त ( --कमाता हुआ ), 
झटन्त ( >-घमता हुआ ), श्रदन्‍त (>-खाता हुआ ), कम्पन्त (--काँपता हुआ ), 

१. न्‍त स्‍्सं २.१५०--सि' विभक्ति आने से, न्‍्त' का विक॑ल्प से अं आदेश 
होता है । जैसे--ग्रच्छुन्त --सि >>मच्छ । गच्छुन्तो । 
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कीलन्त (--खेलता हुआ ), गज्जस्त (>-गरजता हुआ ), चजन्त (--छोड़ता 
हुआ ), चरन्त (८-चलता हुत्ना ), जीवन्त (--जीता हुआ ), तिट्ठ॒॑न्त (--खड़ा होता 
हुआ ), भव॑ ( >"आाप ), सन्त । 

रुधादि गणु--रुन्धन्त (--रोकता हुआ), गण्हन्त (--पकड़ता हुआ), 
भुञ्जन्त ( --खाता हुआ ), सिझ्चन्त (--सींचता हुआ ) । 

दिवादि गण--कुज्कन्त (“क्रोध करता हुआ ), युज्भन्त ( >न्युद्ध करता 
हुआ ), सुस्सन्‍्त ( >-सखता हुआ ) इत्यादि । 

५ ३१. महन्तारहन्तानं टा वा २.१५२--सि' विभक्ति आने से, 
'महन्त तथा अरहन्त शब्दों के न्‍त का विकल्‍प से आा' आदेश हो जाता हूँ । 
जैसे--महन्त --सि -+महा, महं । श्ररहा ( --अहंत ), अरह । 


$ ३२५८-१7 प्रत्ययान्त शब्द 


कत्तरि ल्तुण का ५.३३-- करने वाला” इस भ्र्थ में, धातु से परे तु' 
तथा 'णक' प्रत्यय होते हैं। जेसि---दातु ->देने वाला। दायक--देने वाला | तु! 
तथा 'णक' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता हैं । [ देखिए--५० १६१ |] 

णक  प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिद्धभ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसकलिंग 
में फल' शब्द के समान, और स्त्रीलिज्भ में लता शब्द के समान होंगे । 

तुः प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 





२ भूतो २.१५१--सि' विभक्ति आने से, भू धातु से परे “न्त' प्रत्यय का 
नित्य अं आदेश होता है । 

जेंसे--भवं । [ भ्वन्त नंहीं होगा | 

भवतो वा भोन्‍्तो गयोनासे २.१४८---ग', यो, ना तथा स' विभ- 
क्तियों के आने से, भवन्त' शब्द का विकल्प से 'भोन्त' झादेश हो जाता है । जैसे-- 

' भोन्त, भवं । भोन्तो, भवन्तों । भोता, भवता । भोतो, भवतों । 

३. सतो स ब्भे २१४७--भकार से पूर्व, सनन्‍्त' शब्द का सब्भ' आदेश 
हो जाता है | जेसे>-- 
.. सनन्‍्त-+-भि 5सरिभि । 
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दातु (दाता ) 


एकवचन ग्रनेकव चने 
पठमा दाता दातारों" 
दुतिया वबातारं दातारे, दातारों 
ततिया. दातारा दातारेहि. दातारेभि, दातृहि, दातृभि 
उतुत्यी वदातु, दातुनो, द्तुस्स दातारानं, दातान* 


४. ल्तुपितादीनमा सिम्हि २.५६--सि' विभक्ति झाने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आ्रा' हो जात; है। जैसे-- 
दातु +-सि >->दाता । कत्ता । पिता । 

'पिता' आदि शब्द ये हें--पितु, माठु, भातु, धीतु, दृहितु, जामातु, नत्त, होतु, 
पोतु । 

५. ल्तुपितादी नम से २.१६४--स' को छोड़, , दूसरी विभक्तियों के 
आ्राने से, ल्तु' प्रत्ययान्त तथा पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आर' आदेश 
होता है ।-जेसे---दातु +यो >-बातारों । पितरो । दातारं; पितरं। दातारा; 
पितरा । दातरि; पितरि। 

झ्रोर डः समा २.१७३--आर' आदेश होने के बाद, 'यो' विभकति का ओ' 
ग्रादेश होता है । जैसे--दातु +यो >-दातारो । सखारो। पितरो। 

टोटे वा २.१७४--आर' आदेश होने के बाद,, दुतिया' के यो” का ओ' 
तथा 'ए' आदेश होता है । जैसे--दातारों, दातारे। सखारो, सखारे। 

टा ना समा न॑ २.१७५-- भार आदेश होने के बाद, ना' तथा स्मा' का 
कहीं कहीं आ' आदेश होता है । जसे--दातु “ना, समा -"दातारा। 

टि स्मि नो २.१७६--आर' आदेश होने के बाद, स्मिं' विभक्ति का डे! 
आ्रादेश होता हैं। जैसे--वातरि, पितरि । 

र स्सा र ड्‌ २.१७८---स्मि' विभक्ति आने से, आर' का हस्व हो जाता 
हैं । जेसे--दातरि, नत्तरि। 

६. सलोपषो २.१६७---ल्तु' प्रत्ययान्त तथा पिता” आरादि शब्दों से परे, 
विकल्प से स' विभक्ति का लोप होता है । जेसे--दातु +-स --दातु । पितु। 
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एकवबचन झनेकवचन 
पञ्चमी दातारा दातारेहि, दातारेभि, दावहि, 
दातभि 
छटठी दातु, दातुनो, दातुस्स दातारानं, दातानं 
सत्तमी दातरि दातारसु, दातुस 
झालपन दात, वाता' दातारो 


इसी तरह, वक्तु (>ज्वक्ता), भत्तु (--मभर्ता), नेत्तु (नेता), सोतु 
( >श्रोता ), आतु (>जज्ञाता ), जेतु (>>जेता), छेतु (->छेंदने वाला), कत्तु 
( >>कर्त्ता ), बोद्धू (5-जानने वाला) इत्यादि शब्दों के रूप भी होंगे। 


$ ३३. पितु (>-पिता) 


एकवचन गनेकवचन 
पठमा पिता पितरो 
बुतिया पितरं पितरे, पितरों 


७. नम्हि वा २.१६५--नं विभकित आने से, ल्तुः प्रत्ययान्त तथा पिता 
आ्रादि शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से आर होता है । जेसे---दाता रानं, दातानं । 
पितरानं, पितुप्नं । 

शथ्रा २.१६६--न विभक्त श्राने से, ल्तु प्रत्ययान्त तथा पिता आदि शब्दों 
के अन्त्य स्वर-का विकल्‍प से आ' होता हे । जंसे--दातानं, दातनं। पितान॑, 
पितुन्न । 

८. सुहि सवार ड २.१६८--सु' तथा हि विभक्तियों के आने से, ल्तु' 
प्रत्ययान्त तथा पिता आदि शब्दों के ग्न्त्य स्वर का विकल्प से आर' आदेश 
होता हैं । जेसे--दातारेसु, दातुसु । पितरसु, पितुसु । वातारेहि, दातृहि । पित- 
रेहि, पितहि । 

६. गे श्रक्ष ?६०--आलपन एक वचन (>ग) में, ल्तु' प्रत्ययान्त तथा 
पिता श्रादि शब्दों के अन्त्य स्वर का श्र तथा आा' आदेश होता है । जैसे--भो 
दात, दाता । भो-पित, पिता । 
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एक वचन ग्रमेक वचन 
ततिया पितरा पितरेहि, पितरेभि, पण्तूहि, पितर्भि 
चतुत्थोी पितु, पितुनो, वितुस्स पितरानं, पितानं, पित्‌न॑ 
पञ्च मी पितरा _पितरेहि, पितरेभि, पितृहि, पितृभि 
छटठी . पितु, पिठुनो, पितुस्स प्रितरानं, पितानं, पित॒नं 
सत्तमी पितरि पितरेसु, पितस 
ग्रालपन पित, पिता पितरो 


भातु' (>-भाई ), जामातु (5-दामाद) शब्द के रूप भी पिठु' शब्द के 
समान होते हैं। 


$ ३२४, मातु (माता) 


एकवचन झनेकबचन 
पठमा माता मातरो 
दुतिया मातरं मातरे, मातरो 
ततिया मातुया मातरेहि, मातरेभि 
चतुत्यी मातुया मातरानं, मातानं, मातूने 
प >च मी मातुया मातरंहि, मातरेभि 
छूटठी  मातुया मातरानं, मातानं, मातन 
सत्तमी मातरि मातरंसु, मातुसु 
ग्रालपन मात, माता मातरो 


घीतु (>>बंटी ), दुहितु (--पतोह ) श्रादि स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप मातु' 
शब्द के समान होते हैं। 

१०. पितादीनमनत्वादीनं २.१७६--नत्तु' श्रादि शब्दों को छोड़, 
'पिता' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | छाब्दों के श्रन्त्य स्वर का, सभी 
विभक्तियों में, अर' आदेश होता हैं। जैसे--पितरो, पितरं। 
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५ ३४. सत्थु (>- शास्ता, बुद्ध) 


पुल्लिड् 


एकवचन 
पठमा सत्था 
बुतिया सत्थारं, सत्थरं 
ततिया सत्यरा, सत्थारा, सत्थना 
चतुत्यी सत्य, सत्थनो, सत्थस्स 
देडचमी सत्यरा, सत्थारा, सत्थुना 
छट्ठी सत्थु, सत्थुनों, सत्थस्स 


सत्तमोी सत्यरि 
झालपन सत्य, सत्था 


ग्रनेकव चने 

सत्था, सत्थारो 

सत्थारो, सत्थारे 
सत्थारेहि, सत्थारभि 
सत्थारानं, सत्थानं, सत्थनं 
सत्थारहि, सत्थारेभि 
सत्थारानं, सत्थानं, सत्थनं 
सत्थारंसु, सत्थसु 

सत्था, सत्थारो 


५ ३६. सख (- भित्र) 


पुल्लिड्र 


एकवचन 
पठसा सखा 
बुतिया सखानं, सखं, सखारं, सखाय॑ 
ततिया सखिना 
चतुत्यी सखिनो, सखिस्स 


भ्रनेंक वचन 

सखायो, सखानो, सखिनों, सखा'' 
५ 

सरखेहि, सलेभि, सखारेहि, सखारेभि 

सखीन॑,  सखारानं, सखानं 


११९. श्रायो नो च सखा २.१५६---सख' शब्द से परे, यो' विभक्ति का 
विकल्प से आयो', नो' तथा आनो' आदेश होता हैं। जेसे--सख --यो ++ 


सखायो । सखिनो । सखानो । सखा । 


१२. नोना से स्वि २.१६१-- नो, ना 


[, तथा स॒॑ विभक्तियों के आने से, 


सख झब्द का सखि ग्रादेश होता है। जंस---सखिनों । सखिनता । सखिस्स । 
१३. समा न॑ सु वा २.१६२-- समा तथा न॑ विभक्तियों के आने से, सख' शब्द 
विकल्प से सरखि आदेश होता हैं । जेंसे---सखिस्मा, सखस्मा। सखीनं, सखान॑। 
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एकवचन. ग्रमेक वचन 
प डऊच सी सखिना, सखारा, सखारस्मा,._ सखेहि, राखेभि, सखारेहि, सखारेि 
सख्िस्मा, सखस्मा 


छटठी  भमखिनो, सखिस्स सरीनं, सखारान॑, सखाने 
सत्तमी सखे सखारेसु, * सखेस 
ग्रालपन सरब, ब्तला, सरित, सर सखानो, सखिनो, सरवा 


७३७. वत्तहा सनञ्न नोनानं २.१६९१--वततह' ( ल्‍च्वतष्न) शब्द के 
रूप, छटटठी एक वचन में बत्तहानों, तथा अनेक वच। में वत्तहानान होते हे । 


५ ३८, मन 
(नपुंसक लिड्) 

एकबचन भश्रनमेक वचन 
पठमा मनो सना, सनाधि 
दुतिया सन, मनो सने, सनानि 
ततिया सनसा, मनेत मनेहि, सनेभि 
चतुत्थी मनसो, मनस्स. मनाने 
पलझचमी  मसनसा, मनस्मा, सनपम्हा मनेहि, मनेभि 
छुटठी मनसो, सनस्स मनान॑ 
सत्तमी सनसि, मने, मनस्हि, सनस्मि मनेसु 
ग्रालपन मन, मना मनाति 


खिल लत ८ 





१४. टे स्मिनों २.१६०--सख' शब्द से परे, स्मि विभक्ति का ए' ग्ाादेश 
होता हैं। जेसे--सख -|-स्मि --सखे | 
१५. योस्वं हिसु चारइ २.१६३--मो, सु, अर, हि, सु, समा तथा 
विभक्तियों के आने से; सस्य शब्द का विकल्प से साखार आदगश हो जाता है । 
जेसे--- 
सखारो, सखायो । सखारेसु, सखेस । सखारं, सखं। सख्तारेहि, सर्खेहि 4 
सखारा, सखारस्मा । सखारानं, सखान॑ । 
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मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, श्रोज, रज, यस, पय--इन शब्दों के रूप 
'मन' शब्द के समान होंगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोओसासा २.१४६---मन'” आदि 
शब्दों से परे, स्मि, स, अं, शा, तथा समा विभक्तियों का, विकल्‍प से क्रमशः 
, सि, सो, ओ, सा, सा आदेश हो जाता हें। जेसे--मनसि, मनस्सि। मनसो, 
मनस्स । सनो, सने। सनसा, सनेत । सनसा, सनस्‍्मा । 


$ ३६. कम्म ( कर्म ) 
क म्सा दि तो २.८१--कम्म आदि शब्दों से पर, (स्मि विभकिति का विकल्प 
से नि' आदेश हो जाता है। जेसे--कम्सनि, कम्से । चम्मनि, चम्से । 
ना स्से नो २.८२-- कम्म' आदि शब्दों से पर, ना विभक्ति का विकल्‍प 
स 'एन' आदेश हो जाता है । जैसे--कस्मेन, कस्मना । चम्सेन, चम्मना । 


५ ४०. पद ("पैर ) 
पदादीहि सि २.१०७--पद आदि छाब्दों से परे, स्मि' विभक्ति का 
विकल्प से सि आदेश होता है । जेंस--पद |-स्मि --पदर्सि, पर्दास्सि । 
ना स्‍सस सा २.१०८--पद आदि शब्दों से पर, ना विभकति का विकल्‍प 
से सा आदेश होता है । जैसे--पद -|-ना ->पदसा, पदेन । 


$ ४१. कोध (--क्ोभ ) 
को थादी हि २.१०६--कोध' आदि शब्दों से परे, 'ना' विभकिति का 
विकल्प से सा आदेश होता है। जेसे--कोघ -| ना >”कोधसा, कोधेन। 


$ ४२, दिव (->स्वर्ग ) 
बियादितों २१७७--दिव' आदि | देखिए--तीसरा परिशिष्ट | शब्दों 
ते पर, स्मि विभक्ति का 'इ' आदेश होता है। जैसे-- 
दिव - स्मि -+>दिवि । भवि । 
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५ ४३, एकच्च ( >कोई ) 


ए क च्चा दी ह तो २,.१३७--अ्रकारान्‍्त एकज्च आदि शब्दों से पर, यो 
विभवित का ए' आदेद- हो जाता है। जैसे--एकच्च |-यो --एकच्चे --कोई कोई। 

न निस्‍स टा २.१३२८--एकच्च' आदि [ देखिए---तीसरा पगरिशिष्ट | 
शब्दों से पर, नी बिभवित का आ नहों होत्ग है । जेसे--एकच्चानि। 


४ ४७७. अम्मा (>त्मा, 
ना समा दी हि २६३--अम्गा ग्रादि शब्दों स परे, ग' का ए आदेश नहीं 
होता है । जेसे--भोति श्रम्मा ! भोति ग्रन्ना। भोति अम्बा। 
र स्‍्सो वा २.६४--ग विभावत आने से, अम्मा आदि शब्दों ऊे अन्त्य 
स्वर का विकल्‍प से हृस्व हो जाता 7 । जेस--नोति श्रम्म, भ्रस्मा । 
५ ७४५. सभा 


ति सभापरिसाय २.१०६--सभा तथा परिसा' शब्दों से परे, स्मि 
विभकिति का विकल्‍प से नि आदेश हो जाता हैं। जैसे--सभतिे, सभाय। 
परिर्सात, परिसाय । 


५ ४६. अग्गि (-आगय ) 
सिस्‍्सारिगतो नि २.१४६--अग्गि' शब्द से परे, (सि विभकिति का विकल्‍प 


$ ४७, इसि ( -आऋृषषि ) 
टे सिस्‍्सिसिस्मा २.१३५---श्ॉस शब्द से परे, सि विभवित का विकला 
से 'ए' आदेश हो जाता है । जेसे--इसे, इसि । 
दुतियस्‍्स योस्स २.१३६--इसि' शब्द से परं, दुतिया' के 'यो' का 
विकल्प से ए' आदेश होता है । जसे--समण ब्राह्मणे बन्दे सम्पन्नचरण इसे । 
$ ४८. दण्डपाणि ( अन्‍्याबे समास ) 


हतो श्रब्जत्थे पुमे २.१८४--अन्यार्थ समास (--बहुब्रीहि) हो, तो 
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'इकारान्त पुल्लिज्भर शब्द से परे, पठमा' के यो' का नो, तथा दुतिया' के यो' का 
ने आदेश हो जाता है। जैसे---दण्डपाणिनो (पठमा), वण्डपाणिने (दुतिया)। 
विकल्प से---दण्डपाणधों । 


५ ४६. अर्यिवुत्ति ( अन्याथ समास्त ) 
ने स्मि नो क्व थि २.१८०५--अन्यार्थ समास हो, तो इकारान्त नाम से परे, 
कहीं कहीं स्मि' विभक्लि का विकल्‍प से ने आदेश हो जाता है। जैसे---श्ररिय- 
बृत्ति | स्सि --अरियवुत्िने आर्य वृत्ति वाले में। विकल्‍प से--श्ररियव॒त्तिम्हि । 
“कतजञ्ञजुम्हि च पो मिहि सीलवन्ते भ्ररियवत्तिने 


$ ४०, नदी 
नज्जा योस्वास २.१६६---यो' विभक्तियों के आने से, नदी' शब्द से परे 
आ' का आ्रागम होता कूँ। जंसे--नदी --यो --नदी --आा--यो ८ (यवा सरे 
१.३०.) नद्या--यो--( तवग्गवरणानं ये चवग्गवयञा १.४८.) नज्या-+-यो -+ 
(वग्गलसेहि ते १.४९.) नज्जा--यो --नज्जायो । नदियों । 


$ ५१. हतु क्‍ 
यो म्हि वा कक्‍्व कि २.६७--यो विभक्ति आने से, कहीं कहीं विकल्प से 
पुल्लिज्भ उकारान्त शब्द के उ' का अ्र हो जाता है। जैसे--हेतु-|-यो ++हेतयो । 
कुरयो । 
$ ४२, अम्बु (नन्पानी ). 


श्र मब्वा दो हि ३.८०-- अम्बु' आदि शब्दों से परे, स्मि' विभकति का विकल्प 
से नि आदेश होता हैं। जेसे--फलं पतति अम्बुति--फल पानी में गिरता है। पदुम॑ 
यथा पंसुनि आतपे कते --मानो कमल का फूल धूप में धूल पर फेंक दिया गया हो । 


$ ४३. जम्तु 
५. जन्त्वादितों नोच २.८६--पुल्लिड्भ जन्तु' शब्द से परे, यो' विभक्ति 
का विकला से 'नो तथा वो” ग्रादेश होता है । जेसे--जन्तुनो, जन्तवो, जन्तुयो । 


पाठ ६] नाम-प्रकरण १०३ 


११, अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 

(क) भगवा एतदबोच :--जानतो अहं, भिक्‍्खवे ! पस्सतो आसवान खयं 
वबदःमि, नो अ्रजानतो नो अपस्सतो। श्रयोनिसो मनसि-करोतो आसवा 
उप्पज्जन्ति। योनिसो मनसि-करोतों आसवा पहीयन्ति । भगवा हि जान 
जानाति, पस्सं पस्सति। तत्था देव-मनुस्सानं बुद्धों भगग वि मातु 
पितु च्‌ उपट्टानं करोन्तो दारका मज्ुलं लभन्ति। भिक्‍ख नज्जा तीरे 
बिहरति। 

* काले श्रक्षरों में छपे क्रिया-पदों से न्तु' तथा 'सान' प्रत्ययान्त पद 
बनाइए, और उनका दाकक्‍य में प्रयोग करके दिखाइए। 

(ख) पितरानं होतु वा मातरानं होतु वा भातरानं होतु वा, मातुन्नं धीतरेहि पितुन्नं 
पत्तेहि मातर पि पितरों पि भातरो पि पटिजगिग्तब्बा। मातरानं धीतृून॑ 
भत्तारों। पितरानं आतनं भातरों। धम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्हाय 
छेत्तारो, मार-स्स जेतारो भगवन्तो अरहन्ता नमस्सितब्बा (प्रणाम करने 
के योग्य हें)। 

* ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्त्ति में रूप 
लिखिए। 

३. निम्न लिखित वाकक्‍्यों को याद कर लोजिए--- 

करोन्‍्तो पि कुरुमानों पि करानो पि कुब्बन्तो पि कुशलं कम्मं एव कातब्बं। 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानेन वा भिकखुना धम्मं एवं चरितब्बं। 
पितरा वा, मातरा वा, भातरेहि वा, भगिनीहि वा सद्धिं विद्वारं (बौद्ध-मन्दिर ) 
गच्छमानो अहं कायमाने च भावेन्ते च भिक्‍ख्‌ पस्सामि। 

४. नीचे काले श्रक्षरों में छपे पदों के सरल रूप लिखिए-- 

(जैसे--नज्जा--नदिया। सखारेहि --सखेहि ) 

न जच्चा होति ब्राह्मणो। सखारानं नज्जं ग्रोकासं ददन्तो पक्‍क्रामि। भातर. 

च पितरा च सद्धि विहारं गच्छति। रज्ञे रज्जं कारेन्ते मागधे अजात-सत्तुस्मि, 

भगवा परिनिब्बायि। 
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५. पालि में श्रन॒वाद कोजिए--- 

भगवान के धर्म्मं को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (तुण्ही) बंठे रहे । नदी 
में स्नान करने वाले मनुष्यों को भय होता है । भगवान देखते हुए देखते है, जानते 
हुए जानते हैं । भगवान श्रावकों के चित्त को जानते हुए धम्म-देसना करते हैं । 
फल खाने वाले लड़कों में यही मेरे साथ आ्राने वाला लड़का पढ़ने वाला है । सूर्य्य 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यों की श्राँखें बन्द हें। भात (भोजन) पकाते हुए 
पभेरा हाथ जल गया । लिखते हुए उसका चित्त विरक्‍्त हो गया । 


दूसरा काण्ड 


सातवाँ, पाठ 


अच्यय-प्रकरण 


( दूसरा भाग--उपसग ) 


९ ७. उपसर्ग बीस हैं। यथा--( १) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) दु, (७) सं, (८) वि, (६) अब, (१०) अनु, (११) परि, 
(१४) पति, (१५) सु, (१६) भा, (१७) श्रति, 
(१८) अपि, (१६) अप, (२०) उप। धातु के पू०े उपसर्ग आने से, उसका 
भ्रथ॑ प्राय: बदल जाता हैं। जैसे-- 


(१२) भ्रभि, (१३) 


हरति --हरण करता € 

विहरति --विहार करता है 
पहरति --प्रहा र करता हूँ 
संहरति --संहार करता है 


प्राहटतति--लाता है । 


इत्यादि 


१. “प” उपसर्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता हैंः--- 


पत -- गिरना 

नी लाना 
'गह >पकड़ना 

थर --पसा रना 
धाव >-दोड़ना 

वज >-जाना 

सर >-गत्यर्थ 

कुप >>कुपित होना 


पपतति 


- सामने गिरता हूं 


पनेति ->>साम ने लाता हैं 
पगण्हाति - - सामने पकड़ता है 


पत्थरति 


पधावति-- 
पब्बजति - 


सामने पसारता है 
-दोड़ कर आगे निकल जाता हैं 


घर से निकल जाता हैं 


पसारेति --फंलाता हैं 
पकोपेति ---अत्यन्त कुपित होता हूँ 


छिन्द --काटना 
भज्ज --तोड़ना 
चि --चुनना 
कीर ->बिखेरना 
नद >-नाद करना 
भा 5“वमकना 
हा >5छौड़ना 
जल >->जलना 
बा >>जानना 

ठा "खड़ा होना 
वत्त -उहोना 
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पच्छिन्दति --काट डालता हैं 
पभडञुजति --तोड़-फोड देता हैं 
पचिनति --ढेर, करता है 
पकिण्णति --बिखेर देता है 
पनुदति ->शोर करता हैं 
पभाति --खूब चमकता हूं 
पजह॒ति ---बिलकुल छोड देता हैं 


पजानाति 5अच्छी तरह जानता हैं 
पट्ठाय -- उसके आगे 

पवत्तति --आगे चलना 

पपत्त --पुत्र का पृत्र इत्यादि 


२. परा' उपसर्ग निम्न ग्रर्थों में प्रयुक्त होता है--- 


जि >>जीतना 
भू >-होना 

इ्‌ --जाना 
कम >-चलना 
मस -- छूना 


रु 


पराजयति 5"८हरा देता है 

पराभवति >-हानि को प्राप्त होता है 

पलेति ---भागता है 

परक्‍्कमति --पराक्रम करता है 

परामसति --परामशे करता हैं । 
टत्यादि 


हें: ४. नि--“नी' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं--- 


कम >>जाना . 
कर ->करना 
गम ->जाना 
पत >>गिरना 
सर --निकलना 
वत्त --होना 


विस ८--प्रवेश करना 


निक्‍्खमति --निकलता हैं 
निक्‍करोति --नीचा दिखाता हैँ 
निग्गच्छति त 

निप्पतति ,>जबाहर निकलता है 
निस्सरति , 

निब्बत्तति --सिद्ध होता हैं 
निविसति --बिलकुल पैठता है 
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सि --चुनना निच्छिनोति निश्चय करता है 
सम ->शान्त होना निसामेति --गौर से सनना 
ठापि --रगणना निट्टापेति --समाप्त करता है 
स्स्होना निपज्जति --सोता है 
ञय्बहना निब्बातति >>तबभ जाता हैं 
खिप --फंकना निविख्रपति --धरोहर रखता है 


५. उ' उपसग निम्न भ्रर्थों में प्रयृकत होता ह--- 


गम : -जाना उग्गच्छति --ऊपर उठता हूं॥ 

भ >होना उब्भवति --पदा होता है ! 

सद --जाना, नष्ट करना उस्सादेति --दूर करता हैं, उठाता है 
| उस्पतापेति --ऊपर उठाता हें 


सर: >खिसकना उस्प्तारेति--द्र करता हू 
लुप ---विनाश करना जल्लुम्पति >न्‍बचा लता हें 
यूज 5 जोड़ना उय्युअुजति --छोड़ कर निकल जाता है 
मूल --5प्रतिष्ठित होना उम्मलेति --जड़ से उखाड़ देता है 
भज >-खाना उब्भुजति >-भुकता है, बल पूर्वक|उठाता है, 
“खड़ा होना 'उद्ग॒ह्वति --उठता हैं 
इत्यादि 


६- दु उपसर्ग निम्न शअ्र्थों में प्रयुक्त होता हैं--- 


कर --करना दुकक र --दुष्कर 
. गम >”जाना दुग्गत -दुर्गत 

दुग्गन्ध --दुगन्ध 

दुच्चरित्त --दृश्चरित्र इत्यादि 
७. सा उपसर्ग निम्न ग्रर्थों में प्रयकत होता हें--- 
युज --जोड़ना संयुझ>जति --आ्रापस में मिला देता ह 
वद >-बोलना संबदति -5एक राय होता हैं 


वर"-स्वीकार करना 
वस --रहना 


सद >-नप्ट होना, जाना 


आ 5">जानना 
पत >-गिरना 
ड्‌ --जाना 


दा --देना 
कर ->-करना 
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संबरति --ढकता है 

संवसति --साथ रहता हैं 

संसीदरति -जडब जाता हैं 

संजानाति --पहचानता हैं 

संन्निपतति >ःजमा होता हे 

समेति ->मिलना, आपस में मेल खाना, सहमत 
होना 

समादियति --ग्रहण करता हैं 

सदखरियति --तेयार करवाता हूं 


८. वि' उपसगे निम्न ग्रर्थों में प्रयुकत होता हँं-- 


कम्प --कॉँपना 
दल --तोड़ना 
सर -->चलना 
किर --बिखेरना 
भज ->भाग करना 
सु >-सुनना 
की ---ख रीदना 
जट >-उलभाना 
कर --करना 
सर >-स्मरण करना 
पच्‌ ->पकाना 

रज्ज --राग करना 
रम --तक्रीड़ा करना 
तर --तरना 
नी:--ले जाना 
लिख :--: लिखना 
वत्त >-होना 
वण्ण ---प्रशंसा करना 


विकम्पति --अत्यन्त कॉँपता हूं 

विदालेति :--नष्ट अ्रप्ट कर देता हैं 
विचरति --इधर उधर घमता है 
विप्पकिरति ---चारों ओर बिखेर डालता हैं 
विभजति --अच्छी तरह व्याख्या करता हें 
विस्सुत -विख्यात 

विक्किणाबि --बेचता हैं 

विजटेति ->सुलभाता हैं 

बिकरोति -विकृृत करता है 

विसरति भूल जाता है 

विपचति -फल दंता हैं 

विरज्जति - -विरकक्‍त होता हे 

विरमति -ज्स्कता हे 

वितरति बाँटता है 

विनेति शिक्षा देता है 

बविलिखति -जोतता है 

विवट्ठति - पीछे घ॒माता है 

विवण्णति -निन्‍दा करता हैं 
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वर ८"-ढकना विवरति --उघारता हैं 
न-वोलना विवदति >>भगड़ा करता है 
सस --साँस लेना विसस्सति --विश्वास करता हैं 
हर ---हरण करना विहरति --निवास करता है, ध्यानस्थ रहता हैं 


की 


६. अव' उपसर्ग निम्न ग्र्थों मे प्रयुक्त होता ह-- 


कम 5>जाना ग्रवशक्‍कमति निकट शभ्राता है 

खिप -“फंकना झबकिज्पति --नी वे फकता हैं 

आजा *-जानना ग्रवजानाति-निन्दा करता है,अस्वीकार करता है 
मन >-"जानना झबमसजअति:- तिरस्कार करता हैं 

सर ->चलना ग्रबसरति ---हट जाता हैं 

सज्ज - लगना ग्रवसज्जति --छाडता हैं 


१०. अनु! उपसर्ग निम्न अर्थो में प्रयुक्त होता है-- 


कम्प ---कॉपना प्रनुकस्यति  -अग्नुकम्पा करता हैं 
कर करना झ्रमुकरोति --तकल करता हैं 
कम >-चलना अनक्कमति . -पीछा करता हैं 
गम >जाना श्रनगच्छुति -पीछे जाता है 
गा >-गाना श्रनुगाथति साथ साथ गाता है 
गण्ह ->ग्रहण करना ग्रनुगण्हाति ->दया करता है 
चर ->चलना श्रनचरति --पी छे पीछे चलता है 
आजा --जानना ग्रनजानाति -स्वीकृति देता हैं 
ठा ->खडा होना अनुद्वहति >>सेवा-टहल करता हैं, अनुष्ठान 
करता हैं 

तप >-ताप देना अ्रनतप्पति -- दुखित होता हैं 

दा >>देना ग्रन॒ुददाति स्वीका र करता हैं 
नी >>ले जाना झननेति -->खसामद करता हैं 
बन्ध --वाॉँघना ग्रनबन्धति ->पी छा करता हूं 


भ--होना अ्रनभवति >->अमन भव करता है 


पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


मुद --प्रसन्न होना ग्रनुमोदति ---अनुमोदन करता हैं 
वदजतच्बोलना . श्रनुवदति --निन्दा करता हैं 


११. परि' उपसर्ग निम्न भ्र्थों में प्रयकत होता हैं-- 


कत >-काटना परिफन्तति ---चा रो और से काट देता ह 
कर >-करना परिकरोति --चारो ओर से घेर लता हैं, 
सेवा-टहल करता हूं 

इकक्‍्ख --देखना परिकखात “परीक्षा लेता है 

चर -->चलना परिचरति ---देख-भाल करता हें, पूजा करता 
है, सेवा करता हैं 

नम --भुकना परिनम॒ति --परिणाम को प्राप्त होता है 

पत >-गिरना परिपतति --विनप्ट होता है 

भू ->होना परिभवति >ज्ञअनादर करता है 

भास >>कहना.. परिभासति --निन्‍्दा करता हे 

सह >--सहना परिसहति --हरा देता हे, दे मारता है 

हर->हरण्ण करना परिहरति >बचाता है, खबरगीरी करता है 


१२. अभि उपसर्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- 
है 


बा >-जानना प्रभिजानाति ->पहचानता है 

धाव --दोडना ग्रभिधावति --किसी ओर दौडता है 

नन्‍्द --प्रसन्न होना ग्रभिनन्दति --+किसी बात पर प्रसन्न होता है 
भू होना प्रभिभवति --5हरा कर मालिक बन बंठता हैं 
वद ->बोलना ग्रभिवदति >+श्रभिवादन करता है 

सज्ज -5लगना अभिसज्जति >-कद्ध होता हैं 

सन्‍्द --बहना अ्रभिसनन्‍्दरति --बिलकुल भर देता हैं 

हर -लाना ग्रभिहरतदि लाता है, या समपंण करता है 


बिके 


१३. अधि उपसर्े निम्न अर्थो में प्रवक्ता होता है-- 


गम --जाना श्रधिगब्छति:---अ्रधिकार कर लेता है, समभता हे 


पाठ ७ ] 


ठा "”खड़ा होना 
पत +-गिरना 

भू >-होना 

वस >-"रहना 


र+-करुना 
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अधिट्ठ हति --अधिष्ठान करता हैं 

झ्रधिपतति ---गागब हो जाता हैं 

अ्धिभवरति --हरा देता है. 

ग्रधिवासेति :-प्रतीक्षा करता हैं, स्वीकार 
करता है 

ग्धिकरोति >-शांधकार करता हैं । 


१४. पति उपसर्ग निम्न ग्र्थों में प्रयृकत होता है-- 


क़र -+>करना 
नव -->गुस्सा होना 
प5"जाना 
इकक्‍्ख --देखना 
खिप --फंकना 
गम --जाना 
आ >-जानना 





धाव --दौडना 
प-हर ल्‍्न्मारना 
हक 00023 

बह >5 ढोना 

बुध -- जानना 

मु छोड़ना 

वद >--बॉलना 
वि-|-नी शिक्षा दा 
थर ->पसारना 
सर --चलना 

सिध --सिद्ध होना 
सु >-सुनना 


पटिकरोति ->प्रतिकार करता हूं 

पटिकुज्कति >-बदले में गुस्सा करता है 

पटिक्कमति --लौटता है 

पटिक्खति -- प्रतीक्षा करत है 

पि क्थिपति ->अस्थीकार करता है 

पटिगच्छति --पीछे छोड़ कर निकल जाता हूँ 

पटिजानाति >:-स्वीकार करता है, प्रतिज्ञा 
करता है 

पटिधावति >-भागता है. 

पटिपहरति >>बदले में मारता हैं 

पटिपुच्छुति >-बदले में पछलता है 

पटिबाहति -+रोक रखता हैं 

पटिब॒ुज्भति ->जागता हैं 

पटिमु»चति --वाँवता हैं 

पटिवदति --प्रतिवाद करता है 

पटिविनेति --दूर कर देता है, दबा देता हे 

पटिसंथरति->सादर स्वागत करता हैं 

पटिरारति 5 छे भागता है 

पटिसिवति 5"रकता है, मना कर देता ६ 

पटिस्सुणाति >>स्वीकार करता है 


११२ पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


१५. 'सु' उपसगे निम्न भ्रर्थों में प्रयृकत होता है-- 


सुगन्ध सुकत --सुक़त 
सुघर सुकर 
पुचरित सुकुमार इत्यादि 


ह्‌ 


१६. आ' उपसगे निम्न श्रर्थों में प्रयक्त होता हे-- 


कस --जोतना ग्राकस्सति आकर्षण करता है 
गम >>जाना भ्रागच्छति --आता है 

चि >>चुनना श्राचिनाति --ढेर लगाता है 

दा >-देना ग्रादाति (आददाति) +>लेता हैं 
दिस >>बताना आ्रादिसति --आज्ञा देता है 

नी >>ले जाना श्रानेति --ले आता हैं 

पुच्छ --प्‌ूछना ग्रापच्छति --जॉचता है 

वत >5होना ग्रावत्तति >5घम आता हूं । 


१७. अति' उपसर्ग निम्न ग्रर्थों में प्रयुक्त होता है--- 


कम ->जाना ग्रतिक्कमति ---पार कर जाता हैं 
धाव---दौड़ना अ्रतिधावति ---आगे दोड़ जाता हैं 
पात --गि राना ग्रतिपातेति ---नप्ट करता हें 

भुज >-खाना प्रतिभुझजति -- खब खा लेता है 


१८. अपि' उपसग्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है-- 
धा->धारण करना ग्रपिधान --ढठकना 

लप -->बात करना ख्रपिलपेति --डींग हाँकता हैँ 
१६. अप' उपसर्ग निम्न अ्र्थों में प्रयुक्त होता हैं-- 

हू --जाना ग्रपेति --हट जाता है 

कम ->जाना झ्रपवकमति ---निकल जाता हूँ 
गम -जाना भ्रपगच्छति --चला जाता हैं 


3७] 


धा >-धारण करना 
नीले जाना 

हर ->हरण वरना 
कर “>-करना 
चि--चुनना 

ठापि -+रखना 

नम --भुकना 

राध >--सिद्ध होना 
बंद >च्बोलना 

वह >>वहन करना 
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झपनिधाति --उतार कर रख देता है 
भ्रपनेति --बाहर कर देता है 
भ्रपहरति ++चोरी करता है 
अपकरोति --अपकार करता हैं 
झजरचायति«-सत्कार करता है 
भ्रथट्रपेति +"म्नमलग रख देता हे 
झपनसति --निकल जाता हैं 
झपरज्कति "अपराध करता है 
झपबदति --निन्‍्द। करता हे 
झ्रपवहति >>भगा देता है 


२०. 'उप' उपसग्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता हैं-- 


कर -->-करन। 

कम >:जाना 

गम --:जाना 

चर -->चलना 

ठा >ठहरना 

धा >-दोड़ना 
निसीद ->बंठना 
सेव ->सेवा करना 
नीले जाना 
रम >>क्रीडा करनः 
वस --रहना 

विस -+-घुसना 
इकव -><देखना 
पद ---जाना 

पत --गिरना 


उवकरोति --उपकार करता हैं 

उपकक्‍्कसति ---चढ़ाई. करता है, शुरू करता हूं 
उपगच्छुति --पास मे जाता है 

उपचरति --सेवा करता है, व्यवहार में लाता है 
उपद्ठवहृति -->सेवा-टहल करता है 

उपधावति --पास में दोड़ जाता हें 
उपनिसीदति >-पास में बंठता है 

उपनिसेवति --पीछा करता हैं 

उपनेति --समीप ले जाता हैं 

उपरमति --हटता हैं 

उपवसत्ति --पास में रहता है, उपवर्सि करता है 
उपविसति पास आता है 

उपेक्खति --उपेक्षा करता हैं 

उपज्जति --उत्पन्न होता हैं 

उप्पतति ->उड़ता है, ऊपर उटता है 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दों में श्रनुवाद कीजिए:-- 

(क) घरम्हा निक्‍्खमित्वा पब्बजि। कथं साराणीयं॑ वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । पठवि परामसित्वा उदानं उदानेसि। विहारे सन्निसिन्नानं सन्नि- 
पतितानं भिक्‍खूनं पुब्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसझद्धूमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि । यथा च मे भगवा व्याकरोति, तं॑ साधुक उग्ग- हेत्वा 
तुबं आरोचेय्यामि । अद्गु-विमोक्‍्खे अनुलोम॑ पि पटिलोमं पि समापज्जति, 
आसवानं च खया चेतोविमुत्ति सयं ग्रभिज्ञा (-य ) सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरतीलि । अभिजानामि इतो पुब्बे एवं नामधेय्यं (नाम) सुत्वा ति । 

(ख ) परापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानयोगझच अधिटुहाथा ति। अच्छरान 
गणेन परिवारितो अनेकचित्तं त्रिग।वं झारुख्ह देवता मोदति । अभेक्‍वन्तेन 
वण्णेन ओसबी तारका विय द्िसा श्ब्बा ओभासेन्तो तिट्ठुसि । पादे 
पक्खालयित्वान ( >धोकर ) एक्मन्ते उपाविसि, (उत्तरा थरी) प्रब्बजाति 
अनुस्सरि, दिव्ववक्खं विसोधरथ। रतिया पच्छिमे यामे तमोक्खस्थ॑ 
पदालयि । तेविज्जा (हुत्वा) अ्रथ उद्बासि कता ते (नलथागतस्स) 
अनुसासनी ति । 

(ग) जयं बेरं पसवति, दुक्खं सेति पराजितो । 
उपसन्‍न्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं ॥ .॥ 
तुम्हेहि किच्चं आतप्पं, अक्‍्खाता रो तथागता । 
पटिपज्ना पमोक्‍्खन्ति, कायिनो मारवन्धना ॥ .॥! 

२. पालि में श्रनुवाद कोजिए:-- 


प्रात:काल निद्रा से जागता हूँ। उठकर बंठता हूँ। हाथ मुंह धोता हूँ । 
पर धो कर बंठ जाता हैँ । तब याद करते हुए, श्वास लेता हैँ (--अस्ससति) । 
स्मरण रखते (सतो'व) श्वास फेंकता हे (पस्ससति) । लोक में लोभ को छोड़ 
कर ध्यान करता है । 

श्रावस्ती में कुछ लड़के डण्डे से साँप मार रहे थे (प-+-हर) । भगवान्‌ ने 
उनको उपदेश दिया । शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता है (परा -+- 
जि) । हम लोग कल वहाँ गए थे, आाज श्रा रहे हैं । आनन्द ने भगवान्‌ की टहल 
की (उप-+>ठा) । कुमार सिद्धार्थ राज-महल से निकल गए (--नि--कम) । 


तीसरा काण्ड 
पहल:रए पाल 
क्रिघा-प्रकरण 
(चौथा भाग--गण विचार ) 
१- भ्वादि गण 


५ ४. नवों गणों में भ्वादिगण सबसे बड़ा है। मोग्नल्लान धाप्तु-पाठ के 
अनुसार, इस गण में ३०४ धातु हैं। इन धातुग्रों की सूची में, सर्वे प्रथम 'भू' धातु 
है; अत: इस गण का नाम 'भ्वादि-गण' रक्‍्ला गया है। 

मोग्गल्लान धातु-पाठ के अन्त में आता हैं भअ्रश्नन्तो उच्चारणस्थों सेसा 
धात्वत्या ; श्रर्थात्‌, जो अकारान्त धातु हैं, उनका श्रन्त्य श्र" केवल उच्चारण- 
सौकये के लिए है; धातु को 'अ्र' से रहित समभना चाहिए। जैसे--पच्र --पच्‌ । 

५ ५. भ्वादि-गण के कुछ द्रष्टव्य धातु--- 


भवरि 


कत्तरि लो ५.१८--कत्‌वाच्य में, नन्‍्त', मोन', तथा (परोक्ष भूत को 
छोड़) ति' आदि प्रत्यथों के आने से, धातु से परे 'ल' का आगम होता है। ल' 
का श्र रह जाता हैँ । जैसे-- 

पच --ति->पच --भ्र ++-ति --पचति। जि-+ति ज  तिल्‍॑ज >> को >> 
ति -जयति। भू-|-ति--भो +ति+-भो -अ -|-ति >>भवति । 

५ुवण्णानमेओञ्ो प्पच्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य इ” का 
ए', तथा 'उ' का श्र" हो जाता हैँ। जेसे---नि -+-तब्बं >-नेतब्बं। सोतब्बं 
जि-+ति">-जे --ति । भे--ति >>भो +ति । 
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एश्रोनसयवा सरं ५.८९--स्वर परे हो, तो पर्वस्थित ए' का अय', 
तथा झ' का अव' हो जाता हैं। जेसे--जि--ति >>जे -ति +>जे -|-भ्र +- 
ति ->जयति । भू-+-ति --भो +ति 5-भो अर +-ति >-भवति । 

द्र ष्ट ब्य-- ल हु स्सु प न्‍त सस ५.८३--प्रत्यय आने से, प्रायः धातु के 
उपान्त 'इ' तथा उ' का यथाक्रम ए' तथा ओ' हो जाता हैं । जैसे-- 

सुच -|-ति >5सोचति । जुत--जोतति । रुद--रोदति । मुद--मोदति । 
सुभ--सो भति । रुच--रोचति । तिज--तेज ति >-तेज करना । कित---कैतति । 


घम्मति। वज्जति । दज्जति 


गलस वद दान घम्म वज़्ज दज्जा ५.१७६--नन्‍त, मान तथा ति' 
ग्रादि (परोक्ष भरत को छोड़ ) प्रत्ययों के झ्राने से, विकल्प से गम' का घम्म', वद' 
का वज्ज', तथा दा' का दज्ज' आदेश होता हैं। ज॑से---धम्मति, घम्मन्तों, 
गच्छन्तो । श्ज्जति, वज्जन्तो, वदन्तो । दज्जति, दज्जन्तो, बदन्तो । 


गच्छति । यच्छति । इच्छति । अच्छति | दिच्छति 


गमयसिसासदिसानं था च्छ ड़ ५.१७३--नत', मान, तथा (परोक्ष 
भूत को छोड़) ति' शआादि प्रत्ययों के श्राने से, 'गर्म', 'यम', 'इस', 'अस', तथा 
'दिस धातुओं का क्रमशः 'गच्छ , 'यच्छ , 'इच्छ, 'अच्छ', तथा “दिच्छ आदेश 
हो जाता हैं | जैसे---गच्छुन्तो, गच्छुमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छरे | गमिस्सरे 


गुरुपुब्बा रस्सा'रे न्तेन्‍तीनं ६.७४--गुरुपव हृस्व धातु से परे, न्‍ते 
तथा न्ति' विभक्तियों का विकल्‍प से 'र आदेश हो जाता हैं। जेसे--गच्छरे, 
गछुछुन्ति । गच्छरे, गच्छुन्ते । गमिस्सर । 


सन्ति, सन्तु, सिया, सन्‍्तो, समानों 
न्तमानान्तियियुंस्वादिलोपो ५.१३०--न्‍त', मान, अ्रन्ति', अन्तु', 
'इय , तथा इयूं प्रत्ययों के आने से, अस' घातु का केवल स' रह जाता है। जैसे-- 
अ्रस + न्‍त --स +न्त --सन्ती । समानो । सन्ति । सन्तु । सिया । सियुं । 
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तिट्‌ठति । फिवति 
ठापानं तिट्टूपि वा ५.१७५--नन्‍्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के श्राने से, ठा धातु का तिट्ठट', और पा घातु का (पिव' ग्रदेश 
हो जाता है। जैसे--तिट्ठन्तो, तिट्रमानो, तिट्ठात। पिवन्तों, पिवमानों, पिवति । 
डहति 
द ह स्‍स दस्‍स डो ५.१२६-- दह' धातु के द' का विकत्प मे ड' आदेश 
हो जाता है। जैसे--- 
दहति; डहति । दाहो; डाहो। 
अदेन्ति 
जि लस्‍्से ५.१६३---जि तथा ल' का, कहीं कहीं ए' आदेश हो जाता 
है । जैसे---अद-|-ल -+ अन्ति :अ्रदेन्ति । गह--ज्रि +त्वा >ञगहेत्वा (जि 
ब्यअजनस्स ५.७० ) 
जीयति | मीयति 
जरमभ राण मी ग्र & ५.१७४--नन्‍त . मान तथा (परोक्ष मृत को छोड) ति' 
आदि प्रत्ययों के आते से, जर तथा मर' धातुओं का विकल्प से क्रम्शः: जीय तथा 
मीय' आदेश होता है। जेरो-- 
जीयन्तो, जीरन्तो । जीयमानो, जीरभानों । जीयकि, जीरति । मीयन्तों, 
मरनन्‍्तों । मीयमानो, सरमानो । मीयति, मसरति । 


जीरति ! निसीदति 


जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुग्रों के भ्न्त्य स्वर से 
परे, कहीं कहीं ई का आगम होता हेँ। जेसे--- 

जीरणं, जीरति, जीरापेति । निसीदितब्बं, निसीदनं, निसीदितुं, निसीदति । 

कहीं कहीं ई' का आगम नहीं भी होता हैं । जेंस---जरा; निसज्ज । 


उट्ठहति 
का 
पादितो ठास्स वा ठहो कक दि ५.१३१--उपसगे-पूर्वक ठा' धातु का 
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कहीं-कहीं विकल्प से ठहो' झ्रादेश हो जाता हैं । जैसे---उद्दहति, सण्ठहृति ! उत्ति- 
ट्रति, सन्तिद्गृति । 


समादियति 


दा स्सि य डः ५.१३२---उपसंगं-पूर्वक दा' धातु का 'दिय' झ्रादेश हो जाता 
हैं। जसे---सं +झ्रा +-दा -|-ति --समादियति । अनादियित्या । 


निक्खमति 


नितो कमस्‍स ५.१३५--नि उपसगं-पूवंक कम धातु का, कहीं कहीं 
'क्वम' आदेश हो जाता हूँ । जेसे---निक्खमति । 


फ्स्सति 


दिस स्‍स प स्‍्स, द सस, दस, द, द क्खा ५.१२४---दिस' धातु के 'पस्स'*, 
दस्स', दस्‌', द', तथा दक्ख' आरादेश होते हैं । जेसे-- 

पससति । (कर्म) दस्सेति । (भूत) अभ्रदस, अ्रह॑ं, श्रह्य । दक्खिस्सति (भवि- 
ध्यत्‌ृकाल ) । 


२-रुधादि गण 
५ ६. मं थे रुधादोीनं ५.१९---न्त', मान, तथा ति' झ्ादि (परोक्ष 


भूत को छोड ) प्रत्ययों के आने से, रुधादि धातु के अन्तिम स्वर से परे अं का 
ग्रागम होता हैं । जेंसे--- 


कत्‌ (कन्तति )->काटना 

गह (गण्हति) “>>पकड़ना 
छिद (छिन्दति ) --छेदना 

बध (बन्धति ) ->बाँधना 

भिद्‌ (भिन्‍्दति ) ->भेदन करना 
भुज्‌ (भुञ्जति ) --खाना 

मुच्‌ (मुड्चति) छोड़ना 

युज्‌ (युअजति ) +-जोड़ना 
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९५ (रुन्‍्धति ) --रोकना 
लिप (ल्थ्म्पति) ->>लेपना 
सिच्‌ (सिज्चति ) --सींचना 
हिस्‌ (हिसति ) --हिंसा करना 
५ ७. रुधादि गण के कुछ द्रष्टव्य धातु&-- 


घेप्पति 
गहस्स घेपष्पो ५१७८--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
श्रादि प्रत्ययों के आने से, गह' धातु का 'घेष्प” आदेश हो जाता हैं! जेंसे-- 
घेच्पन्तो । घेण्पमानी । घेप्पत्ति 


*गयणहाति 
णो निग्गहोतस्‍्स ५.१७६---गह' धातु के श्रन्तिम स्वर से परे, जो अं' 
का झागम होता है, उसका 'ण' भ्रादेश हो जाता हैं । 
जैसे--गह -|-ति >-गण्हाति । गण्हितब्बं । गण्हितुं। गण्हन्तो । 


३-दिवादि गण 
( ८. दिवादोहि यक्‌ ५-२१--'नन्‍्त', मान', तथा(परोक्ष भूत को छोड़) ति 
श्रादि प्रत्ययों के श्राने से, दिव' झादि धातु से परे, 'य' का आगम होता है। जैसे-- 
कुध (कुज्भति" ) --गुस्सा होना 
कुप (कुप्पति ) ->कोप करना 
गा (गायति) गाना 
घा (घायति) --सूँघना 
छिद (छिज्जति"*) >तन्‍ट्टना 
भा (भायति) >-ध्यान करना 
दिव (दिव्बति ) >खेलना 
नहा (नहायति ) >>नहाना 
बुध (बुज्कतिर )->समभझना 
युध (युज्कति*) >-लड़ाई करना 


ग 
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रुच (रुच्चति ) --अच्छा लगना 

लुभ (लुब्भति” ) ->लोम करना 

सम. (सम्मति ) --शान्‍्त होना 
(सिब्बति ) सीना 

जुप्र (सुज्भति” ) शुद्ध होना 

सुस (सुस्सति ) --सुखना 

हन (हज्ञति ) " >-भारना 


५ ६९. क्यति विकरणान॑ ५.१६१--कहीं कहीं विकरण का लोप होता 
हैँ । जेसे-- 
हन--ति --हन्ति । विकरण का लोप नहीं होने से--हन -+-य -+-ति ८ 
हज्ञजति । 
उदपद -+-ई --उदपादि ।॥ विकरण का लोप नहीं होने से--उदपद --य -- 
| --उप्प्र ज्जि । 


४-दृदादि गण 
९ १०. तुदादी हि को ५-२२-- न्‍त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'तिआदिप्रत्ययोंके आने से, तुद झादि धातु से परे अर का आगम होता है। पत्यय थाने 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ या उ' का ए' या श्रो' नहीं होता है । जेसे-- 
वि+किर (विकिरति) -छीटना 
खिप (खिपति ) >-फंकना 

नि-|- गिर (निगिरति) >-+तिगलना 

गिल (गिलति ) -"निगलना 

तुद (तुदति ) --पीड़ा करना 
* कुध --ति >-कुध्‌ +-य --ति ++कुध्यति -+कुकूयति (तवस्गवरणानं ये चव 
गाराबयजा १.४८--देखिए पू० २२३) >-कुकूकति (वग्ग लसेहि ते १.४९-- 
देखिए पृ० २२४ ) --कुज्क्रति (चतुत्थ दुतियेस्वेंस ततियपठमा १.३६--देखिए पु० 
२२४ )। इसी तरह---युज्भति । लुब्भति | दिज्जति। सुज्कति। हज्जति। इत्यादि। 
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नृद (नुदति) >-प्रेरित करना 
फूर (फुरति) ++फडकन' 
फुस (फुसति ) >5छुना 

मुस (मुसति ) --चुराना 
लिख (लिखति) --लिखना 
विद (विदति ) ->जानना 
विस (विसति ) >-घुसना 
सुप (सुपति) >+-सोना 


५१-ज्यादि गण 


५ ११. ज्यादी हि क्‍्ना ५.२३--नत', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, ज्यादि गण' के धातु से परे ना का आगम होता 
है । प्रत्ययों के शान से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या उ का ए'या ओो' 
नहीं होता हैं। जैसे--- 


अस (अ्रस्नाति ) >>खाना 

थि (चिनाति ) 5-चुनना 

बा (जानाति) >>जानना 

थु (थुनाति ) -5प्रशंसा करना 
ध्‌ (धुनाति ) --धुनना 

प्‌ (पुनाति ) >-पवित्र करना 
लू (लुनाति ) ->खोटना 

सि (सिनाति ) >तसीना 


( १२. ज्यादि गण के कुछ द्रष्टव्य घातु-- 


जानाति, नायति 


आ स्स ने जा ५.१२०--न' परे हो, तो तञञा' धातु का जा' आदेश हो 
जाता है । जेसे-- 

जानाति । जानितुं । जाननन्‍्तो । 

यदि 'न' परे नहीं हो, तो आ' का जा' नहीं होता है । जैसे---ता -|- क्त--आतो । 
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आस्स सनास्स नायो तिम्हि ६.६१--ि' प्रत्यय श्राने से, जा घातु का 
विकल्प से अभ्रपने विकरण ना' के साथ नाय' आदेश होता है। जैसे--नायति; 
जानाति । 


घुनाति, किणाति 


णानासु रससो ६.३२---णा' तथा ना” विकरण के आने से, धातु के 
झन्त्य स्वर का हस्व हो जाता है। जेसे---ध्‌ ना +ति >-धुनाति । की +-णा +- 
ति>"-किणाति । 


६-क्यादि गण 
$ १३. क्‍या वी हि कणा ५.२४--न्त', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, क्यादि गण' के धातु से परे, णा' का आगम होता हैँ । 
प्रयय आने से, इस गण के धातु के उपान्त इ' या उ' का 'ए' या श्रो” नहीं 
होता हैँ। जैसे-- 
की (किणाति) >-खरीदना 
वि-+-की (विक्किणाति ) >>बेचना 
गि (गिणाति) 5"शब्द करना 
व (बुणाति) --ढकना 


ऊँ 


सक (सकक्‍णाति ) ->सकना 
सू (सुणाति) सुनना 


७-स्वादि गण 
6 १४. सवा दी हि कणों ५.२५--नत', मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के झ्ाने से, स्वादि गण' के धातु से परे, णो' का श्रागम होता 
है। प्रत्यय आने से ०। जेसे-- 
सु (सुणोति ) --सुनना 
खी (खिणोति ) --क्षय होना 
वु (बुणोति )--ढकना 
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गि (गिणोति )-८"शब्द करना 
सक (सकक्‍णोति ) “--सकना 
प-+-आप (पापुणोति ) *--प्राप्त करना 
*सक्कुणोति 
सकापानं कु क्कु णे ५.१२१--ण' परे हो, तो 'सक तथा आए धातुओं 
के उत्तर, क्रमश: कु” तथा उ' का आगम होता है। जेसे---सक --णो -+तिज> 
सक्‍कृणोति । पाप+णो +तिज"-पापुणोति । 


८-तनादि गण 
6 १४. तना दित्वो ५.२६--न्‍त', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
श्रादि प्रत्ययों के झाने से, 'तनादि गण' के धातु से परे, झो” का झागम होता है । जसे--- 
तन (तनोति )--फंलाना 
सक (सकक्‍कोति )>-सकना 
बन (बनोति )--माँगना 
मन (भसनोति ) --जानना 
ग्राप [श्रप्पोति )--पाना 
कर (करोति )--करन। 
५ १६. तनादि गण के कुछ द्रष्टब्य धातु--- 
तनुति, तनुते 
झ्रो विक रणस्सु पर च्छ व्के ६.७६--अत्तनो पद' में, श्रो' विकरण का 
“उ' आदेश होता हैं। जेसे-- 
तन-+-ते-"तन +झ्रो -ते--तन -+उ +तै""तनुते । 
पु ब्ब च्छ व्के वा क्व थि ६.७७--परस्सपद' में भी, ओ' विकरण का कहा 
कहीं विकल्प से 'उ' आदेश होता हैं । जेसे--- 
तनुति, तनोति । 
कुब्बति, कयिरति, करोति 


क ६ स्‍स सो स्‍्स कुब्बकुरुकयिरा ५.१७७--त', मान, तथाः (परोक्ष 
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भूत को>छोड़) 'ति' आदियपत्ययों के आने से, अपने विकरण ओो' के साथ, 'कर' 
धातु के कुब्ब', कुरु तथा कप्रिर' आदेश हो जाते हैं। जेसे-- 

कुब्बन्तो, कथिरन्तो, करोन्तो । कुब्बसानों, कुरुमानो, कयिरमानों, कराणो । 
कुब्बति, कयिरति करोति । कुब्बते, कुरुते, कयिरते । 


कुश्मि, कुम्म 
कर स्‍्स सो स्‍्स कुं ६.२३--मि' तथा 'म' प्रत्ययों के आने से, कर' धातु 
का, अपने विकरण श्रो' के साथ, विकल्प से कु आदेश होता हैँ । जेसे--- 
कर-|-मि"”-कुस्मि । कर--म->-कुस्स । 


सच्डरियति 


क रो ति सस खो ५.१३३--उपसग्ग-पृवेक कर धातु का, कहीं कहीं खर' 
ग्रादेश हो जाता है.। जसे--सड्खारों ! सडुखरियति। 


पुरक्खति 


पु रस्‍्मा ५.१३४--पुर शब्द पूवंक कर धातु का, क्खर आदेश हो 
जाता हैँ । जसे--पुरक्खत्वा । पुरेक्खारो | पुरेक्खति । 


&£-चुरादि गण 

९ १७. चुरादितों णि ५.१५--नत', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड) 
ति आदि प्रत्ययों के आाने से, चुर' आदि धांतु से परे, णि' का झ्ागम होता हैं । 
'णि' का केवल इ' रह जाता हूँ; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्राय: वद्धि 
होती हैं। जेसे--- 

भ्रज्ज (अ्रज्जेति, श्रज्जयति ) < कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति ) ++हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति ) >-सुनना 

कथ (कथेति, कथयति) +-कहना 

कित्त (कित्तेति, कित्तयति ) >>कीतेन करना 

गण (गणेति, गणयति) >>गिनना 
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गन्थ (गन्थेति, गन्थयति) --गूथना 
चिनत (चिन्तेति, चिन्तयति ) --विचारना 
चुण्ण (चुण्णेति, चुण्णयति ) --चूर नूर करना 
*चुर (चोरेति, चोरयति) --चुराना 
छड (छड़ेंति, छूडुयति ) ++ऊकना * 
भझूप (कापेति, क्ापय(ते) --जलाना 
“पाल (पालेति, पालयति) --भागना 
पिण्ड (पिण्डेति, पिण्डबति ) >पिण्ड बनाना 
पुस (पोसेति, पोसयति ) --पोसना 
पूज (पजेति, पूजवति ) --पूजा करना 
मनन्‍त (मन्तेति, मन्‍्तयति) >-सलाह करना 
तकक्‍क (तक्फकेति, तक्‍कयति ) >"तर्क करना 
तीर (तोरेति, तीरयति ) ->पूरा करना 
दिस (वेसेति, देसथति ) --उपदरेश करना 
बन्द (वन्देति, बन्दयते ) ->वन्दना करना 
बण्ण (वण्णेति वण्णयति) ->तारीफ करना 





*क्त्तरि लो ५.१८--इस सूत्र से, श्र का भ्रागम हुआ | जंसे---चोरि -- 
ग्र-ति। 

युवण्णानमेश्रो प्पच्चये ५.८२--इस सूत्र से, चोरें-/ञ्र -ति। 

एश्रोनमयवा सरे ५.८६९--इस सूत्रसे---चोरयति । 

परो क्वचि १.२७--इस सूत्र से---चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुओं का 
भी। 
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१३, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनवाद कोजिए -- 


भगवन्तं ब्रह्मा यात्रि । भगवा धम्मचक्क पवत्तयि । बहूनं देव-मनुस्सानं 
अभिसमयो श्रहु। भगवा हि सब्बं कृदाति। चतु-सच्च॑ पकासेति | पाणिनं 
अनुकम्पति । भिक्‍खू भगवन्तं परिवारेन्ति | पापकारी सोचति | पुञज्ञजकारी 
मोदति । भिक्‍ख॑ं गण्हाति । 

दारका भगवन्तं श्रदसास । भिक्‍्ख्‌ नगरा निक्‍्खमिसु । दारका उय्याने 
कोष्ठिसु । सब्बे धम्मा अनत्ताति जानिसु | बाढ॒ूहगिलाना अहोसि । सिक्‍खा- 
पद सम्रादियिसु । अ्रक्कोधेन कोधं श्रजजिनि, असाधुं साधुना अजेसि | कोधनो 
मन्‌ स्सो दुब्बलो ग्रहोसि। सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, मरिस्सन्ति, पुन पि जायिस्सन्ति । 
अहं मार-बन्धना मोक्‍्खामि | बुद्ध सरणं गसिस्सासि | धम्मं सुणिस्सासि ! 
पधानं पदहिस्सासि । कम्मद्रानं गण्हिस्सासि । भव-सोतं छिन्दिस्सासि । 


२. ऊपर काले अक्षरों में छुपे क्रियापदों को वत्तंमान काल प्रथम पुरुष एक 
वचन में लिखिए। 


३. निम्न-लिखित क्रियापदों के रूप परिसमाप्त्यर्थक भूत काल में लिखिए--- 


भवामि । लिखिस्सामि । गमिस्सामि | तिट्ठामि । ददासि । हेससति । सन्ति । 
रुनद्वन्ति । छिन्दथ । दिव्बाम | सुणाथ । जिनिस्ससि । जानाम । काहसि । पोसेथ । 


४, पालि में श्रनवाद कीजिए -- 


भगवान्‌ एक सप्ताह बेठे । सारिपुत्त ने भगवान्‌ से पूछा । राजा ने भगवान्‌ 
को अभिवादन किया, नमस्कार किया दान दिया। लड़कियाँ गा रही थीं। 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ ने स्वीकार किया । 


५. निम्न-लिखित क्रिया-पदों का भ्रध्यपन फीजिए-- 


बुद्धं सरणं गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा। धम्मं जानिस्ससि, वा अस्ससि 
वा। वेदं (हफ) सोमनस्सं च लभिस्साम वा लच्छाम वा। निब्बाणस्स पत्तिया 
मग्गो हे हिति वा हेस्सति वा होहिस्सति वा । दारका भिक्‍खुं दक्खिन्ति वा दक्‍्खन्ति 


पाठ १] क्रिया-प्रकरण : गण विचार श्र 


वा पस्सिसन्ति वा। अ्रहं सुणोमि वा सुणामि वा। धम्म-चारी सुखं पापुणाति 
वा पापुणोति वा पष्पोति वा। भिक्‍खू.समण-फ़िच्चं करोन्ति वा कुब्बन्ति वा 
कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा । यं धम्मं सुणोमि त॑ 
धारयामि । यो भानं भावेति रो सुखं पष्पोति । 


६. पालि में भ्रनुवांद कीजिए---  : 


होता है। खाता हैं। कहता है। हवा बहती है । भूमि पर बेठा। धम्म सुनता 
हूँ । ध्यान करता हूँ। वितक को रोकता हूं ॥ भावना कर क्षकता हूं। पुस्तक 
खरीदता हूं। मनुष्य बुड॒ढा होता हैं । में काम करता हूं । 


तीसरा काण्ड 
दूसरा पाठ 
क्रिया-प्र करण 


( पाँचवाँ भाग--विधिलिड्ड : अनुजझा) 
विधि ( हेतुफल' ) 


परस्स पद 
एकव्चन ध्रनेक वचन 
पठम पुरिस पचे,' पच्ेय्य पच्चेय्युं, पचु' 
सजश्किस पुरिस पे, पच्चेय्यासि पच्रेय्याथ 
उत्तम्रपुरिस पचे, पचेय्यामि पच्चेमु, ” परचचेय्यास, पच्चेय्याम' 


कील वयनकन कला कलम ज कन निपभनाफ लत: 


२. हे तु फ ले स्वे य्य, ए य्यूं, एय्यासि एय्याथ, एय्यामि, एस्याम; एथ एरं, 
एथो एय्यव्हो, एय्यं एप्याम्हे ६.८--हेतु तथा फल के अथ में, धातु से परे, ये प्रत्यय 
होते है । जसे-- 

स थे संखारा निच्चा भवेय्युं, न निरुज्केय्युं--यदि संस्कार नित्य हों, तो 
निरुद्ध नहों । (यहाँ नित्य होना हेतु है, और न निरुद्ध होना फल ।) 

पजञ्ह॒पत्थनाविधिसु ६-.६--प्रश्न, प्राथना, तथा विधि के अर्थ में, 
ये प्रत्यय होते हें। जेसे--- 

प्रश्त--किसायस्मा विनयम्परियापुण्णेय्य, उदाहु धम्मं >८झ्रायुष्णान विनय का 
अध्ययन करेंगे, या धर्म का ? गच्छेय्यं वाह उपोसथं, न वा गच्छेय्यं --में उपोसथ 
को जाऊँया न जाऊँ ? 

प्राथना--लमभेथ्याहम्भन्ते ! भगवतो सन्तिके पब्बफ्जं, लमेेय्यं उपसम्पर्द +- 
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अत्तनो पद 
ए.कतवचन ग्रनेक वचन 
पठमपुरिस पचेथ पच्चेरं 
मज्मिम पुरिस पचेथो प्चेय्यय्हो 
उत्तमपुरिस पचेय्य॑ पच्ेय्यारडे 


५ १८. विधि में कुछ विशेष धातु के रूप--- 
ग्रस--श्रस्स, सिया। जआा--जनिया, जानेय्य, जूूआ' | कर---कपिरा* । 


भन्‍्ते ! में भगवान के पास प्रव्नज्या तथा उपसम्पदा ग्रह्वण करूँ । पस्सेय्यं तं॑ वस्ससलं 
शरोग --उसे में सौ वर तक नारोग देखे । 

विधि--भवं पुझजं करेय्य--आप पृण्य करें। इह भव भुझ्जेय्य--भ्राप 
यहाँ खायँ। माणवकं भव श्रज्कापेय्य---ल उके को आप पढ़ातें । 

अनुज्ञा--एवं करेय्यासि --एसा करो। गा त्व॑ भणे गच्छेप्यासि --हे, तुम 
गाँव जाओ । 

सत्य र हे स्वे य्या दि ६.१ १---समथ होते के ग्रथ में भी, धातु से परे ये प्रत्यय 
होते हे । जेंसे--भवं खल्‌ रज्जं करेय्य --आप राज्य भी कर सकते हैं । 

एस्‍य्येय्यासेय्य नं टे ६.७५--एग्य, एय्यासि'र, तथा एस्यं' का 

विकल्‍प से ए' आझादेश होता हें। जेसे---पचे, परचेय्य! पे, पर्चेय्यासि । पे 
पचचेय्यं । 

३. ए य्यूं स्सुं ६.४७-- एय्यूं प्रत्यमय का विकल्‍प से उं आदेश होता हें । 
जैसे---पच --एय्यूं->पच --उं>-पचु ; पचेय्थुं । 

४. एय्यासस्सेमु व ६.७८--एस्याम' का विकल्‍प से एमु आदेश हो 
जाता हूँ । जेसे--पचचेमु, परचेय्याम, पर्चेय्यास । 

५. अत्थितेय्यादि च्छु त्नं ससुसस थसं सा म ६.५०--आरा दि दि न्र सि या 
“ह यूं ६.४१--अस' धातु से परे, इन प्रत्ययों के आने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते है--- 
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4 
अनुन्ना 
परस्स पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 

पठमपुरिस पचतु पचन्तु 
मज्किम पुरिस पच, पचाहि पचथ 

उत्तम पुरिस पचामि पचाम 

एकवबचन झ्नेकवचन 

पठमपुरिस ग्रस्स, सिया भ्रस्सु, सियु 
मज्मिस प्रिस श्रस्स शप्रस्सथ 
उत्तम पुरिस श्रय्सं ग्रस्साम 


डहया' तथा आ' आदेश हा जाता है । जेगे--आ-+एख्य --जानिया, जझूआ । 
विकल्प से--लानेय्य । 

भा म्हि ज॑ ६.६२--एय्य' का आ' आदेश होने पर, जा धातु का “जे 
प्रादेश हो जाता है। जैसे--आ -! एय्य “जरा आज -- जा ++जज्जा । 

७. कथि रे य्यस्सेय्य मादीन॑ ६.७०--केग्रिरा से परे, एब्यू आदि के 
'एय्य का लोप हो जाता हैं। जेस--कम्रिरा +-एस्यूं--कपिरा --उँ-कथिरं । 
कंथिरा --एय्यासि--कयिरा -आसि -- कमिरासि ।' कयिराथ । कपिरापि । 
कपिराम। 

टा ६.७१--कयिरा से पर, एगट॥ का ग्रा' आदेश हो जाता हैं। जेंसे--- 
लो कपिरा । 

ए थ स्‍स्सा ६.७२---कयथिरा' से पर, एथ का आथ' हो जाता है। जेसे-- 
क+धराथ । 

८. ते ग्न्‍त, हि थ, मिम; त॑ श्रन्त, स्‍्स व्हो, ए आमसे ६.१०--प्रश्न, 
पराथना, तथा विधि में, धातु स पर तु आदि प्रत्यय होते हैं । जेसे--पचतु, पच्तन्तु 
इत्यादि । 


६. एय्यास्सियाओआ वा ६.६३-- आ धातु से परे, एग्य' का विकल्प से 
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अत्तनो पद 
एकवचन ग्रनेकवचन 
पठस प्‌ृरस॒ पचतं पचन्तं 
मज्मिम प्रिस पचस्सु पचव्हो 
उत्तमपुरिस पचे पचामसे 


प्रश्न में--किशु खलु भो व्याकर ण॑ श्रधीयस्सु--दग्ा त्‌ व्याकरण पढ़ रहा हैं ? 
ं रा पियें 
ग्राथना में--ददाहि मे -“ तमुभको दो । जीवतु भवं-आप जीयें। 


आप पृण्य करे । 

९. हि मिमेस्‍्वसस्‍्स ६.५७-- हि, 'मि तथा 'म' प्रत्ययों से पूर्व, अकार का 
आकार हो जाता हैं । जैसे--पचाहि । | 

हि सस तो लोपो ६.४८--पग्रकार से परे, 'हि' का विकल्‍प से लोप हो जाता 
हैं । जंसे--गच्छ, गच्छाहि । 

द्रष्टनय---अ नुज्ञा में-- अस' धातु के रूप इस प्रकार होंगे -- 


ग्रत्थ्‌ सन्तु 
अरहि ञ्रत्थ 
ग्रस्मि अस्म 


सिहिस्वट्‌ ६.५३--सि तथा हि प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का 
अ' आदेश हो जाता है। ज॑से-- 
अस्‌ +हिजज्श्र +-हि--श्रहि । असि । 
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१४, अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए--- 

(के) अत्तान चे पियं जज्जञा (जानेय्य, जानिया), त॑ सुरक्खितं रक्खेय्य । 
ग्रतान॑ एवं पठमं पदिरूपे निवेसैये । ततो परं अज्ञं अनुसासेय्य । एवं 
सनि, पण्डितो न फ्ेलिस्सेय्य । अत्ता हि भत्तनो नाथो, कोहि नाथो परो 
सिया । हीन॑ धम्म न सेवेय्य, पमादेन न संबसे (संवसेय्य ), कल्याणे मित्ते 
भजेब्य, मिच्छा-दि। जहेस्य, लोक-वड्ढनो न सिया। उत्तिट्ठेय्य न प्पमज्जेय्य, 
सुचास्त धम्मं चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्ते; कल्याणे मित्ते भजे । 
दार्त वे ददेय्य, (दजेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पन्नानं पञ्ञावन्तानं देय्य । 
पर्मिरेव समासेथ, वालानं (बालेहि वा) सन्थवं न करेय्य (करे, कुव्वेय्य, 
कृब्बेथ वा) । सरणं चे गच्छेग्य, बुद्धानं सरणं गच्छेय्य । धम्मं चे जानेय्य, 
खिपष्पं पधानं पदहेय्य । 

* ऊपर काले छापे क्रियापदों के रूप 'भ्रनुज्ञा' में लिखिए। 

(ख) चारिकं रथ, धम्मं देसेथ, धम्मं पकासेथ । एवं करोहि, एवं ब्रृहि, एवं 
निसोदाहि । धम्म॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि-करोथ । तिट्ठु, तिट्ठ ४ एवं होडहि । 
थधि रत्थ्‌ ! भगवा धम्मं देसेतु। पटिभातु आयुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
अत्थो ति । भव-सोतं॑ छिन्दथ । धम्मं धारेतु | कथेतु भवं गोतमो धम्मं । 

* ऊपर काले छपे क्रियापदों के रूप विधि लिड्भर में लिखिए । 
२» पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 


(क) बुद्ध की शरण जाझो । धर्म्मे का आचारण करो। पाप मत करो । सच 
बोलो धम्मे-ग्रन्थों को पढ़ो। भगवान्‌ ही इस बात को कहें, सुगत ही इस 
कथन का अ्थ म्मभावें। 

(स्वर) हम लोग पुस्तक पढ़ें, अथवा उद्यान में जावें ? तुम लग त्रिपिटक पढ़ो । 
वे लोग जातक पढ़ें, अथवा अट्रकथा । जातक ही पढ़ें । नहीं तो अट्टकथा 
ही पढ़ें । 


तीसरा काण्ड 


तीसरा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियम) 


१. पठमा विभत्ति 


५१८- पठमप्ात्यम त्ते २३६--अथ्थं-मात्र को प्रकट करने में, किसी नाम 
से परे, पठभा' विभक्ति होती हैं । जैसे--रुक्खो । 

पुल्लिज्, स्त्रीलिड्र तथा नपुंसकलिज़ु भी शब्द का अर्थ ही है। जैसे--- 
दोणो । खारी । श्रल्ह्कं। 


परिमाण (--वचन ) भी शब्द का अर्थ ही है । जेसे--मन॒स्सो । सनुस्सा । 
संख्या भी शब्द का अ्र्थ ही हैं । जेसे---एको । हे । बहयो । 


२. दुतिया विभत्ति | 
५ १६. ध्या दी हि यु त्ता २.९---थि ( --धिक्कार ), हा (शोक प्रगट करने के 
अर्थ में), अ्रन्तरा (>-बीच में), भ्रन्तरेन (--बिना, बीच में), अभ्रभितो, ( ८ 
दोनों ओर ), परितो (--चारो ओर ), सब्बतो (-->सभी ओर ) तथा उभयतों 
( >-दोनों ओर ) छाब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । 
जैसे--धि श्रलसं सिस्स ---आलसी शिष्य को घधिक्‍्कार हूँ । हा पृुत्त ! >-हाय 
बेटा ! अश्रन्तरा च्‌ राजगहूं, श्रन्तरा क्ञ नालछन्दं--राजगृह और नालन्दा के बीच । 
भूष॑ श्रन्तरेन पासादो न सोभति>-राजा के बिना प्रासाद शोभा नहीं देता है । 
तव्ठाक॑ भ्रभितो---उभयतो वीघा रुक्‍्खा तिट्दुन्ति --तालाब के दोनों ओर, लम्बे 
जम्बे पेड हैं । गामं परितो--सब्बतो पढ्बतो --ग्राम के-चारो ओर पव॑त है । 
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५२०. लक्‍्ख णि त्थ म्भ त वी च्छा स्व भिना २.१०--संकेत करने, इस 
तरह का बताने, तथा व्याप्त करने के अथ में, अभि शब्द के योग में दुठिंगः 
विभत्ति होती हैं। 

'से---पब्बतं श्रभि जलति श्रनलो --पतव्वेत की ओर आ्राग जलती है। यज्ज- 
त्तो पसन्‍नों बुद्ध श्रभि >-यज्ञदत्त दुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त है । रुक्‍ख रुक्‍ख अभि 
तिट्ठति --"हर एक वक्ष के पास दहरता है । 

५२१. पतिपरोहि भागे च्‌ २.११--ऊपर के ही ग्रर्थों में, तथा हिस्सा 
होने के अर्थ में, पति और परि छाद्दों के योग में दुतियय विभक्त होती है । 

जेसे--पब्बतं पति (>-परि) जलति श्रनलो :--नपर्वत की ओर आग जलती 
है । देवदत्तों पसच्नो बुद्ध पति--परि --देवदत्त वद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त हैं। रुक्‍खं 
रुकख पति (परि) तिट्?नति--हर एक वक्ष के पास ठहरता है। सो भागों मं 
पति (--परि) भवति८"-वह भाग मेरे हिस्से में आता है । 

७२२. श्रनुना २.१२---ऊपर के ही भ्र्थों में, अन शब्द के योग में, दुतिया 
विभकति होती है ! «* . 

जैसे--पब्बतं भ्रन जलति श्रनलो >-पर्वत की ओर आग जलती है । देवदत्तो 
पसच्नो बुद्ध श्रनु --देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त ट्रे । रुक्‍्ख रुक्ख श्रन॒ तिट्ठ|ति -- 
हर एक वक्ष के पास ठहस्ता है । सो भागों मं भ्रनु भवति ---वह भाग मेर हिस्से 
में आता है । 

५२३. सहत्ये २.१ -साथ होने के अ्रथ में, भ्रम शब्द के योग में दतिया 
विभत्ति' होती हैं । 

जसे--श्राचरियं 'ग्रन गच्छति सिस्सो --शिष्य आचाये के साथ साथ जा 
रहा है । 

५२४. ही ने: उ पे न २.१४.१५--उससे कम होने के अर्थ में, अनु तथा 
'उप' शब्दों के योग में दुतिया विर्भात्त' होती है । 

जेसे---भ्रनु उपालित्थेरं विनयधरा--उपालि स्थविर से दूसरे भिक्ष विनय 
जानने में कम थे। उप उपालित्थेरं विनयधरा। 

५२५. रिते दुतिया चः विनाउञत्र ततिया व २.३१.३२--रिति' 
(>-बिना ), 'विना',, तथा अज्जत्र' (>ल्‍्भ्रन्यत्न) शब्दों के योग में दतिया 
विभत्ति! होती है । 
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जैसे---सद्ध म्मं रिते भ्रझ्ओो को जने रक्‍्खति ? --सद्ध्मं के सिवा, अ्रन्य कौन 
मनुष्यों की रक्षा कर सकता हैं ? जल॑ बिना रुक्‍खों सुक्वति --जल के बिना, पेड़ 
सूख रहा है । तथागतं श्रण्जन्न को भ्रझ्जो लोकनायकों ?--तथागत (बुद्ध) को 
छोड़, दूसय कौन लोक-गुरु हे ? 


३. ततिया विभत्ति 

५२६. लक्खणे २.२०--लक्षण के अर्थ मे 'ततिया विभक्ति' होती है । 
जसे---तिदण्डकेन परिब्बाजको बुज्कृति >-त्रिदण्ड से परिव्राजक बूका जाता 
नयनेन काणो --ग्रांख से काना । पादेन खडठजों --पैर से लंगड़ा । 
५ २७. हे तु म्हि २.२१--हेतु के अर्थ मे ततिया विभत्ति' होती हैं । 
जसे---सो इृध श्रश्नेन वसति >-वह यहाँ खाने के उहेश्य से वास करता है । 
धम्मेन यसो वड्ढात >-धर्म से-यश बढ़ता हे । 

५0२८- विनाञजत्र ततिया & २.३२-- बिना ब्तथा अज्अत्र' दाब्दों के 
योग में ततिया विभत्ति' होती है । 

जेसे---जलेन बिना रुक्‍्खो सुक्वति --जल के बिना पेड़ सूख रहा है । तथा- 
गतेन श्रञ्ञञ्न को श्रज्ञों लोकनायकों ?--तृबागत (>-बुद्ध ) को छोड़, दूसरा 
कौन लोकगुरु हैँ ! 

(२६. पृथना ना हि २.३३--पुथ ( --पृथक्‌), और नाना ( --भिन्न ) शब्दों 
के योग में ततिया विर्भत्ति होती है । 


/ज49# 


में रहता हैं । सोगतघम्सेन नाना तित्थियधम्मों ->सुगत (+>-बुद्ध) के धर्म से 
भिन्न ही तैथिकों का धर्म हे । 


५, पशञश्चमी विभत्ति 


५३०. पज्चमीणणें वा २.२२--कऋण के ह॒तु में पत्च्यमी विभत्ति' होती 
हैं; और ततीया' भी । 

जंसे---सतस्मा बद्धों; सतेन बद्धों -ल्‍्‌्ूसों रुपए के ऋण से बँधा है । 

५३१. गुणे २२३--पराद्ुभूत हेतु में पत्चमी विभत्ति' होती हैँ। जैसे-- 
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सडुखारनिरोधा विञज्ञाणनिरोधो --संस्कार के निरोध होने से, विज्ञान का 
निरोध होता है । 

७५३२. अभ्रपपरोहि वज्जने २.२६--वर्जन करने के भर्थ में, ग्रप और 
'परि' शब्दों के योग में पञ्चमी विभत्ति' होती है। जेसे--श्रप पादलिपुत्तस्मा 
बुदठो देवो--परि पाटलिपुत्तस्मा बुद्ठों देबो--पाटलिपुत्र को छोड़, दूसरे स्थानों 
में वृष्टि हुई । 

७३३. पटिनिधिपटिदानेसु पति ना २.३०--प्रतिनिधि और प्रति- 
दान के अर्थ में, पति' शब्द के योग में पञचमी विभत्ति' होती है । 

जेसे--बुद्धस्मा पति सारिपुत्तो --सा रिपृत्र बुद्ध के प्रतिनिधि हैं । घतं तेलस्मा 
पति ददाति तेल ले कर घी देता हैं । 

७३४. रितेदृतिया च २.३१:विनाञञअ त्रततिया च २.३२: पु थ ना- 
ना हि २.३३--रिते', विना, अज्ञत्र', 'पृथ, तथा नाना' शब्दों के योग 
में पञचमी विभत्ति' होती हैं। 

जेंसे--सद्धम्मस्मा 'रिते ग्रज्जो को जने रक्खति ? --सद्धर्म के सिवा, अ्रन्य 
कौन मनुष्यों की रक्षा कर सकता हैं ? जलस्मा बिना रुकखो सुक्वति --जल के 
बिना पेड़ सूख रहा हैँ। तथागतस्मा श्रञ्ञन्न को श्रञ्ञो लोकनायकों >-तथागत 
को छोड़, दूसरा कौन लोग-गुरु हे ? पुथगेव गामस्मा सो श्ररञ्जं श्रधिवसति >-ग्राम 
से पृथक, वह जंगल में वास करता है। सोगतधम्मस्मा नाना तित्थियधम्मो--सुगत 
(बुद्ध) के धर्म से भिन्न ही तैथिकों का धर्म है । 


६, छट्ठी 
$३५. छट्ठी हे त्वत्येहि २.२४--हेत्वर्थक शब्दों के योग में “छटूठी 
विभत्ति' होती है। जेसे---उदरस्स हेतु; उदरस्स कारणा --पेट के हेतु । 


७ सत्तमी 
५३६. सत्त मया धि क्ये २.१६--अधिक होने के श्रथ्थ में, उप' शब्द के 
योग में सत्तमी विभत्ति' होती हैँ। जूँसे---उप खारियं दोणों ->खारि (एक 
पुराना तौल का माप) से अधिक दोण हे । 
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0३७. सामिसेधिना २.१७- स्वामी होने के अर्थ में, अधि' शब्द के 
योग में, सत्तमी विभत्ति होती हें। जेंसे--भ्रधि पञचालेसु ब्रह्मदतों --पाञऊचाल 
देश पर ब्रह्मदत्त का आ्राधिपत्य हैं । 

0 ३८. आधार की विवक्षा में, सम्प्रदान के स्थान में सप्तमी भी होती 
हैं। जेसे--संघे देति --संघ को देता हैं । * 

७३६. सब्बादितो सब्बा २.२५--हेत्वर्थंक शब्दों के योग में, सब्य' 
ग्रादि शब्दों के साथ सभी विभक्तयाँ होती हैं । 

जैसे--को हेतु, क॑ हेतुं, केन हेतुना; कस्स हेतुस्स. कस्मा हेतुरसा, कस्स हेतुस्स, 
कास्म हेतुस्मि । 

कि कारणं, केन कारणेन इत्यादि । 

कि निमित्त, केन निभिस्तेन इत्यादि । 

कि प्रयोजन, केन पयोजनेन इत्यादि । 
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१५, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए-- 


बुद्धा । बुद्धे । पञच्जञा। कज्जाय । रत्तिया । स--..०७। ब्ह्मदती नाम राजा 
प्रहोलि । बुद्धघोसो नाम झ्राचरियों अहोसि । बुद्धो बुद्धों' ति सुत्वा सुमेधो 
तुटदुहृद्दो जातो । निब्बाणं नाम सब्बेस संखारानं उपसमो। एवं बुद्धा बदन्ति । 
पुडजानि वड्ढन्ति, पापानि परिहायन्ति । 


बुद्धों धम्मं देसेति । माणवकों मास सज्कभायति । भगवा सत्ताहं निसीदि। 
माणवां कोंस सज्कमायति। रूक्‍ख अनुविज्जोतत चन्दों। गाम॑ गामं अनु वस्सति 
देवो । अन्तरा च नाहन्दं ग्रन्तरा व राजगह । अभितो गा । उपमा भं पटि- 
भाति । एकमन्तं निसीदि । सीघं सीध॑ गच्छति । फले खादि । 


रुवखं॑ खरगेन छिन्दति | बुद्धेन देसितो घम्मों। तिलेंहि खेत्ते वपति। 
कज्ञाय पच्छा माता गच्छति | केन हेतुना वसति ? श्रन्नेन वसति। कम्मुना 
(कम्मना ) ब्राह्मणो होति । येन भगवा लेन उपसदूमिसु । श्रक्खिना काणो। 
वण्णेन अभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


' भिक्‍्खुस्स दान देति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्‍्ते ! भगवा धम्मं भिक्‍खून॑ । 
संग्गाय संवत्तति । गलं से तेन धनेन । सम्गाय गच्छति | तथा तस्स फासु 
होति। भोगाय वजति ! 


. पापा चित्त निवारंति। यस्मा खेमं, ततो भय॑ । परेमतो जायति सोको। 
पञ्ञाय सुगति यन्ति । इतो बहिद्धा | श्रठ्जन्र दुकखा | उद्धं पाद-तला अधो 
केसमत्थका । 


भिक्‍्ख॒स्स चीवर किस्स हेतु अल्ल ति ? बुद्धों भगवा पूजितो राजानं (रज्ञं) 
सुमानितों च। पापस्स अकरणं सुखं। सप्पिस्स पत्त परेत्वा गतों। सब्बसं 
भिक्‍्खून आनन्दो दस्सनीयतमों । सब्बे भायन्ति मच्चुनों (मच्चुना) । पत्तस्स 
(पुत्त) इच्छमानों देवं अच्चति । 


भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने । पसन्नो बद्धभासने । कदलीसु गज 
रक्‍्खन्ति । सम्पटिच्छामि मत्थके (--शिरोबाय फरता हेँ)। वज्जेसू भय 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते श्रयं लोकधातु संकप्पि | इमस्मिं सति इदं होति । 
वन्तेसु हज्जते नागो । 

२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे पदों में केसी विभक्तयां हें ? 

३. नोचे काले श्रक्षरों में छपे पदों के कारक बताइए-- 

(ग्रनियमित विभवितयों के छुछ उदाहरण) 

बुद्ध सरणं गच्छामि | एक समय भगवा सावस्थियं विह .ति। सो भिक्‍स 
इतों चुतों सग्गं लोक॑ उप्पज्जि । भिक्‍ख॒ुसंघं पिद्टितो पिद्ठितो श्रममासि । 

तेन खो पन समयेन । येन भगवा देत उपसड्भुमि । 

दुक्खस्स भीतो ग्रह रुदन्तानं मातापितुन्नं बुदसासने पत्नरजि | सब्बे तसन्ति 
दण्डस्स । 

उपासका भक्खिसु अभिवादेन्ति । सडधे दिल्न॑ं महप्फलं होति । 


तीसरा काणड 


चीौया पाठ 


करदन्त-प्रकरण 


/ पहला भाग-निष्ठा ) 


५ १. कत्तरि भूते कत व न्‍तु, कक्‍्तावी ५.५५--भूतकाल के ग्रर्थ में, घातु 
से पर, क्तवन्तु' और 'क्तावी प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है 
बह कर्ता के विशेषण के समान व्यवह्वत होता हैं; झ्तः वह कर्ता के लिज्, वचन, 
तथा विभक्तति को प्राप्त होता है । 

जेंसे--वि -|-जि --क्तवन्तु विजितवन्तु । वि--जि-|-क्तावी --बिजि- 
ताबी । इनका ग्रर्थ हुआ-- वह, जिसने विजय पा ली है । 

७ २. पुल्लिज्ग, तथा नपुंसकलिज्भ में विजितवन्तु' शब्द के रूप गुणवन्तु' के 
समान, और 'वजितावी' शब्द के रूप दण्डी के समान होंगे । 

सत्रीलिजू म. विजितवन्तु का रूप विजितवती', या विजितवन्ती; तथा 
'विजितावी का रूप विजिताविनी हो जायगा : और, उनके रूप इत्थी' शब्द के 
समान होंगे । जेसे-- 

पुलिज्ञ में--विजितवा, विजिताबी वा खत्तियों ->विजय पा लिया क्षत्रिय,। 
विजितवन्तो, विजिताविनों वा खत्तिया :-विजय पा लिए क्षत्रिय लोग। विजित- 
वन्तं, विजिताविनं वा खत्तियं --विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि । 

स्रीलिज़् में---विजितवती, विजितवन्तो, विजिताबिनी वा इत्थी --विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

५ ३. क्‍तो भाव क सस्‍्मे सु ५-५६--भूतकाल के अर्थ में, कर्म और भाव वाच्य 
में, धातु से परे क्त प्रत्यय होता है । जग बार “कैत 5>कतं । वि--जि -+-क्त < 
विजितं | 
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'क्त' प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्म का विशेषण होता है। जैसे--- 
रज्ज॑ विजितं रझञा --राजा के द्वारा राज जीता गया । रज्जानि विजितानि 
रडओआ "-राजा के द्वारा राज्य जीते गए । इम्थी विजिता रशध्ञा>-राजा के द्वारा 
स्‍त्री जीती गई। -रञ्ञा विजिते नगरे महाधनं श्रत्यि--राजा के द्वारा जीते 
गए नगर में बहुत घन हे । | 

भाववाच्य में, वह सदा नएंसक लिग एक वचन रहता हैं जेसे--मया हसित 
“मेरे द्वारा हँसा गया | अ्रम्हेहि हसितं--हम लोगों के द्वार; हँसा गया । त्वया 
हसित॑ । तुम्हेहि हसितं । बालकेन हसितं । कज्जाय हसितं । 

७४, कत्तरि चार म्भे ५.५७--क्रिया-ग्रारम्भ के पथ में, कतंवाच्य में भी, 
धातु से परे क्‍त' प्रत्यय होता है; और यथाप्राप्त कर्म तथा भाव वाज्य में भी ; जैसे--- 

(कतृ। पकतों भव कर ->>्राप ने चटाई बनाना आरम्भ किया हैें। (कर्म) 
पकतो भोता कटो - >झप से चटाई बताना आरम्भ किया गया हैं । 

(कृत ) पसूत्तों भ्बे->श्राष सोए हैें। (भाव) पसुत्त भ्रवता--आ्राप के 
हारा सोया गया । । 

५ ५. ठास वस सिलिस सो रुह ज र ज नी हि ५.५८--कतु , कर्म, और भाव- 
तीनों वाच्य म, 'ठा' ( 5जठहरना ) इत्यादि धातुझों से परे, क्तः प्रत्यय होता हे । 
जंस-- (कत्‌ ) उपद्वितों गरं भव --आप ने गुरु का उपस्थान (<“सेवा-टहल) 
किया । (कर्म) उपद्वितों गुरु भोता --आप के द्वारा गुरु उपस्थान किए गए । 

५७ ६. गमसनत्थाक म्म का घा रं च ५.५६--गमनार्थ और अ्रकर्मक धातु से 
पर, आधार के अर्थ मे भी, कर्ता कर्म और भाव में कत प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

(भाव) इदं तेस॑ यातं ! (कत्‌ ) इह ते याता। (कर्म) इह तेहि यात॑ 
नन्यही वह स्थान हैं, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

५ ७. आहा रत्था ५.६०--भोजना्थंक और पानार्थंक धातुओं से परे, 
ग्राधार के श्रर्थ में, क्त' प्रत्यण होता है। जेसे-- 

इदं तेस भत्त, इह तेहि भुत्तं >-यही वह स्थान है, जहाँ उन लोगों ने भोजन 
किया था ' 

७ ८. न ते का नुबन्धनागमे सु ५.८५--वा क्‍्व दि ५.८६--कत, तथा 


उपान्त की 


क्तवतु प्रत्ययों के ग्राने से, ( प्रत्यय में यदि क अनुवन्ध हो ) धातु के उ ञ्र, ट् 
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तथा 'उ' को वृद्धि साधारणतः तो नहीं होती हैं; कितु, कह्टीं कहीं विकल्प से हो 
भी जाती है। जैसे-- 
वृद्धि नहीं हुई---चि -|-क्त --चितो । सुतो । दिट्ठो । पुट्ठो । विजितं । 
वृद्धि विकल्प से हुई--मुदितों, मोदितो । रुदित॑, रोदितं । 


५ €. क्तवन्तु, तथा कत' प्रत्ययों के लगने से, कुछ विशेष धातु के रूप:--- 
गम--गतवा, गतं। हन--हतवा, हठं । मन--मतवा, मतं । तन--ततवा, 
ततं। रम--रतवा, रतं । कर--कतवा, कतं। वच --उत्तवा, उत्तं। वस॑--- 
उत्थवा उत्थं । वडढ़--बड़ढ़वा, बड़्ढं । यज---इंट्डुवा यिद्दवा, इट्ठं यिट्ठं। 

१. गमादिरानं लोपो न्तस्स' ५.१०६--क्त्वा' तथा क्त्वान' को 
छोड़, क' अनुवन्ध वाले दूसरे प्रत्ययों के आने से, गम' आदि [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट |, तंथा रकारान्त धातुगनों के अन्त्य वर्ण का लोप होता है । जेसे-- 

गम -+-क्त --गतं । खन-क्त >-खतं । हन---हतं । भतं। ततं। सज्जतं। 
रत । कर-|-क्त --कतं * 

[ कितु--गम--क्य॑ --ते->गम्यते । यहाँ गम' के मकार का लोप नहीं हुआ; 
क्योंकि, क्य' प्रत्यय में क' अनुबन्ध टोन पर भी उसके सांथ तकार' नहीं हैं। ] 

२. बवचादोनं वस्‍्सुट वा ५.११०--क्त्वा' तथा वत्वान को छोड़०, 
वबच' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | धातुओं के व का विकल्‍प से उ' हो 
जाता है। जेसे---वच --क्त --बृत्तं, उत्तं +॥ वस --क्‍्त ---वुत्थं, उत्थं । 

३. श्रस्सु ५.१११--क्त्वा' तथा ०, बस आदि [ देखिए--तीसरा परि- 
शिष्ट ) धातुओं के अकार का उकार हो जाता है । जंस---वस --क्त >-वुत्थं । 

सासवससंसससा थो ५.१४४--'सास', 'वस', 'संस',, तथा 'सस धातुओं 
से परे, त' का थ' हो जाता है। जंसे--सास -|-क्त >सत्यं । वस--क्त >-वुत्थं । 
प-]-संस --क्त --पसत्थं । सस -+-क्त --सत्थं । 

४. व ड़ढ स्‍सस वा ५.११२--वत्व॥। तथा०, वड़ढ' धातु के अ्रकार का 
“विकल्प से उकार होता है । जैसे--वड़ढ -|-क्त --बड़ढं, बुड़ढं । 

५. पजस्स यस्‍्स टियी ५.११३--क्त्वा' तथा०, यज' धातु के य' का 
हू तथा यि आदेश होता है । जंसे---यज --क्त +इट्ठं, यिट॒ठ । 
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ठा---ठितवा, ठितं । गा*---गीतवा, गीतं । पा--पीतवा, पीत॑ । जनि--- 
जातवा, जातं । सास ---सिट्ट॒वआ, सिट्॒ठ । धा“-निहितवा, निहिते । तुस'-- 
तुट्ठवा तुट्ं। कस --किट्ठवा कट्टृुवा, किट॒ठं॑कटठं। पुच्छ--पट्रुवा, पूट्ठ। 
बुध ---बुद्धवा, बुद्ध । दह'--दड्ढवा, वड्ढें । बह-.-बुड्ढवा, बुड़ढ । झारुह 


६. ठास्सि ५.११४--- क्त्वा' तथा०, ठा' धातु का ठि' थदेश होता हैं । 
ठा-+-क्त --ठितं । 

७. गापानसमी ५.११५---० गा घातु का गी, तथा पा धातु का पी 
आदेश हो जाता है । जेसे--गा -+-क्त --गीत॑ ॥ पा-+-क्‍्त >पीतं । 

्- जनिसस्‍्सा २.११६---० जनि' धातु का जान' आदेश हो जाता है। 
जैसे---जात॑ । 

६. सासस्‍्स सि सवा ५.११७---० सास' धातु का विकल्‍प से 'सिस' अश्रादेश 
हो जाता है । जैसे---सास -|क्त ->सिट्ठ । सत्थं, सिससो, सामियो 

१०. धास्स हि ५.१०८--० धा' धातु का हि अप्भेश हो जाता हे + 
जैसे--निहितं, निहितवा । 

११५. सानन्तरस्स तस्स ठो ५.१४०---सकारान्त धातु से परे, त' का 
“5' हो जाता हैं । जेसे---तुस -+क्त -तुद्ठझ़ी । तुट्ठवा । तुस--तब्बं --तुट्ढुब्बं । 
तुस-|+क्ति ज्तुट्ठि । 

१२. कसस्सिस्‌ च वा ५.१४१---कस' धातु से परे, त' का 5' हो जाता 
है । 'कस' का विंकल्प से 'किस' हो जाता है । जैसे---कस -|-क्त --किट्ठं, कट्ठं । 

१३. प्‌ च्छा दि तो ५.१४३--पुच्छ' आदि धातुओं से परे, त' का “5' हो 
जाता हैं । जैसे--पुच्छ --क्त >-पुट्ठं । भज---भट्ठं ॥ यज--यिट्ठं । 

१४. धो घह भेहि ५.१४५--धकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 


लभ -+-क्त ->लड्ं । 
१५. वहा ढो ५.१४६--दह' घातु से परे, त' का ढ' हो जाता है। 
जैसे---दह --क्त --बड़ढों । 
१६. बहसस्‍्सुमु च ५.१४७--बह' धातु से परे. त' का ढ' हो जाता हैँ । 
बह' का बह हो जाता है। जसे---बह --क्त >>बुड्ढो । 
२० 
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--आारूल्हवा, श्रारूल्हूं ' मुह“--मूल्हवा, मूल्हें। भिद --भिन्नवा, सिन्नं। 
दा-.दिन्नवा, दिल्नं। किर --किण्णवा, किण्णं। तर --तिण्णवा, तिण्णं। 


१७. राहादीह हो छू थ्‌ ५-१४८-- रुह श्रादि थातुओं से परे, त' का 
#' हो जाता है; थातु के अन्त्य वर्ण का &' हो जाता हूं। जैसे--आरूह -- 
क्त --श्रारूठहो । गृह --क्त --गछ्हो । वह--बछहो । बह--बालछ हो । 

व ह स्सु स्स ५.१०७--क्त्वा' और नकक्‍त्वा' को छोड़, तकारादि क' अनुबन्ध 
वाला प्रत्यय आन से वह' धातु का वह आदेश हो जाता है । जैसे-- 

वह -|-क्त >-वछहो । 

मुह वहानं॑ च ते कान ब -न्‍्धेत्वे (.१०६--क्त्वा' और 'नक्‍्त्वा' को 
छोड़, तकारादि क अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, मुह, बह तथा गुह' धातुझ्रों 
के स्व॒र का दे हाता है। जेसे--गुह +कक्‍्त >>गूछही । मुह -+-क्त >-मूछहो । 
बहु-|-क्त"-बाव्ठहो । 

१८. मुहा व। ५.१४६---मुह धातु के साथ विकल्प से होता है। जसे--- 
मूछहो, मुड्ढो । 

१६. भिदादितो नो क्तक्‍तवन्तृ नं ५.१५०--भिद' आदि धातुओं से 
परे क्‍्त' या क्तवन्तु' प्रत्यम हो, तो उसके 'त' का 'न' हो जाता हैं। जैसे--भिद -- 
क्त ++भिद -+त >5भिद -|- न :-भिन्नो । भिन्नवा । छिल्नो, छिम्नवा । छत्तो, छन्नवा । 
खिन्नो, खिन्वा । उप्पज्नो, उप्पन्नवा । सिद्नो, सिन्नवा। सन्‍तों, सन्‍्तवा । पोनो, 
पीनवा । सूनो, सूतवा । दोनो, दोनवा। ड़ीनो, डरीनवा। लीनो, लीनवा | लूनो 
लनवा । 

२०. दा त्विन्नो ५.१५१--दा' धातु से परे, कत' तथा क्तवन्तु' प्रत्यय के 
'त का इन्न' हो जाता है । जेसे--दा -क्त --दिल्लो। दिल्लवा। 

२१. किरादोहि णो ५.१५२--किर आदि धातुझों से परे, क्त' तथा क्त- 
बन्तु प्रत्यय के त' का ण हो जाता है । जैसे---किर -|-क्त --किण्णो, किण्णवा । 
प्र +क्त --पृण्णो, पृण्णया । खीणों, खीणवा। 

२२. तरादी हि रिण्णो ५.१५३--तर' आदि धातुओ्रों से परे, 'व्त' तथा 
क्तवन्तु प्रत्यय के 'त' का रिण्ण' हो जाता हैँ। जैसे--तर + क्‍्त >+तर -|- 
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भर्ज --भग्गवा, भग्गं । सूस ---सुक्खवा, सुकखे । प्र ----पक्‍कवा, पक । 
मुच --मुक्कवा, मत्तवा, मुक्त, मुत्त । धंस --धस्तो । तस---श्रस्तो । 
इण्ण --तिण्णों ७ 'तण्णवा । जिण्णो, जिण्णवा । चिण्णों, चिण्णवा । 

२३. गो भ ड्जा दी हि ५.१४४---भण्ज' आदि शातुझों ऐ परे, क्‍्त' तथा 
क्तवन्तु” प्रत्यय के 'त' का ग' हो जाता हैं। जैसे--भश्ज +-क्त --भग्गो । 
भग्गवा । लग्गो, लग्गवा। निमुग्गो, निमुग्गवा। संविग्गो, संविग्गवा । 

२४. सुसा खो ५.१५५--सुस धातु से परे ० 'त' का ख' होता है । जेसे-- 
सुस --क्त --सुक्खो, सुक्खवा । 

२५. पच्चा को ५.१५६--पच धातु से परे ० त' का क' होता हैं। जेस--- 
पच --क्त --पक्‍की, पक्‍कवा । 

२६. मुचा वा ५.१५७--मच' धातु से परे ० त' का विकल्प से 'क 
होता है । जेसे--मुक्को, मक्‍्कवा । मुत्तो. मुत्तवा । 

२७. धस्‍स्तोत्रस्ता ५.१४२--निपात। 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


(क) ग्रस्मुत्वा पुथुज्जनो सप्पुरिस-धम्मे अविनीतो सब्बं अभिनन्दति | त॑ 
किस्स हेतु ? 'अपरिज्ञातं तस्साति वदामि । अरहन्तानं (ब्रह्मचरियं) 
वृशझ्तितवन्तानं आसवा खीणा, करणीया कता, भारी श्रोहितो, सदत्थों 
अनष्पत्तो, भवसंयोजना परिक्खीणा, होन्ति । तस्मा ते किड्च्च पि नाभि- 
नन्‍्दन्ति । परिज्ञातं तेस ति वदामि । 


(ख) दिट॒ठं, सुतं, मुतं, विज्ञातं--सब्बं॑ अनिच्चतो पच्चवेविखतब्बं | कतं 
करणीयं । एवं में सुतं। बालकेन हसितें। पकतो भवं कटं। उपद्वितो 
ग्रु भोता | इदं तेसं यातं । इह तेहि भुत्त॥ फलानि पव्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भझायिसु मूनिसु। भगवा सावकेहि पुट्ठे पछ्हें 
व्याकरोतिं । , 


(ग) यथागारं दुच्छन्न॑ वुट्ठी समतिविज्मति । 
एवं अ्रभावितं चित्त रागो समतिविज्कति ॥ 

(धम्मपद १.१३) 
गतडिनो विसोकस्स विष्पम॒ स्‍स्स सब्बधि । 
सब्तगन्थप्पहीणस्स परिलाहो न विज्जति ॥ 

(धम्म» ७.१) 
मन्तं अस्स मन॑ होति, सन्‍ता वाचा च कम्म च । 
सम्मदज्ञविशुृत्तस्स उपसन्तस्स तादिनों ॥ 

(धम्म० ७.७) 


२- निम्नलिखित पर्य्यायों को घाद कीजिए, तथा उनसे वाक्य बनाइए--- 


“कथित! के अर्थ में--भासितं, लपितं, वृत्त, भ्रभिहितं, भ्रख्यातं, उदीरितं, 
गसदितं, भणितं, उदितं, कथित॑। 
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ज्ञात? के अर्थ में--बुद्धं, पटिपन्नं, विदितं, अ्रवगतं, मतं, मात 
धूजित? के अर्थ मैं--अपचायितं, अच्चितं, श्रपचितं, पूजितं । 
“अन्वेषण” के अथे में--मग्गितं, परियेथ्रितं, गवेरितं, अन्वेसितं ! 
'रक्षितः के अर्थ मे--गोपितं, गृत्तं, तातं, गोपायितं, अवित, रखते । 
भत्षित' के अथे में->-गिलितं, खादिक, भुत्तं, अज्मोहरं, असितं, भविखते । 
क्षधितः के अथ  -जिदच्छितं, छात॑, बुभुक्खितं, खुबत॑ । 

“अआ।नीत” के अर्थ में--आरहटं. ग्राभतं, आनीत॑ । 

“नष्ट' होने के अर्थ में--गलितं, गन्नं, चुतं, धंसितें, भद्द । 

“छिन्रा होने के अथे में--कन्तितं, संछिन्नं, लूणं, दातं, छिन्त॑ । 
“कंपित' होने के अर्थ में--धूते, आधूतं, चलितं, कम्पितं । 

“आवृत' होने के अर्थ में--वेटितं, वलयितं, रुढ्धं, संवुतं, आवुत्त । 
अमुदित! के अर्थ मैं--पीत॑, हट्ट मत्तं, तुद्द, एमुदित । 


३. निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए-- 

कतानि । किट्ठेस खेत्तेसु । भिन्नेन रथेन । दिल्लवन्तिया कझ्जाय | श्रासवेहि 
मृत्तवन्तो । ग्रासवेहि विमुत्त । सन्‍्तानि इन्द्रियाणि । तस्मि उत्ते। विजिताविना ।! 
विजितवन्ती । 


४. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

राजा के द्वारा जीते गए नगर में बहुत धन है । अहंत्‌ के द्वारा सभी इन्द्रियाँ 
जीत ली गई हैं । निर्वाण का मार्ग श्रावक के द्वारा देख लिया गया हैं, जान लिया 
गया है, साक्षात्‌ कर लिया गया है : पहले के राजा धर्मानुकूल राज्य करते थे । 
उसे ज्ञान-चक्ष्‌ उत्पन्न हुआ । पके हुए फलों को देखो । 


तार*% कारड 
पचघवाँ पाठ 


ऊदन्त-प्रकरण 
( दूसरा भाग--तब्ब, तुं, त्वा ) 


तब्ब, अनीय, ध्यण 


५ १०. भावकस्मेसु तब्बानीया ५.२७--भाव-वाच्य और कमंवाच्य 
में, धातु से परे, बहुधा तब्ब' और भ्रनीय' प्रत्यय होते हें । जैसे--. 

(भाव) मया हसितर्बं, हसनीयं वा--मेरे द्वारा हँसा जाना चाहिए ! भया 
निसीदितब्बं निसीदनीयं वा--मेरे द्वारा बैठा जाना चाहिए । 


(कर्म) मया कत्तब्बो, करणीयो वा कटो"-मुझे चटाई बनानी चाहिए । 
सया सोतब्बानि, सवनीयानि वा तानी वचनानि मुझे वे वचन सुनने चाहिए । 


९ ११. घ्यण्‌ ५.२८--ऊपर के हि स्थान में, धातु से परे, बहुधा 'घ्यण' 
प्रत्यय आता है । 'घ्यण' का य' रहे जाता हूँ । जेसे:--- 


मया इदं न वाक्य --मु्भे यह नहीं कहना चाहिए। सिस्सेन पृष्फानि चेय्यानि 
जनदिष्य को फूल चुनने चाहिए । 


५ १२. आरा स्से व ५.२६--- ध्यण प्रत्यय भ्राने से. घातु के झ्राकार का एकार 
हो जाता है । जेसे--धनिकेहि दलिट्टानं दान देय्यं --धनिकों को दरिद्रों को दान 

१. कगा चजान॑ घानुबन्धे ५.६८--घ श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय आने से, धातु 
के अन्त्य च का क॑, तथा ज' का 'ग' हो जाता हूँ। जेसे--वच -+-ध्यण्‌ +- 
वाक्य । भज -+ ध्यण >-भाग्यं । 
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देना चाहिए श्रच्छानि जलानि पेथ्यानि ->साफ जल पीने चाहिए । 

७ १३. तब्ब'. 'अनीय, तथा 'ध्यण' प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान 
प्रयुक्त होते हें । जेसे-- 

सिनानीय॑ चुण्णं --वह चूर्ण जिससे स्नान किया जाय । दानीयो ब्राह्मणों ८ 
वह ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय । उपड्भगनीयो सिस्सो --वह शिष्य जिससे 
उपस्थान ( >>सेवा-टहल ) कराया झाय इत्यादि । 

५ १४. युवण्णानमेझो प्पच्च ये ५.८२--प्रत्यय आने से, इकारान्त भर 
उकारान्त धातुझ्ों के इकार का एकार, तथा उकार का ग्योकार हो जाता है ! जैसे-- 

चि-+-तब्ब >>चेतब्ब॑ । नि-+अनीय --चयनीयं । चि--ध्णण --चेय्यं । 
सोतब्बं । सबनीयं । 

[न बृ स्‍सो ५.६९७--ब्र धातु से परे, व्यञ्जनादि प्रत्ययों के आने से, उसके 
ऊ' का ओ्रो' नहीं होत्ग हैें। जंसे--ब्र्‌ -मि --म्रमि । स्वरादि प्रत्यय आने से 'ऊ 
का गो हो जाता है। जैसे--ब््‌ +-इ --श्रश्नक्षि 

' $ १५. लहुस्सु पन्‍त स्स ५.८३--धातु के लघु उपान्त इ' तथा उ' का 
क्रमशः ए', तथा 'ग्रो' हो जाता है । जैस-- 

इस --तब्ब --एसितब्बं । कुस-|-तब्ब --कोसितब्ब । 

५ १६. मनान॑ निग्गहीत॑ ५.६६--मकारान्त तथा नकारान्त धातुझों से 
उत्तर, यदि 'य' को छोड़ कोई दूसरा व्यञ्जन हो, तो 'म' या 'न' का निग्गहीत 
(अ्नुस्वार) हो जाता हैं। जेसे---गम --तब्ब --गं --तब्ब --गन्तेब्बं | हन + 
तब्ब --हं +तब्ब --हन्तब्ब । 

९ १७. इन प्रत्ययों के लगने से कुछ विशेष धातु के रूप :---वद-#ध्यण--८ 
बज्ज॑ । कर-+घ्यण --क्िच्चं.॥ गुह--घ्यण >-गुह्ं । नि+पद -+-तब्ब 
निपज्जितब्बं।। भिद--भेत्तब्बं ।॥ कर--कातब्ब'। नि-+-सिद--निसीदितब्बं । 
अभ्रस--भवितब्बं । 


अवयलमस»नमननमकाननन+ 


२. बदादो हि यो ५.३०--भाव तथा कम में, वद' आ्रादि धातुओं से परे, 
बहुधा य' का श्रागम होता है । जैसे--वद-.-.अज्जं --निन्दनीय । मद--मज्ज । 
गम--गम्मं । 
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तुं, ताये, तवे 
(निमित्तार्थक श्रव्यय ) 


0 श्८. तंतायेत॒वे भावे भविस्सति क्रियायं तदत्थाय॑ ५.६१-- 

'इस काम के निमित्त---इस श्रर्थ में, धातु से परे तु, ताये,, और तवें' 

प्रत्यय होते हे । जैसे-- 

कातुं गच्छति; कत्ताये गच्छति; कातजें” गच्छति --करने के लिए जाता है । 

३. कि च्च घ च्च भ च्च भ ब्ब ले य्या ५.३१--पे शब्द निपात हैं---कर--- 
कियवं। हन--धच्चो। भर--भच्चो --भत्य । भ--भब्बों >-भव्य । लिह--- 
लेय्यं । 

४. गृहादीहि यक्‌ ५.३२--भाव तथा कर्म में, गृह' आदि धातुम्ों से परे, 
य' का आगम होता हैं । जेसे--गह--गुय्हं । दुह--हुम्हं । सिस--सिस्सों 

५. पदादीनं कव थि ५.६२--पद' आदि धातुओं से परे, कहीं कहीं. यः का 
प्रागम होता है । जसे--नि +-पद -|-तब्ब --निपज्जितब्बं । निपज्जितुं ॥ निप- 
उ्जनं । प-मद -+-तव्ब +-पम्मज्जितब्बं | पामज्जितुं। पसज्जनं । 

६. पररूपमयकारे व्यञज ने ५.६५--यदि य' को कोई दूसरा 
ब्यञ्जन परे हो, तो धातु के अन्त्य व्यब्जन का पर-रूप हो जाता है। जेसे-- 
भिद +-तब्बं --भेत्तब्खं । 

७. तू तून तब्बे सु वा ५.११६--- तु, तून', तथा तब्य प्रत्ययों के आने 
से, कर' धातु का विकल्प से कार' हो जाता है। जेसे--कर +-तु >+कातुं, कत्तुं। 
काटून, कत्न । कातब्बं, कत्तब्ब । 

८. जरसदानसीम्‌ वा ५.१२३--जर' तथा सद' धातुओं के अन्तिम 
स्वर से परे, विकल्प से ई' का आगम होता है । जर--जोरणं । जीरति। जीरा- 
पेति । जीरितब्बं। निसद--निसीदनं । निसीदितुं। निसीदरति। निसीदितब्बं । 

€. पश्वत्यादिन्ते स्व त्यिस्स भ्‌ ५.१२८--ति' श्रादि को छोड़, दूसरे 
प्रत्ययों के श्राने से, होने के अर्थ में अस' धातु का भ' आदेश होता है। जेसे-- 
प्रस +तव्व -+-भवितब्बं । 
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$ १६. निम्न स्थानों में “तुं? ग्रत्यय प्रयुक्त होता है-- 


इच्छति भोत्तुं, कामेति भोत्तुं +भोजन करने की इच्छा करता हैं 
सक्‍्कोति भोत्तुं --भोजन कर सकता है 

जानाति भोत्तुं --भोजन करना जानता है 
गिलायति भोत्तुं --भोजन के लिए दुःखित होता है 
घटते भोत्तु "भोजन करने की कोशिश कर्ता हूँ 
श्रारभते भोत्तु --भोजन करना आरम्भ करता हूं 
लभते भोत्तुं >-उसे खाने को मिलता है 

पक्‍कसति भोत्तुं >"्भोजन करना आरम्भ करता हैं 
उस्सहति भोत्तुं --भोजन करने का उत्साह करता हूँ 
अ्रहति भोत्तु --भोजन करने के लिए णोग्य हूं 
प्रत्थि भोनु, विज्जति भोत्तुं -भोजन का सामान हैं 
कप्पति भोक्तुं -->यह चीज़ भोजन के लिए विहित है 
पारयति भोत्तु --भोदन कर सकता है ह 
पहु भोत्तु -+भोजन करने में समर्थ हैं 

परियत्तों भोत्तु --भोजन करने में समथथ हूं 

ब्रल॑ भोत्तुं --भोजन करने में समर्थ हूँ 

कालो भोत्तुं --भोजन करने का समय है 

भोत्तुसनों --भोजन करने के मन वाला 

सोतुं सोतो --सुनने के लिए कान 

दट्ठ चकक्‍खु --देखने के लिए श्राँख 

युज्कित्‌ धनु >-्युद्ध करने के लिए धनुष 

बत्तं जव्ठो >-बोलने में जड़ 

कत्तुं श्रलसो +-करने में श्रालसी 





१०. करस्सा तबे ५.११८--तवे' प्रत्यय भाने से, कर' धातु का कार' 
भ्रादेश हो जाता है । जेसे-- 
कर--तवे >-कातवे । 
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५ २०. मं वा रुधादी नं ५.६३--रुध' आदि धातुओ्रों में, प्रन्तिम स्वर से 
परे, कहीं कहीं विकल्प से अं" का आ्रागम होता है । जैसे-- 
रुन्धितुं; रुज्भितुं । 


तूने, क्त्वान, कत्वा 
(पृ्वंकालिक अव्यय ) 

५ २१. पुब्बेक क तुका नं ५.६३--जिन दो क़्ियाञ्रों का एक ही कर्ता 
होता है, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से त्‌न', क्त्वान' और कत्वा' 
प्रत्यय होते हैं । जंसे--- 

सो सुणोति याति च---सो सोत्‌न याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्वा याति +- 
वह सुन कर जा रहा हैं । 

५ २२. पटिसेधे लंखलनं तुन क्त्वान क्‍्त्वा वा ५.६२--निषेध करने 
के अर्थ में यदि अल तथा खल' दछब्द प्रयकत हों, तो उनके योग में विकल्प से 
ये प्रत्यय आते हैं। जंसे--- 

श्रल॑ सोतन, खलु सोतृन, अल सुत्वान, खल्‌ सुत्वान, शञलं सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्रलं सुतेन, खलु सुतेन --सुनना बेकार हैं । 


प्यं 


७ २३. प्यो वा त्वास्स समासे ५.१६४--धातु के साथ समास होने 
पर, उससे परे, त्वा' प्रत्यय का विकल्प से प्य' आदेश हो जाता है। प्य' का 
'य रह जाता हैं। जसे-- 

प्य त्वा 

अभिभूय श्रभिभवित्वा --तिरस्कार करके 

७ र४॑. तूं या ना ५.१६५--धातु के साथ समास होने पर, उससे परे, त्वा' 
प्रत्यण का विकल्प से तुं' तथा यान' आदेश होता हैं । जेसे--- 

श्रभिहटठं, झभहरित्वा --ला कर 

अ्रनुमोदियान, अ्रनुमोदित्वा --अ्नुमोदन करके 
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५ २५. हना र च्चो ५.१६६--समास होने पर, 'हन' धातु से परे, 'त्वा' 
का विकल्प से रच्च' आदेश होता है । रच्च' का ग्रज्च' रह जाता है। जैसे-- 

हन >>मारना-- श्राहच्च, श्राहनित्वा --ग्राधात करके 

५ २६. सासाधिकरा चचरिक्ष्ता ५१६७---स', अ्रस', तथा अधि' 
पूर्वक 'कर' धातु से परे, त्वा' का विकस्प से क्रमशः न', च', तथा 'रिच्च' 
श्रादेश होता हैं। जेसे-- 

सकक्‍कच्च, सक्‍क रित्वा --सत्कार करके 

अ्रतकच्च, अ्रतक्‍करित्वा ->असत्कार करके 

ग्रधिकिच्च, श्रधिक रित्वा >-अधिकार करके 

५ २७. इतो उ्चो ५.९ २८-६३ धातु से परे, त्वा' का विकल्प से उच' 
ग्रादेश होता हे । जैसे--- 

ज-जाना---अग्रधिच्च, श्रधिथित्वा --पढ़ कर 

समेच्च, समेत्वा --मिल कर 

५ २८. दिसा वानवास्‌ व ५.१६६--दिस' ( म-देखना ) धातु से परे, 
'त्वा' प्रत्यय आने से, उसका रूप विकल्प से 'दिस्वान' होता हैं । जैसे--- 

दिस्वान, दिस्वा, पस्तित्वा--देख कर 
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१७, अभ्यास 
१. हिन्दो में श्रनुवाद कीजिए--- 


(क) कुसलं॑ कातब्बं, अकुसलं जहितब्बं । रमणीयानि श्ररज्जानि, यत्थ 
वीतरागा रमिस्सन्ति । कल्याणमित्तो सेवितब्बो, पापका मित्ता न 
भजितब्बा । पृप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फरुसं 
वाक्य । अच्छानि जलानि पेय्यानि । सोतब्बं सवनीयं, कातब्बं करणीयं । 
वज्ज॑ न कातब्बं । गृय्ह॑ गोपनीयं। 


(ख) कात्‌ वट्टति । खादितं कालो । पक्‍कमितुं न देति। पठितुं आरभि । 
सुमेध-पण्डितो इमं ग्त्थं चिन्तेत्वा, भोग-क्खन्धं विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्‍्खमित्वा, हिमवन्तं श्रगमासि। तत्थ धम्मिक॑ 
नाम पब्बतं निस्साय अस्समं कत्वा, पण्ण-सालं च चद्धूम॑ं च मापेत्वा 
(बनाकर ) अभिज्ञाबलं आहरित्‌ साटक॑ पजहित्वा, वाकचीरं (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा इसि-पब्बज्जं पब्बजि । 


२. पालि में अनुवाद कीजिए-- 

पण्डितों के द्वारा धर्म का आचरण करना चाहिए । भ्रच्छे श्रच्छे ग्रन्थ सुनने 
चाहिए । गाने के योग्य गाथाओं को याद कर लो | सूरज को देखने के लिए, 
पहाड़ पर चढ़ कर पूरब की ओर देखो । खा कर, पी कर, हाथ धोवो । हाथ 
घोने के लिए कुएँ से पानी लाता हैं । विहार जानें के लिए, घर जा कर उदान 
ग्रन्थ ले आवो । स्वर में उत्पन्न होने के लिए, पाप-कर्म करना छोड़ कर पृण्य कर्म 
करता है । 


तीसरा काराड 
छठा पाठ 


विशेषण-प्रकरण 


५ १. विशेषण चार प्रकार के होते हें--(१) गुण-वाचक, (२) संख्या- 
वाचक, (३) क्ृदन्त, (४) तद्धितान्त। जेसे--- 

सुन्दरो बालको। एको बालको; पठमो बालकों। पठमानो बालकों; - 
विट्ठो बालको; दस्सनीणों बालको। श्रन्तिमों बालकों; कतमो बालको; सेद्ठों 
बालकों । 

७ २. विशेषण में, वट्टी लिजड्र, विभकति और वर्चन होते हें, जो लिड्ढ, 
विभकति और वचन इसके विशेष्य में हैं। जेसे-- 

सुन्दरो बालकों । सुन्दरो बालिका। सुन्दरं फल । सुन्दरा बालका, सुन्दरियों 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। सुन्दरेन बालकेन, सुन्दरिया बालिकाय, सुन्वरेन 
फलेन । इत्यादि। 


१. गुण-वाचक 


गुण-वाचक विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण ऊपर (पृ० ६) दे दिए गए 
हैं । अभिधानप्पदीपिका' से कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हें--- 

सौंदर्य --सोभन, रुचिर, साधु, मनुज्ज, चारु, सुन्दर, वग्गु, मनोरम, कन्‍्त, 
हारि, मञ्ञु, पेसल, भद्द, वाम, कल्याण, मबाप, सुभ। उत्तम्र उत्तम, पवर, 
जेट्ट, पमुख, भ्रनुत्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्‍्ख, वर, पणीत, सेय्य, विसिट्ठु, भ्ररिय, 
नाग, पुंगव । प्रिय --इंट्ड, सुभग, हज्ज, दयित, वल्लभ, पिय। शून्य --तुच्छ, 
रित्तक, सुञ्ज, असार, फेग्गु। प्रविश्न--पूत, पवित्त। निकृष्ट --निहीन, हीन, 
लामक, निकिट्ठ, इत्तर, कुच्छित, श्रधम, गारय्ह । बृुहत्‌ --विपुल, विसाल, पथल, 
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पृथु, गरू । मोटा--पीन, थूल, थुलल, वठर। सारा>-सब्ब, समत्त, भ्रखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर --भ्री, पहूत, पचुर, भीय्य, संबहुल, 
बहु, येभुय्यं, बहुल । श्रल्प >-परित्त, खुद, थोक, भ्रप्प । सरल --उजु । तीक्षण +- 
तिण्हूं, तिखिणं, तिब्बं । उग्र --चण्ड, उग्ग, खर। गतिशील --चर, जंगम, 
तस । कर्कश --कुरूर, कठिन, दछह, करखल । उपयुक्त --पतिरूप । निष्फल -- 
मोघ, निरत्थक । व्यक्त --फूट । श्रतहाय --एकाकी, एकच्च, एक, एकक । 
सुदक्ष --+कतह॒त्थ, कुसल, पवीण, सिक्खिव, पटु, दक्ख, पेसल। विख्यात --ख्यात, 
पतीत, पञ्ञात, अभिज्ञात, पथित, सुत, विस्सुत, पसिद्ध, पाकट । धनाढब ८ 
इब्भ, अडढ । लोभी --गिद्ध, लुद्ध । क्रोधी --कोधन, रोसन । चमकदार -< 
भस्सर, भास्सर । कृषण--थद्ध, मच्छरी, कपण । दरिद्र --अकिचन, दह्लिदद, 
दुग्गत । तोखा--निसित । विस्तृत --विसट, वित्थत । पजित --अपचायित, 
महित, पूजित, मानित, अपचित । 

७ ३. पुल्लिड्ड में, अकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध! शब्द के समान, इका- 
रान्त के मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के भिक्‍ख्‌' शब्द के समान होंगे । 

नपुंसक लिड् में, अकारान्त विशेषण के रूप 'फल' शब्द के समान, इकारान्त 
के अरद्दि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के आयु शब्द के समान होंगे । जेसे-- 

पुल्चिज्ञ में-“-श्रतीतो भूषो; श्रतीता भूपा । सुचि कूपो; सुचयों कया । 
सुवु बालको; मुदयों बालका। 

नपृंसक लिज्ञ में---श्रतीत॑ नगरं; भ्रतीतानि नगरानि। सुचि जलं; सुचीनि 
जलानि । सुदु फलं; मुदूनि फलानि । 

स्नीलिज्न--विशेषण शब्दों को पुल्लिड्ध से स्त्रीलिज्र बनाने के लिए उनसे परे 
आ', ई', आदि कुछ प्रत्यय लगाते हैं। | देखिए---पाँचवाँ काण्ड, चौथा पाठ ] जसे-- 

आ--अ्रखिला, श्रधमा, भ्रलसा, कपणा, चडचला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई---कुमारी, तरुणी, प>चमभी, छुट्टी, सत्तमी, तापसी । 

७ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शब्द प्राय: स्त्रीलिज्भ में भी ज्यों 
के त्यों रहते हें; कितु, उनके रूप क्रमश: रत्ति' तथा धेनु' शब्द के समान होते 
हैं। भ्राकारान्त, तथा ईकारान्त स्त्रीलिड्भ विशेषण शब्दों के रूप क्रमशः लता' 
तथा इत्थी' शब्द के समान होंगे । जैसे--- 
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दुब्बला इत्थी, दृब्बलायो इत्थियो । कुमारी बालिका, कुमारियों बालिकायो । 
सुचि वापी, सुचियों धापी । भुदु बालिका, मुदुयों बरलिकायों । 


२. संख्या-वाचक 


५ ४. संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयकत ह,ते हैं; अ्रतः, उनमें 
प्रायः वही लिजड्भ, विभकक्‍ति और वचन होते हैँ जो उनके विशेष्य में है । जैसे--- 

एको बालकों । एका बॉलका , एक फल । तयो बालका। तिस्सो ब'लि- 
कायो । तीणि फलानि । ऋत्रो बालका। चतस्सोी बालिकायो। चत्तारि 
फलानि । 

५ ६. दि शब्द के रूप तीनों लिड्डों में एक जसे होते हें! पत्न्च' णब्द से 
लेकर अट्टारस' तक सभी शब्द के रूप भी तीनों लिड्ों में एक जैसे होते हें। 
जैसे---हि, प»च बालका । दि, पञु्च बालिका । । 

५ ७. एकनवीसति' (>-उन्नीस | से लेकर अद्दनज्ञात' (--अट्ठानवे) तक 
सभी शब्द नित्य स्त्रीलिज्भ एकवचन रहते हें। ग्रट्टनवृत्ति' (अ्रट्टानवे) तक 
जितने इकारान्त शब्द हैं, उनके रूप रात्ति शब्द के समान; तथा जितने आकारान्त : 
शब्द हें, उनके रूप 'कज्ञा' शब्द के समान होंगे। जेंसे-- 

विसति मनुस्सा; विसति फलानि; विसति इत्थी । विर्सात मन॒स्से; विर्सात 
फलानि । विसरति इत्यी । पञ्ञासा ( >>पचास ) मन॒स्सा; पण्ञासा फलानि; 
पञ्जासा इत्थी । 

७ ८. सतं से लेकर सतसहस्सं तक, सभी शब्द सदा नपुंसक लिख एक 
वचन रहते हैं । जेसे--प्ततं मनुस्सा; सतेन मनस्सेहि; सत॑ इत्थी; सतं फलानि । 

[विशेष देखिए--तीसरा काण्ड : सालवाँ पाठ | 

५ ६. प्रणवाची शब्द भी विशेषण हू। जसे--पठमों बालकों; पठमा 

बालिका; पठमं फलं। [देखिए--पृ० १०७५॥| 


रे. कृदन्त 


५ १०. कुछ क्ृदन्त शब्द विशेषण के समान व्यवह्त होते हें । जैसे--- 
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लत, मान 


न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्र तथा नपुंसक लिज् में गच्छन्त' शब्द 
के समान होंगे | स्त्रीलिड्र में यह गच्छन्ती या गच्छती' हो जायगा; और 
इसके रूप इत्थी' शब्द के समान होंगे। जेसे--- 

पठन्तो बालकों । पतन्तं फलं । पठन्ती--पठती बालिका । 

मान प्रत्ययान्ट शब्द के रूप पुल्लिज्भ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक लिड्भ 
में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में कज्ञा' शब्द के समान होंगे । जैसे-- 

पठमानो बालको; पतमसानं फलं; पठमाना बालिका । [दिखिये-पृ० ६२] 


क्त, क्तवन्‍त, ताबी 


4. 


बुद्ध दब्द के समान, नपुंसक 


क्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिड्) में 
में लता छब्द के समान होते हें । 


लिज्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिड्भ में ' 
जैसे--- 

गतो बालकों; गता बालिका; दिटठं फल । 

क्तवन्तु' तथा 'तावी प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विशेषण होते हैं। पुल्लिज्ज में, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के' रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, तथा तावी' प्रत्ययान्त 
शब्द के रूप दण्डी' शब्द के समान होते हैं । जैसे--- 

राजा रऊ्अं विजितवा; राजानों रठ्जं विजितवन्तो। राजा रञ्जं विजिताबी; 
राजानो रज्ञं विजिताविनों । 

नपुंसक लिज् में, क्तवन्तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' शब्द के समान, 
तथा 'तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' शब्द के समान होते हैं । जैसे--- 

पतितवं फलं; पतितवन्तानि फलानि । पतितावबि फलं; पतितावीनि फलानि। 

सत्रीलड़ में, क्तवन्तु प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्ती-गणवती' शब्द के 
समान, तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप पतिताविनी-इत्थी शब्द के समान 
होते हैं । जेसे-- 

पतितवन्ती--पतितवती घारा; पतितवन्तियो---पतितवांतयों घारायो । 
परतिताविनी धारा; पतिताबिनियों धारायो । 

[दिखिए---प० १४२] 
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तब्ब, अनोय, य 
तब्ब, अ्रनीय', तथा “यः प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान प्रयुक्त होते 
हैं। जैसे--- 
पस्सितब्बो, रुक्खो; पस्सितब्बा नदी; पस्सितब्बं फलं । दस्सनीया रुकखो। 
देय्यो ब्राह्मणों; देय्यं दान । [देखिए--प्‌० १५०] 


४, तद्धितान्त 


११. कुछ तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द विशेषण होते हैं । जैसे--- 


रति, रोवतक, रितक्तक 


कि शब्द से परे ये प्रत्यय लगते हैं । जेसे--कति, कोवतकं, कित्तक। 

'कति' शब्द के रूप तीनों लिड़ों में एक जसे होते हैं; तथा, वह नित्य अनेक 
वचनान्त रहता है । जैेसे---कृति सनुस्सा --कितने मनुष्य ? कति फलानि ? कति 
इत्थो ? [देखिए---पृ० १७४,२४७| 

'कीवतक' तथा 'कित्तक' ढाब्दों के रूप पुल्लिद्ध में बुद्ध शब्द के समान, 
नपुंसक लिजझ्ज में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिड्भ में लता शब्द के समान 
होते हैं। जेसे-- 

कोवतका--कित्तका बालका ? कोवतकानि--कित्तकानि फलानि ? कीव- 
तकायो--कित्तकायो इत्यी ? 


कतर--कतम 
जसे--कतरो--कतमो देवदत्तो भवतं ? 
णेख्य 
जैसे--- दक्खिणेष्यों भगवतो सावकसंघो”-- भगवान्‌ का - श्रावक-संघ 


दक्षिणा देने योग्य हे । 
कर 
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णिक 
जैसे--मानसिको--सारीरिको रोगो>-मन-शरीर का रोग । वातिको 
श्राबधों 5 वायु का रोग। सोवग्गिको धम्मों--जों धर्म्म स्वर्ग ले जाय । 
पेक्तिकं धनं--वपौती धन। श्ररड्जिकों भिक्‍खु-- जंगल में रहने वाला भिक्षु। 
तन 


जैसे--भ्रज्जतनी वृत्ति--आज की खबर । स्वातनी--हिय्यतनी दुत्ति । 


द्घ्स 
जैसे--मज्भकिमो । अ्रन्तिमों । 


पाठ ६] विशेषण-प्रकरण १६३ 


१८, अभ्पास 


१. हिन्दी से श्रनुवाद कीजिए--- 

अत्तना जाति-धम्मो समानो (सन्तो), मरण-धर्पों समाता तसु सथ्मेसु 
आदीनवं (दोप) विदित्वा योग-क्खेमं निब्बा!्णं परियेसिटब्बं । प्रोगो करणीयों । 
पधानं पदहितव्दं | झायस्मा खो राहुलो भगवन्तं आगच्छुन्तं दिस्वान आसन 
पञ्ञापेंसि । भगवा पणञ्जत्ते आसने निसज्ज, पादे पक्खालांस | पत्चवेक्खित्वा 
पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कत्तब्बं वाषांय च मनरसा च। मेत्त भावनं भावयमा- 
नस्स (भावयतों) ब्यापादों पहीयति । भगवा जाने जानाति, ए्णं पस्सति। 
दक्खिणेय्यों भगवतों सावकसंघों । आरणच्जिटो भिकक्‍सु मेत्तं भावेति । 

उदितं सुरियं संपस्समादेन झलोक॑ पि दट्ब्ब॑ होति ' आालोकस्मि भाय- 
मानस्स थीन-मिद्धं (आलस्य) पहीन॑ होति । कतमानि भानानि भावेतब्बानिं ? 
कतरस्मि ह॒त्थ पृष्फं गण्हितब्बं । भुत्ताविना भत्त-संमोदनं कत्तब्बं | श्रज्ञाताविना 
धम्मोी देसितब्बों । 


२. पालि में श्रनवाद कोजिए-- 


फल खानेवाले को श्रालस्य नहीं होता हैँ । वन में ध्यान करनेवालों का चित्त 
शान्त रहता है। किस आ्राँख में पीड़ा है ? किन किन धर्म्मों को जानना चाहिए ? 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनाओं को कर सकते हो ? स्वर्ग चाहने वालों को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मों में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए । धम्में सुनकर प्रयत्न 
में जुट जाना चाहिए। प्रयत्न करते हुए विरति को हटाना चाहिए। दुःखितों को 
देखकर दया करनी चाहिए । प्राण को मारना नहीं चाहिए ' सभी सत्वों में 


मेत्रि-भावना करनी चाहिए । 


तीसरा काण्ड 


सातवां पाठ 


हे 
सतद्रनाम्-प्रकरण 
( तोसरा भाग--संख्या-वाचक ) 
संख्या-वाचक शब्द प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हूँ; ग्रतः, उनमें 


वही लिज्भ, विभवित, प्रौर वचन होते हैं जो उनके विशेष्य में हैं । 


. एक' शब्द की गिनती सर्वनाम शब्दों में की गई है । संख्या”, अतुरैय', 
'झसहाय', तथा 'अन्य-- इतने अ्रथों में एक' शब्द प्रयुक्त होता है। संख्या 
के श्रर्थ में, एक' शब्द एक वचन ही में होता है [ देखिए--पृ० २६ | । 


५१२, एक 
पुल्लिड 

.. एकअचन ग्रनेकवचन 
पठमा . एको एके 
बुतिया एक एके 
तंतिया एकेन एकेहि, एकेसि 
चतुत्थी एकस्स एकेसं, एकेसानं 
पञ्चमी एकम्हा, एफरस। एकेहि, एकेभि 
छद्ठी एकस्प्त एकेसं, एकेसानं . 


सत्तमी एकम्हि, एकश्सि एकेसु 
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पटठमा 


दतिया 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पञ्चसी 
छ्ट्ठी 
सत्तर्मी 
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नपुंसक लिंग 


एकवचन ग्रनेकवतचन 
एक एके, एकानि 
एकं एके, एकानि 


शेष पुल्लिड्भ के समान 


खोलिंग 
एकवचन ग्रनेकवचन 
एका एका, एकायो 
एक एका, एकायो 
एकाय एकाभि, एकाहि 
एकस्सा, एमकाय एकासं, एकासाने 
एकाय एकाहि, एकाशि 
एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान 
एकस्सं, एकाय॑ एकासु 


७१३. ट्वि' गब्द सदा अनेक-वचन रहता हे; तथा, तीनों लिड्ों में इसके 
रूप समान ह। होते हैँ । जेसे--- 


ग्रनेक वचन 
पटपम। दुबे, हे 
द्सम्यिा दुवे, दे 
तकिया ट्रीहि, द्वीभि 
चल त्थी दिल्नं, दुविज्लें 
पञुचभी होहि, द्वीभि 
छुटंठी द्विन्नं, दुविज्ञं 


ध्च 


सत्तमी ट्ीस्‌ 
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९ १४, उभ (दोनों) शब्द भी, सदा अनेक-वचन रहता है; तथा तीनों 
लिड्ों में इसके रूप समान ही होते हैं । जमे-- 


6 १५. 'ति' (>ततीन) ८: 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पेथ्चमी 
छ्ट्खा 
सत्तमी 


अनेकवचचन 

सभी 

उभौ 

उभोहि, उभोभि, उभेहि, उभभि 
उभिन्ने 

उभोहि, उसोशि, उभेहि, उभेभि 
उभिन्न 

उभोसु, #भ 


शक आ _-्ब्‌ डर के १९५ «३६ > है० आम कु न बू 
दि। अन्‍्र्के- फल रक्त! 


। तीनों लिड्ों 


में इसके रूप भिन्न * .त होते ह। जैते-- 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पज़्चसी 
छुटठी 
सत्तसी 


पुल्लिद्ध 
तयो' 
तयो' 


तीहि, तीभि 
तिण्णं, तिण्णझं' 
तीहि, तीभि 
तिण्णं, तिण्णस्नं 


तीसु 





स्त्री लिख नपुंसक-+ज्र 
तिस्सो तीणि' 

तिस्सो तीणि 

तीहि, तीशि शेष पुल्लिड्भ के 
तिस्सन्न समान 

तीहि, तीभि 

तिस्सन्नं 

तीसु 


१. यो सिह हि झ्ं दु्वे हे २२२१--यो' विभक्ति के साथ, द्वि' शब्द के 


रूप दुबे, तथा 'हो होते हैं । 


२. नस्हि नुक्‌ द्वादीनं सत्तरसस्न॑ं २.४९--द्वि' से लेकर अ्रट्टारस' 
तक, शब्द से परे, नं' ।वभवित का ्ल॑' आदेश हो जाता है । जैसे---द -[-न॑ +-दिल्न॑ं। 
तिन्नं | चतुरक्ष॑ं। पम्ख्ज्न। छप्नं। सत्तत्नं। अटुझ्नं । नवन्नं। दसन्नं। एकादसन्नं । 
बारसन्नं। पेरसभ्ल। चतुदसन्नं। पश्चदसत्न। सोलछसन्नं। सत्तदसन्नं। श्रद्मादसझं। 
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१६. चतु' (+-चार) शब्द भी सदा अनेकवचन रहता है। तीनों लिज्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हें। जेमे-- 


पुल्लिद्ध स्त्रीलिजड्भ नपुंसकलिज्ि 
पठमा चत्तारो, चतुरो चतस्सो चतारि 
दुतिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
ततिया चतहि, चतशि चतहि, चतृझि शेप पुल्लिद्ध 
चतुत्थयी चतुन्न चतस्ससन्नं के समान 
पञ्चसी चतहि, चतृशि चत्‌हि, चत्‌नि 
छ्ट्ठी चतुन्नं चतस्सऊ 
सत्तमी चतुसु चतुसु 


दुविज्नें नम्हि व २.२४२---न विभवित के साथ, द्वि शब्द का रूप विकल्प 
से दुधिन्नं होता हे । 

३. सुहिसु भस्‍सो २.५८--सु' तथा हि विभक्षितथों के आने से, 'उभ' 
शब्द का उभो' हो जाता हैं । जेसे--उभोहि । उभोसु । 

४. उभिनज्नं २ ५२--उभ' शब्द से परे, न॑ विभक्ति का 'इन्नं श्रादेश होता 
हे । जसे--उभ -+-नं >उभिन्न । 

५. पुमे तयो चत्तारो २२०६--पुल्लिज्भ में, यो' विभकति के साथ, 
“ते तथा चत्‌ शब्दों के रूप क्रमशः 'तयों तथा चत्तारों होते हे । 

६. एण एण जन्ल॑ं ले तो ज्का २.५१--पल्लिडझ तथा नपुंसकलिज्ध में, ति' 
शब्द से परे नं! विभक्ति का ण्णं' तथा ्णन्नं' आदेश हो जाता हैं। जैसे-- 
ति--नं --जैतण्णं, तिण्णझं । 

७ तिससो चतल्‍सो योम्हि सविभत्तीनं २.२०७--ल्‍्त्रीलिड्भ में, 
यो विभक्ति के साथ, ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः तिस्सों तथा 
चबतस्सो' हा हैं । 

« नम्हि तिचतुन्नमित्थियं तिस्सचतसस्‍्सा २.:२०६--नं” विभक्ति 
आने से, ति' तथा 'चत* दाब्दों का क्रमशः 'तिस्स तथा 'चतुस्स' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--तिस्सझ्ल। चतस्सचं। 
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0 १७. पछ्च (>स्पाँच), छ, सत्त (--सात), श्रट्ट (-तञ्राठ), नव, दस, 
एकादस'--एकारस (>>ग्यारह), बारस*--हादस,'' (>-बारह), तेरस -- 
| ते०ल (+>>तेरह), चुदस--चोहस--चतुहस ( --चौदह), पझचदस '-- 
पन्चरस (--पन्दरह), सोछ्ठस --सोरस ' (>>सोलह), श्रट्टारस--श्रट्टादस 


६, तीणि चत्तारि नपुंसके २.२०८--नपुंसक में, यो विभक्ति के 
साथ, 'ति' तथा चतु' शब्दों के रूप क्रमशः 'तीणि' तथा चत्तारि' होते हैं । 

१०. चतुरो वा चतुस्स २.२१०--पल्लिद्भ में, यो विभक्िति के साथ, 
चलु' शब्द का रूप विकल्प से चतुरो' होता है 

११. एकट्रानमा ३.१०२--दस' शब्द परे हो, तो एक' तथा अग्रट्टू 
शब्दों के अन्त्य स्वर का आ' होता हैं । जसे--एकादस। श्रद्टादस। 

र संख्यातों वा ३.१०३--संख्या से परे, दस शब्द के द का विकल्‍प से 
'र' हो जाता हैँ। जैसे---एकारस, एकादस। बारस, द्वादस। पन्नरस, पथ्वदस। 
सत्तरस, सत्तरस । ” 

* पञ्च' का पन्न', तथा 'द्वि' का वा' आदेश होने पर, उससे परे 'दस' के 
'द' का र' नित्य होता है। चतुदस' में द' का 'र नहीं होता है । 

१२. श्रा सं ख्या या स ता दो, न ञज त्थे ३.६४--अन्यार्थ समास हो, तो 
'सतं' आदि को छोड़, किसी संख्या के उत्तर पद में रहने से, द्वि का द्वा हो 
जाता है। ज॑से--द्वादस । द्वाबीसति। द्वत्तिस। 

१३. ति €से ३.६५४--अन्याथ समास हो, तो सत॑ आदि को छोड़, किसी 
संख्या क॑ उत्तर पद में रहने से, ति' का ते' हो जाता है। जैसे--ति -+दस 5८ 
तेरस । तेवीस । तेत्तिस । 

([छताहि छोच ३.१०४--छ' तथा 'ति' शब्दों से पर, दस' शब्द के 'द' 
का विकल्प से छ' हो जाता हैं । जंसे---सोछस, सोरस । तेव्ठस, तेरस । 

१४. चतुस्स चुचां दसे ३.१००--दस' शब्द परे हो, तो चतु शब्द का 
चु तथा चो' आदेश होता है । जसे--चतुद्दस, चुहस, चोहस । 

१५. बीसतिदसेसु पञ्चस्स पण्णपत्मा ३.६६--वीसति तथा दस 
दाब्द परे हों, तो पच्त्च' शब्द का विकल्प से ऋ्रमणश: 'पण्णु' तथा 'पन्न' आदेल्क हो 
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( -"अट्टारह )--इतने शब्द सदा अनेकवचन रहते हैं। इनके रूप तीनों लिड्रों 
में समान होते हैं । जेसे-- 


ग्रनेक वचन 
पठमा पड्च ” 
दुतिया पञ्च्च ' 
ततिया पञ>चहि,  पञुचदशि 
चतुत्थी पञ्चन्नं 
पञ्चमी पथ्चहि, पञचभि 
छटठी पञ्चन्नं 
सत्तसमी पञ्चसु 


इसी तरह, अदारस-अरट्रादस' तक सभी शब्दों के रूप होंगे । 


७ १८- एकनवीसति (>>उन्नीस) से लेकर नव॒ति” (>>नब्बे) तक, सभी 
शब्द नित्य 'स्त्रीलिड्रु---एक वचन होते हे । जेसे-- 


एकवचन 
पठमा एकनवीसति 
दुतिया एकनवीर्सात 
ततिया एक्नवीसतिया 


जाता हैं । जसे---पण्णुवीसति, पञचदीसति । पन्नरस, पञचदस । 

१६. छसस सो ३.१०१--दस' शब्द परे हो, तो उससे पर्व छ' का स' 
हो जाता हैं । जसे---सोछस । 

१७. ट पञ्चादीहि चुदसहि २.१७१--पञ्च' से लेकर अट्टारस' तक, 
शब्द से परे यो' विभक्ति का अ' ग्रादेश होता हैं। जैसे--पञण्च -+-यो -- 
पञुच।॥ दस -+यो --दस । 

१८. पञ्चादीनं चुदसन्नम २.६९२--सु, “नं, तथा हि! विभक्तियों 
के आने से, पञ्च' से ले कर अ्रट्टारस' तक, शब्द का अन्त्य स्वर अ' होता हैं। 
जैसे---पञ»चस । पञचछं । पशछ्चहि ! लगा । छत । छहि। 


१७० 


चतुत्थी 
पथ्चसी 


छट्ठी 


सत्तमी 
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एक वचन 
एक्‌नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एकतवीसतियं 


इसी तरह, निम्न शब्दों के भी रूप होंगे-- 


२० 
२१ 
२२ 


२३ 
२४ 
२५ 


श्द् 
२७ 
र्८ 
२६ 


३१ 
३२ 


३३ 
३४ 
शेर 
३५ 


वीसति 
एकबीसति 
हेथीसति 
द्वावोसति 
बावीसति 
तेवीसति 
चतुवीसति 
पञचवीसति 
पण्णवीसति 
पण्णवीसति 
छुब्बीसति 
ससयीसांत 
अ्रट्वीसांत 
एक्नॉटिसति 
निसति 
एकतिसरति 
दत्तिसति 
बत्तिसति 
तेत्तिसति 
चतुत्तिसति 
पठ+चतिसटि 
छात्तिसति 


३७ 
इ्द 
३६ 
ड४डऊ 
36 
४२ 


४३ 


डंढ 


डर 


दर 


४ढ 


ड्प 


४6 


२१ 


५२ 
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सत्ततिसति 
भ्रट्टूंतेसति 
एकनचत्ताव्ठीसति 
चत्ताव्ठीसति 
एकचत्ताछठीसति 
द्वाचत्ताव्ठीसति 
द्विचत्ताव्ठीसहि 
तेचत्ताछीसति * 
तिचत्ताठोसति 
चतुचत्ताव्ठीसति 
चोत्ताद्दीसति 
चुत्तावठीसति 
पञ>चचत्ताव्ठीसति 
छत्रत्ताव्ठी सति 
सत्तच्त्ताव्ी सति 
अद्ठचत्ताव्ठी सति 
श्रटरवत्तारीसति 
एक्नपञ्ञासा 
पञ्आसा 
एकप्"आसा 
हेपञजासा 
द्विपञ्ञआासा 
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५३ तेपञ्ञासा ६८ श्रद्वसद्ठि 
तिपञ्जासा ६६ एकनसत्तति 
५४ चतुपञ्ञासा ७० सत्तति 
५५ परञचपथजासा 9१ एकससलति 
५६ छपञ्ञासा ७२ द्वासत्तति 
४५७ सत्तपञ्जासा द्विसः. ति 
५८ अ्रट्टपञ्ञासा ७३ तेसत्तति 
५६ एकनसट्टि तिरत्तति 
६० सद्ठि ७४ चतुसत्तति 
६१ एकसट्टि ७५ पन्‍्चसत्तति 
६२ द्वासट्ठि, ७६ छुपत्तति 
द्ेसदि ७७ सत्तसत्तति 
द्विसद्ठि ७८ श्रट्डुतत्तति 
६२ तेसट्ठि ७६ एक्लनासीति 
तिसट्ठि ८० श्रसीति 
६४ चंतुसद्ठि ८१ एकासीति 
६५ पञ्चसद्ठि ८२ देश्रसीति 
६६ छुम्तड्ठि हासोति 
६७ सत्तसट्ठि परे तेश्रसीति 


१६९. द्विस्सा च ३.६७---चत्तालीस' आदि शब्द परपद में हो, तो द्वि का 
विकल्प से है तथा द्वा हो जाता है। जैसे--हेचत्तालोस, द्वाचत्तालीस, 
द्विचत्तालीस । हेपण्जास, द्वापड्ञास, द्विपञज्ञास। देसट्टि, द्वासद्रि, द्विसद्वि । 
देसत्तति, द्वासत्तति, ह्विसत्तति । हें श्रसीति, द्वासींत, हद्वि श्रसीति । द्वेनवुत्ति, 
द्वानव॒ृति, ट्विनव॒ुति । 

२०. चत्तालीसादो वर" ३.६६--चत्तालीस श्रादि शब्द परपद में हो, तो 
'ति! का विकल्‍प से ते! हो जाता है जेउ---तेचत्तालीस, [तचत्तालीस ॥ तेपडआस, 
तिपञ्जञास । तेसट्ठि, तिसद्ठि । तेसत्त'त, वल्थित्तति । तेश्नसीति, तिथासीति, 
तिश्रसीति । तेनवति, तिनवति । 


१७२ 


पद 
दर 
८द 
घप््छ 
प््क 
ण्& 
€६० 
€१ 
€२ 


चतुरासीति 
पञचासीति 
छासाति 
सत्तासीति 
अ्रह्ासीति 
एक्ननबुति 
नव॒ति 
एकनव॒त्ति 
द्वानव॒ति 
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द्ेनव॒ति 

द्विनव॒ति 
€३ तेनवुति 

तिनव॒ति 
६४ चतुनव॒ति 
९५ पञ्चनवर्ति 
६६ छनम्नव॒ति 
६७ सत्तनव॒ति 
६८ श्रट्दनव॒ति 


५१६. अट्वुनव॒ृति तक, जितने इकारान्त शब्द हूँ, सभी के रूप रत्ति' शब्द के 
समान; तथा जितने आकारान्त शब्द हैं, सभी के रूप कञ्ञा' शब्द के समान होंगे। 
स्मरण रहे, कि ये सभी शब्द नित्य स्त्रीलिज्न एकक्‍चन होते हैं । 

७२०. सतं (--सौ) शब्द नपुंसक लिज्ग एकवचन होता हैँ। जैसे-- 


६६ एक्‌नसतं (+-निव्णनबे ) 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्च रस 
छ्ट्ठी 
सत्तमो 


एकवचन 

एकनसतं 

एकनसतं 

एकनसतेन 

एक्नसतस्स, एकनसताय 

एकनसता, एक्नसतस्मा, एकनसतम्हा 
एक्नसतस्स 

एक्नसते, एकनसतम्हि, एक्नसतसस्मि 


७२१. 'सतं शब्द से ले कर सतसहस्सं' ( --शतसहस््र ) शब्द तक, सर्भ। 
दब्द नपुंसक लिड्भ एकवचन होते हेँ। जंसे--सतं मनुस्सा। सहस्स कज्जायों। 
सतसहस्सं फलानि । 

७२२. 'कोटि', 'पकोटि', कोटिप्पकोटि', अक्खोहिणी'---इतने शब्द 
सत्रीलिड् एकवचन होते हें । जैेसे---कोटि मन॒स्खा, कझ्जायों, फलानि वा । 


पाठ ७] सर्वनाम-प्रकरण : संख्या-वाचए १७३ 


५ २३. उतने उतने का वर्ग जाना जाय, तो इन शब्दों में ग्रनेक वचन भी होता 
हैं। जेसे--है वीसतियों, तोणि सतानि, चत्तारि सहस्सानि, तिस्सों कोटियों । 


रे + क्र 
हो! से ऊपर को संख्यायें-“ह” प्रत्यय 
५ २४. सं रख्या य स च्चुती सा स द सल्‍तता धि क स्मि सत स ह स्से डो ४.५० 
हा सौ या हजार में इतना चधिक हैं, इस ग्रथ में सत्य त, उत्यन्त, ईसान्त, 
न्‍त, तथा दसान्‍न्त संख्याओं से परे, ड' प्रत्यय होता है। जंत--बीसति श्रधिका 
भ्रिंम सते ति---बवीसं सतं, सहस्र', सतसहस्सं वा। तस सतं, एकर्तिस सतं। 
>उत्यन्त--नवुति --ड -| सतं --नवुतं सतं। नदुतं राहस्सं। नव॒तं सतसहस्सं । 
' ईश्ान्त--बत्तारीसं सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा । 
आसान्त---शझ्झास सतं, सहस्सं, सतसहस्स वा । 
दसानत---एकादस रूत॑, सहस्सं, सतसहस्से वा। 


५२५. दूसरी संख्याओं के साथ, अधिक' शब्द का समास होता है। जेसे-- 
एकाघिक सतं, सहस्सं, सतसहस्सं । द्याधिक सतं। नवाधिक सतं । 


५२६. पालि में, सौ के ऊपर की संख्यायें निम्न प्रकार हैं --- 


सतं एक पर २ शून्य 
सहस्स ० रे हा 
नहुतें हे. ४7 
सतसहस्स |. हट 
फोटि ५, ७9 
एकोटि 8:05. 
कोटिप्पकोटि 08 १2 
(पुन ) नहुत॑ 0 पंप. .। 


२१. डे सतिस्स तिस्‍्स ४.१३६---ड' प्रत्यय आने से, सत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्दों के (ति” का लोप हो जाता हैँ । जैसे---बीसति -|-ड --वीसं सतं । 
तिस सतं । 


१७४ 
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निन्नहुतं 
भ्रक्‍्वो हिणी 
बिन्दु 
अब्ब्॒द 
निरब्धुदं 
श्रह्ह 
श्रबर् 
गटर 
सोगन्धिकं 
उप्पलं 
कुमुद 
पुण्डर।कं 
पदुर्म 
कथाने 
महाकयान 
श्रसंरेय्य॑: 


2 १०४० ,। 
४ २ ,) 
७ ९९९- +3॥ 
77 एप ,) 


४ परेरे ॥ 
१४० 


कति 


, ९२७. टि क तिम्हा २.१७०--कति' (>>कितना) शब्द नित्य अनेक 
वचन होता हैँ । तीनों लिज्ों में इसके रूप समान होते हैं । जैसे--- 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छुट्ठी 
सत्तमी 


अ्रनेक वचन 
कति 

कति 

कतीहि, कतीभि 
कतीनं, कतिनन' 
कतीहि, कतीभि 
कतीनं, कतिस्नं 


कतोसु 
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७ 9 २ >छ 


नै 


हट 
प् 
& 
१० 
११ 
१२ 


२२. बहुकतिन्न॑ं२.५०--बहु ते 
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५ २८. प्रण वाची शब्द 


पुल्लिद्ध 
पठमो --पहला 
दुतियों 
ततियो 
चतुत्थो 
तुरीयो 
पञ्चमो 
छ्द्ठो 
छुट्ठमों 
सत्तमों 
अटुमो 
नवभो 
दसमों 


एकादसो, एकादसमो ' 


स्त्री लिख्भ 
पठमा --पहली 
दुतिया 

तंतिया 

चतुत्यी, चतुत्था 
तुरोया 

पर्चमी 

छट्ठा, छट्‌ठी 
छूटुमी 

सत्तमा, सत्तमी 
पट्टा, प्रट्टमी 
नद्सा, नवमी 
दससा, दसमी 
एकादसी 


बारसो, खारसमो, द्ादसमों द्वादसी 


हज ग्रादेश हो जाता है । जेसे--बहुन्नं । कतिन्नं । 
२३. म पंचादिक तीहि ४.५२--पंच' आदि, तथा कति' शब्द से परे 
प्रेण के श्रर्थ में मः प्रत्यय होता ह। जसे--पश्चमों।॥ सत्तमों। श्रट्टमो । 


कतिमो । 
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नपुंसक लिख 
पठमं--पहला 
दुतियं 

ठदंतियं 

चतुत्थ 

तुरीय॑ 

पञ्चर्म 

छुटठ 

छूटुमं 

सत्तमं 

शर्ट मं 

नवमं 

दस 

एकादसमं 
बारसमं, द्वादसमं 


'कति' छब्दों से परे, न॑! विभत्ति का 


श्४ष. छा. दु ठ्ु मा ४.५४--प्रण के अर्थ में, छ' शब्द से परे ट्व तथा ट्ुम' 
प्रत्यय होते हैं । जसे--छुट्ठो, छट्टठमो । दुतिय, ततिय, चतुत्थ निपात हैं। 

२५. तस्स,पूर कादसादितो वा ४.५९--प्रण के श्रर्थ में, 'एकादस' 

आ्रादि संख्या से परे, विकल्प से ड' प्रत्यय होता है। जेसे--एकादसो, एकादससो । 


द्वादसो, द्वादसमों। 
पञ्ञासो । 


बीसो, वीसतिसो । 


तिसो, तिसतिसो । चत्तालीसों । 
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पुल्लिज्भ स्त्री लि ज्ू नपुंसक लिड्ू 

१३ तेरसो, तेरसमों तेरसी तेरसमं 

१४ चतुहसभो चतुद्दसी, चातुदहसी चतुदसमं 

१५ परचदसमो, पञचदसोी पञ>चदसमं 
पण्णरसमो पण्णरसी पण्णरर:फ्सं 

१६ सोव्ठसमो सोल्ठसी सोत्ठसमं 

१७ सत्तरसमों सत्तरसी सत्तरसमं 
सत्तदसमों सत्तदर्सी सत्तदसमं 

१८ श्रट्टारसमो अ्रट्टारसी अ्रट्टारसमं 
अ्रट्टादसमो अ्रद्ठादसी श्रट्टादसस 

१६ एकनवीसतिमो एक्नवीसतिमा_ एकनवीसतिम 

एक्नवीसतिमी 


इसके आगे ' के संख्यावाचक शब्दों के साथ म' लगा कर, उसका प्रण 
बना लेते है । जसे--एकवबीसतिमो, तिसतिमसो इत्यादि । 

५२६. चतुत्थततियानम डठुडठतिया ३.१०५--अड्ढ' (<-अ्रथं) 
शब्द से परे, चतुत्थ' तथा ततिय' का क्रमशः उड़ड' तथा 'तिय' आदेश हो 
जाता हैं। जेसे--- 

अड्ढेन चतुत्थो--श्रड्ढुड्ढ़ी (+-साढ़े तीन ) । 

अडढ़ेत ततियो--श्रड्ढतियो (--अरढ़ाई) । 


५३०. दुतियस्स सह दियड्ढ दिवड्ढा ४.१०६--अड्ढ' शब्द के 
साथ, दुतिय' का समास होने से, दियड्ढ' तथा दिवड्ढ' रूप होते हैं। जैसे--- 
झड़्ढेन दुतियो--दियड्ढो, दिवड़्ढो ( <चडेंढ़) । 
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२६- सतादी नमसि च ४.५३--पूरण के अर्थ में, सत' आदि संख्यावाचक 
दाब्दों से परे, 'म' प्रत्यय होता है; तथा, शब्द के अन्त्य स्वर का इकार हो जाता 
हैं। जंसे--सतिमो । सहस्सिमों । 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


एक  समयं, हे भिक्‍खू तिण्णं सञ्झोजनानं खय॑ परापुणिस। चत्तारि झरिय- 
सच्चानि पजञ्ञातब्बानि। पञ्च पञठ्चका वग्गा पव्चवीराति (--पण्णवीसति) 
वण्णा होन्‍न्ति। चतृसु (चतुसु) दिसासु। श्रट्टसु परिसासु ! सत्तन्नं सति-सम्बो- 
ज्मड्भानं भावनं भावेतुं सकका । नव दारका। दस दारिकायोें। एकादस फलानि। 
चतस्सो अन्‌ पस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इद्धिप:दर, पव्न्च इन्द्रि- 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भ:द्भा, श्रद्ट मग्गोति--सत्त तिसति बोधजि-पक्खिका 
धम्मा भावनीया, बहुली करणीया। पठमे कंप्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु। 
दुतियाय॑ विभत्तियं अम्ह-सहस्स “मे इति रूप होति। एको देवो, द्वीहि देवपृत्तेहि 
सर्द्धि, तीणि अहानि, चतस्सन्नं दिसानं रट्टु सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञ्ञासति होति। तेपञ्जासा च हत्तिसा च समग्गा पञ्चा- 
सीति होति। ' 


२. पालि में श्रनुवाद कोजिए--- 


एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी तीन रानियाँ थीं। पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पूत्र थे। चारों दिशाओं में उसकी 
कीति फंल गई थी। सातों वृक्षों के फल पके हें। दस लड़के और ग्यारह लड़कियाँ 
यहाँ रहती हें। सौ लड़के । हजार नदियाँ। करोड़ फल । 


१२ 


चोथा काणएड 


पहला पाठ 


बाच्य-मसकरण 


५ १. पालि भापा में वाच्य तीन हें--- 
(१) कतृवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कमंवाच्य । 


(९ 
१, कतृवाच्य 
कतृवाच्य में, कर्ता में 'पठमा' विभकति, और कर्म में (यदि कोई हो तो) 
दुतिया' विभक्ति होती हे। और, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता के पुरुष तथा 
बचन के समान होते हैं। (देखिए---पु० २६, ३०) जैसे-- 
अकर्मक--देवदत्तो हसति --देवदत्त हँसता है। यहाँ दिवदत्त' कर्ता हैं; 
इसलिए, उसमें पठमा विभक्ति हैं। क्रिया, हसति' पठम पुरिस एक वचन हैं; क्योंकि, 
कर्ता देवदतों भी पठम पुरिस एक वचन हैं। इसी तरह---बालका हसन्ति। 
ग्रह हसासि । सय्य हसाम । त्वं हससि । तुम्हे हसथ । 
सकमेक---बालको कुक्‍्कुरं पस्सति । बालकों कुक्‍्कुरे पससति । 


२, भाववाच्य 
भाववाच्य में, कर्त्ता में ततिया विभकति होती हैं ! 'कर्म होता ही नहीं 
है; क्योंकि, भाववाच्य केवल श्रकर्मक धातु से ही बनता है। क्रिया, सर्देव पठम 
पुरिस,, एकबचन' रहती है। विभकित लगाने के पहले, धातु से परे, क्‍्य' प्रत्यय 
झग्राता है । क्य का य' रह जाता है । (देखिी--पृ० १८०) जैस-- 
बालकेन श्रत्र भूयते---लड़का यहाँ मौजूद हे। बालाकेहि श्रत्र भयते “लड़के 
यहाँ मौजूद हैं। मया अ्रत्र भूयरे जमे यहाँ मोजद ट्रें। हत्या ग्रन्न भूसते +तुम 


पाठ १ | वाच्य-प्रकरण १७९ 


यहाँ मौजूद हो। सया अत्र भूयिस्सते--में यहाँ मौजूद रहूँगा। त्वया श्त्र भूयि-- 
तुम यहाँ मौजूद थे । सब्बेहि| श्रश्न भ्येग्य--सबों को यहाँ मौजद रहना चाहिए। 
इत्यादि 


(5 
३, कमंवाच्य 

कर्मवाच्य में, कर्ता में ततिया विभक्ति, और कर्म में पठम"' विभवित होती 
है। क्रिया के पुरुष और वचन, कर्म के पुरुष और वचन के समान होते हें; तथा, 
विभक्ति लगाने के पहले, धातु से परे क्य' प्रत्यय झ्राता हैं। क्य' का य' रह जाता 
है (देखिए---प० १८०) । जैसे-- 

रज्जा धनं दोयते"-राजा के द्वारा धन दिया जाता हैँ। रझ्जा धनानि 
दीयन्ति --राजा के द्वारा धन दिए जाते हैं। पितरः त्वं (भत्तनों) दीयसि 
पिता के द्वारा तुम (पति को) दी जा रही हो। पितरा तुम्हे (भत्तनों) 
दीयब्हें >पिता के द्वारा तुम लोग (पति को) दी जा रही हो। पितरा श्रहं 
(भत्तुनों) दीयामि--पिता के द्वारा में (पति को) दी जा रहौ हूँ । पितरा मयं 
(पतिनो ) दीयाम --पिता के द्वारा हम लोग (पति को) दी जा रही हैं। 
इत्यादि । 

द्रष्टव्य--जिस कमंवाच्य में कतृंपद उक्त न हो, तथा उसका वहाँ कोई 
प्राधान्य भी न हो, उसे 'कमें-कत वाच्य” कहते हें। वहाँ, कर्म ही कर्ता के ऐसा 
जान पड़ता है । जसे--श्रोदनं पच्चति ( >>मनुस्सो ओदन पचति) । 

सौकये तथा संक्षेप के लिए, अ्रन्य कारक भी कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होता है । 
जसे---असि छिन्दति ( >-असिना छिन्दति ) । थालि पचति ( >ज"थालियं पचति ) 
ग्रोदन॑ पचति । 


निष्ठा 
क्ततन्तु, क्तावी 
( कतृवाच्य ) 


७ २. कतुवाच्य में, भूतकाल के ग्रथ में, घातु से परे क्तवन्तु' तथा तावी' प्रत्यय 
होते हैं । प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्ता का विशेषण होता हैं। जैसे--- 
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राजा रज्जं विजितवा--विजिताबी । राजानो रझु्जं विजितवन्तो--- 
विजिताविनों । 


रु 
(देखिए--पृ० १४२: १६० ) 


त्त 
( कर्मवाच्य; भाववाच्य ) 

कमे और भाववाच्य में, भूतकाल के श्रथं में, धातु से परे क्त' प्रत्यय होता है । 
प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्मवाच्य में कर्म का विशेषण होता है; और 
भाववाच्य में सदा नपुंसकलिजड्भ एकवचन रहता है । जैसे 

कृरम--रज्ञा रज्जं विजितं; रझ्जा रज्जानि विजितानि । 

भाव--मया हसितं; श्रम्हेहि हसितं; त्वया हसितं; तुम्हेहि हसितं; तेन 
हसित॑ं; तेहि हसितं । 


त्त 
( कतृवाच्य ) 
कुछ अवस्थाओं में, कतृवाच्य में भी, भूतकाल के श्रर्थ में धातु से परे क्त' प्रत्यय 
होता हैँ। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता हू, वह कर्ता का विशेषण होता हैं। जैसे-- 


पसुत्तो बालकों। पसुता बालिका। गामं बालकों गतों। गामं बालिका 
गता । रुकला फलानि पतितानि। (देखिए---पृ० १४२: १४३: १६० ) 


क्यं 


५ ३. क्यों भा य क स्मे स्व प रो क्खे सु सा न न्त्या दि सु ५.१७--भाव-वाच्य 
तथा कमंवाच्य में, न्त' मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति आदि प्रत्ययों 
के आने पर, धातु से परे कक्‍य प्रत्यय होता हें। क्‍य' का य' रह जाता है । 
जैपे--- 

ठीयमानं । ठीयते। सूयमानं। सूयते, सयन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 

५ ४. क्‍्य स्स ६.३७--क्य  प्रत्यय श्राने से, धातु से परे विकल्प से 'ई' का 
झागम होता है । जं॑से--- 
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पच्र +-क्य --ति >-पच --ई --क्‍्य +ति+-पचीयति । 

6 ५. कय स्स स्से ६.४६--हेतुहेतुमदभूत तथा भविष्यत्काल में, विकल्प से 
क्य' का लोप होता है। जैसे--- 

प्रत्यभविस्सा, प्रन्वभूयिस्सा । प्रनुभविस्सति, झ्नुभ्यिस्सति । 

$ ६. श्र ज्ञा दि स्सा सस्‍्सी क्ये ५ १३७---क्‍्य' प्रत्यय भ्राने से, आा' आदि 
को छोड़, दूसरे आकारान्त धातु के ग्राकार का ईकार हो जाता है । जैसे-- 

ठा +क्य --ते >>ठीयते । दो -+-क्य --ते 5--बीयले ॥ ५॥-+-क्य +-तै +< 
पीयते । [ 'ज' आदि--तीसरा परिशिष्ट | सके 

( ७. त न स्सा वा ५.१३८--क्य' प्रत्यय आ्राने से, तन' धातु का विकल्प से 
'ता' आदेश होता है । जैगे--तन --क्‍्य --ते >नतायते, (या) तज्जते 

( ८. दी धो सर स्‍्स ५.१३६-- क्य' प्रत्यथ आने से, स्वरान्त धातु दीर्घ हो 
जाता है। जैसे--चि -क्य --ते ->चीयते । सु --क्य --ते -सूयते । 
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२०, अभ्यास 
१. हिन्दों में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति । भगवा समाधिम्हा इ्र॑उट्टाति । |भगवा 
मनसि-करोति । भगवा उदानं उदानेति । ब्राह्मगा कायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्मणों सहेतु-धम्मं पजानाति ! 


(ख) भगवता विहरीयति | भगवता नित्ज्जते । भगवता समाधिम्हा उदठीयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदानं उदानोथति। ब्राह्म णेहि भायते । 
धम्मेहि पातु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेत-धम्मो पश्ञायते। देवेहि सक्‍को 
पुच्छीयते । 


(॥) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति | जाति-पच्चया, जरा-मरण सम्भवति । तण्हा 
वड़॒ढति । असि छिन्दति ) थाली पचति । देवो वस्सति । 


। | दीथमानं दानं भिक्‍्खहि ऋादोयते। अदिन्नादाना अम्हेहि विरमितब्बं । बुद्धस्स 
सरणं सावकेहि गच्छीयते । हीयमानेहि अश्रकुशलेहि धम्मेहि, न पन पच्चा- 
गच्छीयति | तिट्टमानन दा, चरन्तेन वा, निसिन्नेन वा, साथानेन वा भिक्‍्खुना 
सति अ्रधि, तब्बा, ब्रह्म-विहा रंण विहरितब्बं । भुत्ताबिना भिक्‍खुना न पुन 
भत्तं भुज्जितब्बं । 

(ड) ब्रह्मना याचितों सन्‍्तो, भगव। धम्म-चक्क पवत्तयि । पञ्हे पुच्छीय-मारं 
वा, धम्मे देसोयमाने वा, बुद्ध-धातुस्मि दस्सीयमाने वा, साधुक॑ सनिक॑ 
सनिक॑ मनसि करिय्यति सति उपट्गपेन्तेन भिक्‍्खुना | सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति ) । धम्मो पि तथागतेन देसितो दिस्सति चकक्‍्खु- 
मन्त्रेहि विज्ञहि । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों के रूप प्रथम-पुरुष एकवचन में लिखिए; 
प्रोर वाक्‍यों में उनका प्रयोग करके दिखाइए । 


३. पालि में भ्रनवाद कीजिए-- 
(क) प्राकाश में सय्यं दिखाई दे रहा है । सूर्य देखते हुए मुझसे प्रकाश भी 
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देखा गया । धर्म्म समभते हुए भिक्‍खु लोगों से लोक-हित कार्य भी हुआा 
करता हैं। परालि-व्याकरण पढ़ा भी जाता हूँ, पड़ाया भी जाता है। 
पालि-व्य|कऋरण पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर अच्छी तरह समझ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धर्म्म-दायाद होना चाहिए। धम्मंब्दायक होना चादिए। माता-पिता 
का आज्ञा-पालन करना चाहिए। बुद्धों का लासन मानना चाहिए। तीन 
वंदों का पारद्धत (पारग ) होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनृप्यों को बुद्ध भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मों को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए अच्छी तरह समभना चाहिए ' समभते हुए 
आचरण करना चाहिए । धम्मं ही करना योग्य है । धम्म ही से लोक का 
कल्याण हाता है । वल्याण धम्म सुनते, करते, देखते हुए चित्त आखवों से 
मुवत्त करना चाहिए । 

४. निम्नलिखित नाम-पट औ्रोर धातुझ्नों से कतंवाच्य तथा कर्मवाच्य में 
वाक्य बनाइए-- 
(१)--बुद्धो-धम्मो-देस । (२)--दारको-पोत्थकं-पठ । (३)--कज्जा- 
सुरियो-पस्स । 
(४)--भिक्खु-बुद्धोंवन्‍्द । (५)--मुनि-धम्मो-चर । (६ )--मनुस्सो- 
फलं-खाद । 
५. निम्नलिखित कत्ते-वाच्य वाक्यों का कर्म्म-वाच्य बनाइए-- 


ब्रह्मदत्तो रज्ज कारेसि । राम-पण्डितों ग्रनिच्चतं पकासेति । वासुदेवों कंसं 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डितं अनुगच्छति । लक्खण-कुमारो राम-पण्डितं वन्दति | 
बद्धों भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा काण्ड 


दूसरा पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
( छठा भाग--अनग्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत ) 
अनद्यतन भृत' 


जो काम श्राज से पहले हुआ हो, उसमें किसी धातु के रूप निम्न प्रकार 
“होते हैं-- 


परस्स पद 
एंकबचन ग्रमेकवर्चन 
पठसम प्रिस पचा, श्रपचा, श्रपच' ग्रपच, श्रपच 
मज्किसपुरिस अ्रपत्तो अपचित्थ, श्रपचुत्थ 
उत्तम प्रिस प्रपच अ्रपच महा, श्रपचिम्हा, प्रपचिम्ह' 


१. भ्रभज्जतने आाऊ, प्रो त्थ, श्रम्हा: त्थत्थं, से व्हं, ईं म्ह से ६.५-- 
प्रनचतन श्रथं में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । 
मायागे ईबश्राझाटि ६.१३---मा' शब्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
त्यथंक-भूत, तथा अ्रनद्यतन भूत होते हैं । जेसे-- 
सास्सु पुनपि एकरूपसकासि। मा भव श्रगमा वन >->्राप वन मत जायें। 
२. श्राई स्सा दि स्व ञज्‌ वा ६.१५--भ्रनद्यतन भूत, परिसमाप्त्यर्थक भूत, 
तथा हेतुहेतुमदभत में, धातु से पर्व विकल्प से अ्' का आगम होता हैं। जैसे--- 
 ग्रपचा, पत्ता । 
३. श्राई ऊ म्हा ससा स्स महा न॑ वा ९२३३---अआर, ई. ऊ, म्हा, स्सा, 
स्‍्सम्हा--इनका विकल्‍प से स्व हो जाता है । जैसे-- 
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अफसत्तनो पद्‌ 
एकवचन हनेफबचन 
पठमपुरिस - श्रपचत्थ श्रपचत्थु 
मज्िस पुरिस अश्रपचसे श्रपचव्ह . 
उत्तमपुरिस भअ्रपचि श्रपचाम्हसे 


५ १६. अ्नद्यतन भूतकाल में कुछ विशेष धातुओं के रूप--- 

वच--भ्रवोच, श्रदोचु । कर-- अ्रका । गम--भ्रगा । गम--अश्रगझछा । 
डंस---प्रडझछा । (देखिए---पू० ८६) 

दिस--अहस, भ्रद्दा । (देखिए--पृ० ११८) 


भर किक 
पराक्ष भूत 
परश्स पद 
एकवबचन ग्रनेकवचन 
पठस पुरिस पपच' पपच 
स,ज्किस पुरिस पपचे पपचित्थ 
उत्तमप्रिस पएच पपचिम्ह 
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अपचा, श्रपल । अ्रपच्ी, श्रपत्ति । श्रपत्, भ्रपचु । अ्रपचिम्हा, अ्रपचिम्ह । 
श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपचिस्सम्हा, श्रपचिस्सम्ह । 

४. औ्रो स्स श्र इ त्थ त्थो ६.४२--ओऔ' का विकल्‍प से अ', इ', त्थ' तथा 
त्थो' आ्रादेश होता हैं । जसे-- 

त्वं श्रपच, श्रपत्ि, अपचित्थ, भ्रपचित्थो, श्रपचों । 

५. परो फ्खे शअ्रउ, ए त्थ, श्र म्ह; त्थ रे, त्थों व्हो, इ महें ६.६--जो काम 
भ्राज से पहले हुआ हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, उस श्रर्थ में धातु से परे ये प्रत्यय होते 
हैं। जैसे---पपच, पपचु इत्यादि । 

परोक्ष --जो अपनी इन्द्रियों से अनूभूत न हो । स्वप्न, उन्‍्माद, तथा विष- 
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अत्तनो पद 
एकवचन' अनेकवचन 
पठमपुरिस  पपचित्थ पपच्िरे 
सज्किस पुरिस पपचित्थो पपचिव्हो 
उत्तम परिसर पपचि पपचिम्हे 


यान्तर में लगे हुए होने की स्थिति में, अपनी इन्द्रियों से अनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समझी जाती हैं। इस प्रकार के परोक्ष में, उत्तम-पुरुष में भी परोक्ष-भूत का प्रयोग 
होता है । जेसे---धुत्तोन्बहं विललाप । मत्तोन्चहूं घिललाप | श्रचेतनो हूं पठवियं 
पपत । 

६- परोक्‍्खाय ऊचव ५.७०--परोक्ष भृत में भी, प्रथम एक स्वर शब्द रूप 
का दित्व हो जाता हैं । जेसे--पच --अ्र -नपप्च ।॥ पच -+-उ "पपचु। इत्यादि 

पाँचवाँ काण्ड-दूसरा पाठ में, द्वित्व होने के जो नियम श्राए हें, सभी यहाँ 
लाग होंगे । 

द्वित्॒ होने वाले घातु 

परोक्ष भूत को छोड़, अन्य स्थानों में भी धातु का द्वित्व होता है । जेसे-- 
हा--जहाति -->छोड़ता है । जल--इहल्लति -5खब प्रज्वलित होता है। कम-- 
चड्धूमति --वार बार घमता हें। कित--तिकिच्छुति --चिकित्सा करता है । 
घा--ददति । तिज--तितिक्खति >-क्षमा करता है। मन--बीमंसति --मीमांसा 
करता है । गुप--जिगुच्छति ॥ दा--इदाति -<देता है । 

तिजमाने हि खरा खम्तावीमं॑ सासु ५.१--यदि तिज' धातु क्षमा के 
अ्थ में, और मान घातु मीमांसा करन के अर्थ में हो, ता उनके साथ ख' तथा 
स प्रत्यय होते हे । जसे---तिज--तितिक्खति । मान--जीमंसति । 

सानस्स वी परस्स च मं ५.८०--मान' धातु के द्वित्व होने से, पहले 
भाग का वी, तथा दूसरे भाग का मं होता है । जैसे--डीमंसति । 

किता तिकि च्छा सं सये सु छी ५-२--चिकित्सा तथा शंसय करने के 
श्रथ में, कित' धातु से परे छ प्रत्यय होता है। जेंसे--तिकिच्छति --चिकित्सा 
करता है । विच्षिक्रिच्छति --संशय करता हैं । 
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५ २०. परोक्षभूत में कुछ विशेष धातु के रूप---ब्रू---श्राह । भू--बभूव। 


कितस्सासंसयेति वा ५.८१--संशय से भिन्न, दूसरे अर्थ में 'कित' धातु 
हो, तो उसके द्वित्व होने पर, पहले कि' का विकल्प से 'ति' होता है। जैसे--- 
तिकिच्छति, चिकिच्छति --चिफित्सा करता है । 

निन्‍दायं गुपबधा बसस भो च ५.३--निन्‍्दा <रने के अर्थ में, गुप' 
तथा बाधा धातु से परे, 'छ' प्रत्यय होता हैं; और, 'ब का भ' हो जाता है । 
जेस-- 
गप +छ -+ति ->जिभच्छति 
बध -+-छ --ति >-बीभच्छति 

धास्त हो ५.१०३--धा' धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे भाग का है हो 
जाता हैं । जसे--धा -/-ति --दहति । 

ग्॒‌ पि स्सु सस ५.७७--द्वित्व होने पर, गुप' शातु के प्रथम 'उ' का इ' हो 
जाता हैं । जंसे--गुप +छ -+ति>जिगुच्छति ।_ '* 

७. श्र श्रा दि सवा हो ब्रूस्स ६.१६--परोक्ष-भूत में, ब्र धातु का आह 
ग्रादेश हो जाता है । जेसे--श्राह, श्रगहु । ' 

उ स्सं सवा हा वा ६.१६---आह' आदेश हो जाने के बाद, उ' प्रत्यय का 
विकल्प से अंसु आदेश हो जाता है । जेसे--श्राहंस, भश्राहु । 

८. भुस्स बुक ६.१७--परोक्षभूत में, भू धातु से परे, व का आगम होता 
हैं। जेसे-- 
भू-+भ्र >> भू +व -+-अ >-बभूव । 
५ ब्बस्स श्र ६.१८5-- भू धातु के द्वित्व होने से, पृ्वं भू! का भ' हो जाता 
जेसे--भू +अर >>भूभू +अ भू +-अञ्र >>बभूव । 
चतुत्थदुतियानं ततियपठसा ५.७८--द्वित्व होने पर, वर्ग के [चतुर्थ 
तथा द्वितीय वर्ण का क्रमश: उसी वर्ग का तृतीय तथा प्रथम वर्ण हो जाता है । 
जेसे-- 


भू +भ्र >>भभू -+-अ >>बभूव । 


। निन्‍दा करता हूं । 


जि 


श्प्८ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ४ 


कालातिपत्ति ( हेतुहेतुमद्भत ) 


परस्स पद 

एकवचन प्रनेकवचन 
पठम पुरिस श्रयचिस्सा प्रयचिस्संसु 
सज्मिस पुरिस श्रपचिस्से अ्रपचिस्सथ 
उत्तम प्रिस श्रपचिस्सं श्रपच्तिस्सम्हा 

अत्तनो पद 

एकवचन ग्रनेकवचन 
पठम पुरिस श्रपचिस्सथ ग्रपतचिस्सिसु 
मज्मिम पुरिस श्रपचिस्ससे अ्रपतच्िस्सव्हे 
उत्तम पुरिस अपकचिस्सं अ्रपविस्साम्हसे 


6 २१. हेतुहेतुमद्भूत में कुछ विशेष धातु के रूप--- 


कर---श्रकाहा, श्रकरिस्प्ता । हा--श्रहाहा, श्रह्यणस्सा । लभ--श्रलच्छा, 
झलभिस्सा । वस--अ्रवच्छा, अवसिस्सा । छिद--अ्रच्छेच्छा, श्रदिन्दिस्सा । 
भिद--अ्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा । रुद--प्ररुच्छा, श्ररोदिस्सा । भुज--श्रभोक्‍्खा, 
ग्रभुञ्जिस्सा । मुच--श्रमोक्‍्खा, अ्रमुज्चस्सा । वत्त--श्रवक्‍्खा, श्रवचिस्सा । 
प --विस--पावेक्खा, पाविसिस्सा । सक--सक्खिस्सा, सक्‍्कुणिस्सा ॥। सु-- 
भ्रस्सोस्सा, प्रसुणिस्सा । अस--श्रभविस्सा । (देखिए--पृ० ६४-६६ ) 


६. एप्यादों वातिपत्तिय स्सा स्सं सु, स्से सस थ, स्सं सस महा; सस्‍्स थ 
स्सि सु, स्ससे स्स ज्हे, स्सं ससा मह से ६.७--हंतुहेतुमद्भूत में धातु से परे ये 
प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 

सच पठमवये पब्बज्जं भ्रलभिस्सा, श्ररहा श्रभविस्सा--यदि वह प्रथम आयु 
में प्रत्रज्या पाए होता, तो अरहत्‌ हो गया होता । 
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२१, अभ्यास 
१. हिन्दो में श्रनुवाद कीजिए-- 


अहुवा मेव मयं पुब्बे, न नाहुवम्हाति ? अ्रकरा मेव मय पुब्ध, पाप॑ कम्मं न 
नाकरम्हा ति ? अलत्थ पब्बजं, अलत्श उपसंपर्द क्ष * 


ब्रह्मा भगवन्तं अयाचथ । भगवा तिपाटिहीरे (ठोस पाटिहारियेसु) वसी 
झहु । लोक-धातु पकम्पथ । महा शीभासों श्रासि । सो श्रगमा । ते भ्रगमु । भगवा 
एतदबोच । मयं एवं पश्रवचम्हा । सो अका। मयं न अ्रकरम्हा। मयं एवं कातुं न 
दम्हा (अददम्हा ) । 


(ख) अतीते मन्धाता नाम चक्‍कवत्ती राजा बभूव । भूत-पुब्ब॑ जनको नाम 
राजा बभूव ' राम-पण्डितो वन जगाम । 


(ग) दुक्‍्खस्स ग्रन्तं चे नाभविस्स निब्बानं नो एड्जायिस्स । कुशलं कम्मं चे 
नाकरिस्सं सुख-विपाक॑ नालभिस्सं । बुद्धस्स सरणं चे नागच्छिस्सम्हा, 
भानसुखं नानुभविस्सम्हा | पालिया वियाकरणं चे नापठिस्से, तेपिटकं 
साधुक॑ ना बज्मिस्से। दानानि चे नादीयिस्संसु पुछ्ञज-विपाका 
नाभविस्संसु । 


अ्रहँ थे पृथ्ञानि नाकरिस्सं, सग्गं लोक॑ नालभिस्सं। श्रहं चे तथरिव 
झभिजानिस्सं, यथरिव भगवा अनेक-जाति-संसारं सन्धाविस्सं ति” 
ग्रब्भज्जासि। अरहं पि तिस्सो चेव विज्जायो सच्छिकत्वा अ्रनेकजाति- 
संसारं न सन्धाविस्स । 

(घ) चड्ूमे चडद्भूमि जिनो । भगवा हि सुवण्ण-वण्णो| सुरियो विय वादल्लति 
(दहल्लति ) । लोलुपा, मोमुहा मनुस्सा सग्गं लोक नुप्पज्जन्ति । सिरिसपेहि 
बिभेति । 

२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


(क) (अनद्यतन भूत का प्रयोग कीजिए--) 
भगवान ने भिक्‍्खुझों को देखा। मेंने बुद्ध-मन्दिर देखा। में बुद्ध के शरण 


१६० 
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गया। इसीलिए तुमको मद्यपान करने नहीं दिया। मेंने बुरा (अभ्रकुशल ) 
काम नहीं किया । 

(परोक्‍्ख भूत का प्रयोग कीजिए--) 


पूर्व काल में विदुर (विधुरो) नामक पण्डित था। यूधिष्ठिर (युधिटद्विलो) 
नामक राजा था। वासुदेव कृष्ण (चासुदेव-कण्हो) ने चक्र से कंस को 
मारा | लक्ष्मण (लक्खण-कुमारो) अपने भाई के साथ वन को गये । 


(ग) फल खाते, तो शरीर हल्का (लहुकं) होता । पालि-व्याकरण अच्छी 


तरह पढ़ते, तो त्रिपिटक को अच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संघ 
को दान देते, तो संघ की बढ़ती होती। दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित कराते, तो बहुत पृण्य होतां (प-+-स्‌ )। त्रिपिटक 
की भाषा मधुर न होती, तो पढ़ने वाले का चित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प+-सद्‌ ) । बरह्ामलोक यदि न होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कंसे 
अनुभव किया जाता ? पूर्व जन्म (पुब्बे-निवासों) यदि न होता, तो 
ध्यानियों को कैसे उसका अनस्मरण होता । 


चोथा काण्ड 


तीसर। पाठ 


'बाला-वाचक प्रत्यय 


( क, ) 


( कंदन्‍्त प्रकरण--तीसरा भाग ) 


ल्तु, णक, 


५ २६. कत्तरि ल्तुणका ५.३३---इस काम को करने वाला, इस भअथ्थ 
धातु से परे ल्तु' और णक' प्रत्यय होते है। ल्तु का तु, और णक' का अक! 
रह जाता हैं । (देखिए---प० €४-६६) जैसे-- 


दा "देना 

वच --बोलना 
नी ">ले जाना 
सु --सुनना 
जि --जीतना 
छिद --छेदना 


सर 


दायको --देने वाला 
वाचको --बोलने वाला 
नायकों --नायक 
सावको --सुनने वाला 
» “जीतने वाला 
छेदको --छेदने वाला 


१. आ्रास्साणा पिम्हि युक्‌ ५.६१---णापि' को छोड़, अन्य 'ण' अनबन्ध 
ताला श्रत्यय आन स, आकारान्त धातु से परे य' का आगम होता है। जैसे-- 
दा |-णक >-दायको । 
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आवी 


6 ३०. श्रा वी ;५-३४--- इस स्वभाव वाला' इस श्र्थ में, धातु से;प रे, बहुधा 
आवी' प्रत्यय होता हैं। जैसि---भयदस्सावी --भय देखने वाला, भयशील । 


अक 
6 ३१. झा सि सा य म को ५.३५--अश्राशीर्वाद का भाव हो, तो धातु से परे 
ग्रक' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
जीवतु इति---जीवको --बहुत दिन जीने वाला 
ननन्‍्दतु इति---नन्दको --अआननन्‍्द से रहने वाला 


शान (का 'अ्रन' रह जाता है) 


$ ३२. क रा णनो ५-३६-- कर धातुसे परे, णन' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

करोति इति---कारणं ---करने वाला 

५ ३३. हातो वीहिका लेसु ५.३७--ब्रीहि' श्रौर 'काल' का द्योतक हो, 
तो हा (--छोड़ना ) धातु से परे 'णन' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

हायना --एक प्रकार की ब्रीहि। हायनो >"नवर्ष । 


कू (का 'ऊ' रह जाता हैं) 


९ ३४. बिदा कू ५.३८--विद' धातु से परे, क' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
बियू >>जानने वाला । लोकण्दि --संसार को जानने वाला । 

५ ३५. बितो आतो ५-३६---'वि पूर्वक 'आा' धातु से परे, 'क' प्रत्यय होता 
है । जेसे---विज्जू --व्शेष जानने वाला । 

५ ३६. क समा ५.४०---कर्म से परे बा' धातु आवे, तो उक्त भ्र्थ में उससे 
परे क्‌ प्रत्यय होता हैँ। जेसे---सब्ब॑ जानाति इति---सब्बड्ज्‌ --सब कुछ 
जानने वाला। कालअ्जू >तकाल जानने वाला। बेदड्ज --वेद जानने 
वाला । 
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अख 
५ २७. कवच ण्‌ ५.४१---कमं से परे, घातु के खाद कहीं कहीं 'प्रण' प्रत्यय 
होता है । भण्‌ का अ' रहता हैँ; तथा, घातु के उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
हैं। जेसे--- 
कुम्भकारों --कुम्भ को बनाने वाला, प्रलाबो >>सर ना"क तृण को काटने 
वाला । सनन्‍्तज्कायो ८"मन्त्र पढ़ने वाला । 


रू 


0 ३८. गसा रू २.४२---कर्म से परे गस' धातु शभ्रावे, तो उक्त अर्षे में, 
उससे परे <ू प्रत्यय होता हैं। 'र' का 'ऊ” रहता हैं। जैसे--- 

जेदग्‌ ->वेद में गति रखने वाला । पारण पार जाने वाला | 

0 

५ ३६. सीला श्र भिक्‍खण्ञाजससकेसु जी ५-४३---शील, आमभि- 
क्षण्य ( "बार बार होना ), श्लौर आवश्यक का श्रथ्थ प्रतीत होता हो, तो धातु से 
परे णी' प्रत्यय होता है। णी' का ई' रहता हैँ; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होंती है। जेंसे-- 

उण्हभोजी -+गरम खाने वाला 

खीरदायी --बार बार॑ दूध पीने वांला 


धवरसकारी ---प्रतदय करने वाला 
सतनन्‍्वायी --सौ देने वाला 


५४०. थावरित्तर भरत] रभिदुर भासु र भस्स रा ५.५४--ये शब्द 
निपात हैँ । जैसे--- 
यावर --स्थावर --स्थित रहने वाला। इसर->-जानें वाला। भषशुर कछू४ 
टूट जाने बाला | भिद्ुुर"-नब्ट हो जाने जाला। भासुर, भस्सर"-चमकने 
वाला । 
श्३ 
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(ख) 
(तद्धित प्रकरण--पहला भाग ) 
मन्तु 


(१. तमेत्यस्सत्यीति मन्‍तु ४.७८--वाला' के ग्रथं में, नाम से परे 
/मन्तु/ प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

गौवों वाला देश या प्रुष--गोमा ( भोमन्‍्तु )। वैसे ही, गतिमा (गशतभन्तु )>८ 
गतिवाला । सतिभा (सतिमन्तु )--स्मृति वाला। आयस्मा (आयस्मन्तु | -< 
ग्रायुप्मानू । दिखिए---पृ० ८० | 


बन्तु 


(२. बन्‍्त्थ व ण्णा ४.७६--प्रकार तथा आकार से परे, 'मल्तु' के स्थान 
में 'बननु' होता है । जेंस--- क्‍ 
सोलवा! (सीलवन्तु )- श्ल वाला। पश्अता (पञ्जवन्तु) --प्र£. बाला। 
[दिखिये---पृ ० प्८छऊ | 


हक, दे. 


५३. दण्ड! दित्विकरई बा ४.८०--वाला के अर्थ में, दण्ड ४दि शब्दों 
[ देखिए---तीसरा परिश्षिप्ट | से पर, कहीं कहीं इक' तथा ई' प्रत्यय भी होते 
है । उंसे--- 

दण्ड--दण्डिको, दण्डी दए्डवा --दण्ड वाला 

- गन्‍्ध---गश्पिको) गन्धी, गन्धद़ा >-गन्ध वाला 

रूप---रूपिछो, “पी. रूपया --रूप वाला 

0४. उक्तमि णेढ घन। मु को-- धन' शब्द से परे, केवल उत्तमर्ण (--ऋण 

२. आयुस्खायस्‌ मन्‍्तुफ्ह ४.१३४-- मन्तु' प्रत्यय आने से, 'ग्रायु' शब्द 
का आयस' आदेश हो जाता हूँ।. जेसे--अयु -|-मन्तु +-(आयस्मन्तु) आयस्सा। 
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देने वाला महाजन ) के अर्थ में, इक' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

धचनिको --कऋण देने वाला महाजन । 

धरती, धनव->धन वाला ; 

5५ असनल हिते प्रत्था--अ्रत्थ (--ग्रथ) शब्द से परे, “न रहने के 
अर्थ में! 'इक' तथा 'ई' प्रत्यय होते हें । जैसे--- 

अ्रत्थिको, अत्थी - जिसके एस गअ्रथ नहीं हो; जो उसकी चाह करता हैं । 

अत्थवा >ज्ञ्र्थ वाला । 

९५६. हत्य दन्‍्तेंहि जा तियंे--हत्थ/ तप्त दन्त' शब्ररों से १९, जाति 
के ग्र्थ में, ई प्रत्यव होता है, जैवे--हत्यी -<हार्थ। ! बच्ती --हाशी। नहीं 
तो--हत्थवा ->जाथ वाला । नन्‍्तवा >दाँ। वाला । 

५ ७. ञ्ञण्ण तो ब्रह्म चारिस्हि--बह्ायचारी के अर्थ में, वण्ण' शब्द से परे 
(7 प्रत्याा छोतः # । जस -शण्णी -वर्णी --बरहाचारी । नहीं तो-.-वण्णवर ८ 


वर्णवान जिम शक प्त्ाश | 
थे है 


(८७. पा दी हि स्सी ४.८१--वाला' के अर्थ में, 'तप' आदि दाब्दों से 
रे, ईर्सः! प्रत्वय होता हैं। जरो--लपस्सी तप करने वाल।। यसस्सी ८ 
प्स बाणा। सेजस्सी --तेज वाला ! सनस्सी >>मान वाला । पयस्सी >-दूध 


बाल । ( देखिए, तीसरा परिशशष्ट | 


५७ ४ 


के 
६६. मुखादितो रो ४.८२--मुख' श्रादि शब्दों से परे, 'रो' प्रत्यय 
होता है । | देखिए, तीसरा परिशिष्ठ | जैसे--- 
मुखरों --बहुत बोलने वाला । सुसिरों ->छिद्र वाला । ऊसरो >-रेत वाला। 
मधुरो >त्मीठा । दन्तुरों ->निकले दाँत वाला ' 


भ्‌ 
५१०. तुण्ड्यादी हि भो ४.८३--तुण्डि' आदि [देखिए, तीसरा 
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परिशिष्ट | शब्दों से पर, 'भो' प्रत्यय होता हैँ। जैसे-- 


तुष्डिभो -->चोंच वाला। सालिभो८"-सालि धान वाला । विकल्‍प से, 
तुण्डिमा' भी । 


ञ्र 
(११. सद्भादित्व ४.८5४--सद्घधा आदि | देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों से परे, उक्त श्रर्थ में, विकल्प से अ्र' प्रत्यय होता हैँं। जेसे--- 
सद्घो >+श्रद्धा वाला । पश्ञो --प्रशा वाला । विकल्‍प से-- पञज्ञमवा' भी। 


यु 
0१२. णो तपा ४.८५--तप' शब्द से परे, ण प्रत्यय होता है। 'ण' का 
अर रहता है; तथा, उपधा की वृद्धि होती ३। जेसे---तापसो --तप करने 
बाला | स्त्रीलिड्भ में--सलापसी । 


आलु 
५१३. झाल्व भिज्कादीहि ४.८४६--अभिज्का झ्रादि [ देखिए--- 
तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, आलु' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
झभिज्कालु >>बड़ा लोभ वाला। सीतालु --शीत न सह सकने वाला । 
दयाल्‌ दया वाला । कोघालु ->क्रोध वाला । निद्वालु --बहुत नींद लेने बाला । 
विकल्प से---दयावा, कोधवा भी । 


श्ह 
(१४. पिच्छादित्विलो| ४.८७-- पिज्छ। आदि [ देखिए---तीौसरा 
परिशिष्ट ) बब्दों से परे, विकल्प से इल' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


पिच्कल।, पिच्छुवा --पर वाला ( --मोर) । फेणिलो, फेणवा --फेन वाला । 
जटिलो, जटाबा>-जटा वाला । 
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व 


५१५, रू लाहितोी वो ४.८5८--सील आंंदे  देखिए---सीसरा 
परिशिष्ट ) शब्दों से परे, विकल्प से व' प्रत्यय होता हैं) जैसे--- 


सीलयो--शील वाला । केसयो --केश, वाला । 


अर ण्ा नि क्ष् -'ग्रण्ण' रुब्द से पर, नित्य व' प्रत्य« होता हैं । जेैसे-- 
भ्रण्णवो --जल वाला (समुद्र) । 


वी 
(१६. ऋथामेधाहि वी ४.5९- माया और 'मेधा' शब्दों से परे, 
बी प्रत्यय होता है। जसे---- 
मायावी --माया वाला । मंध्यवी --अ्रक्‍्ल वाला | 


आमी उवामी 
जिस्‍सरेआम्युवासी "०--स (>स्व)शब्द से १रे, अधिकार 
रखने वाले के ग्र्थ में, श्रामी' तथा उंबामी' प्रत्यय होते हैँ । जेसे-- 
सामी, सुतामी) --आधिका र रंख़न बाला 


र 


( १८. लक्ख्या णो श्र च ४.६१--- लक्खी' (--लक्ष्मी ) इ:बढ से परे, 'ण' 
प्रत्यय होता है। प्रत्यय लगने से, लक्खी' शब्द के 'ई' का भ्र' हो जता है जैसे--- 


लक्खणो --लक्ष्मी वाला । 


ने 


१६. अ्रद्धा नो क ल्‍्या णे 5.६२--कल्याण का द्योतक हो, तो भज्नः 
शब्द से परे, 'न' प्रत्यय आता है। जैसे--- 


भ्रद्भुना -+कल्याणकर अज़ों वाली । 
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सो 
५२०. सो लोमा ४.६३--लोम' शब्द से परे, स' प्रत्यय होता है। 
जैसे--लोमसो --रोयें वाला | स्त्रीलिड्भ में---लोमसा | 


इ्म, श्य 

२१. इसिया ४.६४----वाला' के अर्थ में, बहुधा 'इम' श्रौर 'इय' प्रत्यय 

होते हें । जेते-- ह 

पुत्तिमो >-पृत्र बाला । कित्तिमो ---कोति वाला | पृत्तियो >-पृत्र वाला। 
जटियो ->जटा वाला । सेनियो >>सेना वाला। 
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(क) 


(ख) 


१२, अभ्यास 


१. हिन्दी में भ्रनुवाद कीजिए-- 


भगवा हि लोक-नायको लोक-विदू सत्था देव-मनुस्सान। एकच्चो 
पाणातिषाती होति, एकज्चो अदिन्ना दायी होति, अ्रदिन्न॑ थेय्गसंखात आ्रादाता 
होति । एकच्चों कामेसू मिच्छाचारी होति चारितं॑ आपज्जिता ! 
एकच्चो मुसा-बरादी होति, संपजान-मुसा भासिता। भगवा हि एवं-हूपान॑ 
सत्तानं अभ्रज्मासयवसेन पि धम्मं देसिता होति लोकस्स बिनेता। ब्रह्मचारी, 
अ्रनुमत्तेसु बज्जेसु भय-दस्साबी, भ्रक्कोधनो (नक्यु बुद्धस्त सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स अनुधम्म-चारों । 


ग्ररठ्ज-विहारिना भिक्‍्खुना सतिमन्तेन भवितब्बं, कायिक॑ वाचिकं॑ मान- 
सिक॑ च कम्मं पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कातब्बं। सतिमा, भय- 
वस्सावी, लज्जी, सेधावी, कतड्जू, भ्रकर्थं/ंथी, दयालु, अ्मुखरों भिक्‍खु 
धम्मेसु परिप्र-कारी होति सुविज्ञाता, बुद्ध-सासनःकरो, धम्मिको ति। 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छुपे पदों का विइलेषण कोजिए--- 


जैसे, सुविज्ञाता +सु ---वि +-बा +-ल्तु । सतिमा >>सति-- मन्तु । घम्मि-. 


को +>धम्म “इक । 


चौथा काण्ड 


चोयथा पाठ 
भाव-वाचक प्रेत्यय 
माव-वाचक प्रत्यय दो प्रकार के होते हें--(१) धातु से परे लगने वाले, 


(>-कुदन्त) और (२) नाम से परे लगने वाले (>>तद्धित) । जैसे---गम--- 
भमन, गति। मधुर---भघुरसं, मघुरता । 


(क) 


( कुदन्त प्रकरश--चौथा भाग ) 


अ, पर 
0४१. भावका रकेसु भ्र-घण -घ- का ५-४४--भाव के प्र में, धातु 
पै परे, बहुधा अ' तथा 'घण' प्रत्यय होते हे । जैसे--- 
ग्र---पर्गहो ->पकडना । निग्गहो--निग्रहद। चयो--चुनना। जयो"-जीतना। 
शजो >-ञ्रावाज । बँचों --बोलना। 
घणू---पाको * --पकना । लागो >>त्याग । लाभो। भागो। भारो। हारो। 
बाजारों । विचारो। निज्छयो' । 


* देखिए--पृ० १५०. सूत्र ५.६८. 

१. नितो चिसस छो ५.१२२--“नि” उपसर्ग पूर्वक, 'वचि” धातु का छि' 
देश हो जाता है। जेसे--- 

नि +नि +-अ-<नि --छि --भ्र २- 

(सरम्हा द्वे ९.३४) निछिछ --अ्र -- (चतुत्थदुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५) 
नेज्छि -अ-- (युवण्णानं ए झ्लो पच्चये ५.८२) निच्छे -|प्र --(एभोनं यव 
जे ५.८३) निच्छयों । | 
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५ 
0४२. दा धा त्थि ५.४४--दा' तथा घा' धातुओ्ों से परे, 'इ' प्रत्यूध होता 
हैं। जेसे-- 
झादवि--आदान करना >लेना । निध्ि--निधान करना”"जमा करता ' 


अथु 
५४३. बलादीहथु ५.४६--- व आदि [ देखिए--तीतरा परिद्चिष्ट ] 
धातुओं से परे, भ्रथु' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
+त्वमन करना ।. वेषथु >-कॉपना ! 


क्कि 


0४४. किये ५.४७क्वि सस, ५.१५६, क्य॑|म्ह लोपो न्तव्य ऊज न स्स 
५,६४---माव तथा कारक में, घातु से परे किव प्रत्यय होता है। कवि! प्रत्यय का 
लोप हो जाता है; उसके स्थान पर कुछ नहीं रहता हैं! 'वव' प्रत्यय ग्राने से, धातु 
के श्रन्त्य व्यम्जन का लोप होता है। जेसे--आ्भिमवतीति--प्रभिभ्‌ । सर्य॑ 
भवतोति--भकाम । भक्त गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ--मत्तर्यं ।॥ सलाक॑ गण्हन्ति 
पत्थात---सलकर्ग । सब्भि भाति--सभा । संगम्म भासन्ति एत्थशति--सभा । 

भत्त +-गस --क्ति -5( गस धातु के अन्त्य ब्यञज्जन 'स का लोप) भत्त -- 
ग->(सरम्हा हे १.३४) भत्तग्गं ४ स --भास --क्वि +-आ +>सभा | 

कवि म्हि घो परिपच्चससोंहि ५.१००--परि', पति, तथा सं' पूर्वक, 
'हन' घातु से परे 'क्वि' प्रत्यय आने से, हन' घात का घ आदेश हो जाता हैं । 
जेसे--- 

परिहष्जतीति---पलिघो । पतिहअ्जतीति---परटिघो । श्राहआअतोति--पश्रध॑ 
नन्पाप | संहतो इति--सडूघों । श्रोह»अअति एतेनाति--श्रोघो ->बाढ़ । 


ञझ, ण, क्ति, क, यक्‌, य 
४५. इत्यियमणक्ति कय क्या च ५.४६--स्त्रीलिड्र में, धातु से 
परे, बहुधा श्र, ण', क्ति, क॑; यक्‌', तथा य प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
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अ--तितिक्ला, वीमंसशा, जिगुछा, बीभच्छा, तिकियज्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिक्‍लता, झ्ापदा । 

स--कारा >-करना । हारा"हरण करना । ताराजन्तरण करना ॥ 
धारा --धारण करना । 

क्ति (का 'ति' रह जाता है)--इंट्ठि, भित्ति, भत्ति (>"-भक्षित), भूति, 
सति ( कम , वेडिह ( कलम ह 

के-- (का अर रह जाता हैं )--रुजा --पीड़ा देना । भुदा --मोद । 

यक्‌ू--(का य' रह जाता हैं )--विज्जञा +-विद्या । इच्छा । क्रिया। 

य---परब्बज्जा --प्रश्नज्या । परिचरिया"-सेवा । जागरिया --जानना ! 
प्रिगया --शिकार खेलना । 

अन---वेदनर, वन्दना, उपासना । 


अन 


५४६. झनो ५.४८---भाव के भ्र्थ में, धातु से परे 'भ्रन' प्रत्यय होता हैँ। 
जैसे--निगूहनं', झाक्ाहनं, गमने, दानं, सम्पदानं, पान, अझसनं, बस, 
अधिकरणं, चलन, जलनं, कोधनो, कोपनो, मण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं । 

४७. रा नस्स णो, ५ १७१--रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न 
का ण' हो जाता है । जंसे---भ्ररणं, सरणं, भरणं । 

[नन्‍तसानस्‍्यादीन ५.१०२--रकारान्त धातु से परे, न्‍त, मान तथा 
'ति' झ्रादि प्रत्ययों के न' का 'ण' नहीं होता है । जेसे--करोन्तो । कुरुमानो । 
करोन्ति | 


'अीलामदआनहकन्‍ासि एन सरवीा०-फन-> पाक. 


२. लोपो वड़्ढा क्तिस्‍्स ५.१५८--वडढ' धातु से परे, 'क्ति' प्रत्यय 
के त' का लोप हो जाता हैं। जैसे---वड॒ढ -|-क्ति --वर्डिढि । 

३. गुहिस्स सरे ५.१०५--गुह” धातु से परे स्वर हो, तो उसके उ' 
का दीघ्घ हो जाता है । जैसे---नि +गुह +-अ्रन +-निगहनं । 

४. अनघणस्वापरीहि छो ५.१२७---अन' तथा 'घण' प्रत्ययों के झरने 
से, भ्रा' तथा परि' पूर्वक 'दह' धातु के 'द' का 'छ' होता है। जैसे--आ्राह्ठा हनं । 
परिछाहो । 
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५४८. जाहाहि नि ५.५०--भाव के श्र में, जा' तथा हा धातुभों से 
परे, नि प्रत्यय होता हैं । जेसे---जानि ->खराब होना । हानि--नष्ट होना । 


१, कि, ति 
0४६. इक्वितोी सरूपे २५ ५२--थातु के भ्रपन ही अ्रर्थ में, उससे परे 
/ कि तलथा तिः प्रत्यय होते हे । जेंसे--- 
वच >>बचि । युध --युधि । प८ --पचति । 


) 


पड 


(स्तर) 
( तद्धित ग्रकरण--दूसरा भार ) 
6२२. शस्स भावकस्नेसु त्त, तात्तन, ण्य, णेप्य, ण, इय, णिय ४-५७-- 
भाव के शर्थ में, नाम शब्दों से परे, बहुधा थे प्रत्यय आते हें“ (१) त्त, (२) 
ता, (३)सन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (८५) णिय। जेसे-- 





१,क्त्‌ 
नीलस्स भावो---नीलत्त ---नीलत्व 
चन्दस्स भादो----चन्दत्तं --चन्‍न्द्र॒त्व 


सुरियस्स भावो---झुश्यित्त --सूर्यत्व 
बुद्धस्स भावो---बुद्धत्त >-बुद्धत्व 
बहुनो भावो---धहुत्तं --बहुत्व 
गनेकस्स भावो---अनेक त् --अने कत्व 


रू ता 
नीलस्स भावो--नालता 
मनुस्सस्स भावो--मनुस्पता 
बुद्धस्स भावो--जुद्धता 
चपलस्स भावो--चवलता 
सहायस्स भावो--प्रहायता 
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रे, त्तन 


पुथुज्जनस्स भावो--पृथज्जनत्तनं --पृथक जनत्व 
बेदनास भावों---जेदनत्तनं ---वेदनात्व 

जाशगय भावों--जायत्तन --स्त्रीत्व 

जारस्स भावो---जारतन :5 परस्त्री गमन॑ करना 


४. ण्य 


अलरशण्स भावरे---क्रालस्स ५ -आलजरथय 

बहनों भावा--अह्यअजं ->बाहाणत्व 

चपन्‍स्स भावो---सापत्य॑ 

. निपणस्स भावो--नेपुण्म --नैपृष्य 

सिनृनस्स शावी--पेसुझआज --चगलखोरी 

शाणरसस भाव।--रज्ज ---राज्य 

अधियवतनों भमावो---आ्राधिपच्च '---आधिपत्य 

दायादस्स भावषों-दायज्ज >--दायाद् 

सहछिनों भावों---सरू्य --मित्रता 

वर्णिजस्स भावी---वाणिज्ज --वाणिज्प 

५. खोपो वबण्णित ए्णान ४.१३१--यकार' से आरम्भ होने वाला 

प्रत्यय परे हो, ती शब्द के ६६5 अ' तथा २ का लोप होता है। जेसे--श्रलस -+- 
प्यज्ज्आालसू -]य आलस्य : अधिपति-+पण्य --आ्राधिपत्‌ -|-य --आ्रधिपत्यं २- 
(तवग्गवरणानं ये चवरगबयणड्जा १.४८) आराधिपच्च। 





सरानमा हदिल्सायुवण्णस्सा ए ओ णानुबनन्‍्धे ४.१२४---ण' 
ग्रनुबन्ध वाला प्रत्यय श्रानें से, शब्द के आदि में स्थित अ्र', इ, तथा 'उ' का 
यथाक्रम आ, ए, तथा आओ हो जाता हैँं। जसे---अलस --ण्य --आलस्सं ; 
चपल -+-ण्य ->चापल्ल | अधिपति -+-ण्य --आधिपत्यं --झाधिपच्च | 
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४. णेस्य 
सुचिनों भावो--प्रोचेय्यं --परविश्रता 
ग्धिपतिनों भावो--- प्राधिपतेट्ं -आ्राधिवत्/ 


६. «88 
गुरुनो भावो--भारव +-गौर 5 
पटुनो भावो--पाठव >पटला 
उजुनो भावो--श्रम्जदं -का़ुत: 
मुदुनों भावो-- महंब्रं --मटुता 

हुये 
ग्रधिपतिनों भावो---श्रधिषातय ८- ग्रा धिपस्य 
पण्डितस्स भावो--पण्डिरि:व॑ <-पा श्डित्य 
बहुस्सुतस्स भावो--बहुरघ् तियं :-बहुशुतत। 
नग्गस्स भावो---तरिग्ध --सुग्लतः 
सूरस्स भावो--्ुरियय -->सूरुता 


८. शिंय 


अलसस्स भावो---प्राल लिये --:आ्रालरण 
कलुसस्स भावो---कालुसियं --कालुष्य 
मन्दस्स भावो---भब्वियं -मन्दताः 

दक्‍्खस्स भावो---शक्छिय -न्दकता 
प्रोहितस्स भावो--पोरोडितियं --पौरोहित्य 


6 २३. लोपो ४.१२३--कभी कभी, प्रत्यर्यों का लोप भी देखा जाता है.। 
लैप्नै--बुद्धे रतनं पणीतं --बुद्धे रतनत्तं पणीत॑। चकस॑ म्ुत्ञ गअलेन वा झत्तनियेन 
जा च्चस्ख्‌ भत्तत्तेन वा अ्रत्तनियत्तेन वा सुझ्जण | 
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ब्य 


५२४५. ब्य बद्गदासा वा ४.६०--भाव के श्रर्थ में, बद्ध। और दास 
दाब्दों से परे, विकल्‍प से वब्य प्रत्यय होता हैं। जसे---बद्धब्ध॑ं---अद्धत्ता --वँधा 
हुआ होना) वासब्यं---दासता ! 


२५. तेफ युक्त को श्र घसस ४.६१--भाव के अर्थ म॑, युव' शब्द से 

परे, विकल्प से हम एप्यय होता है। न प्रत्यय लगने से, यव' दाब्द के ब' 
3। 4...) जा ्टा्क ५5 गज हि रो हक हद 4 गवत्त, गये जल शी 
का ब हो जाता है । जेसे--णोब्बनं--पुवत्त, सुवता -- जवानी ! 


रु रे, हा डाल दिए ४, ४,६२--भाव हे अर्थ भें ' प्र्शु आदि शब्द! से 

परे बविकला से हु प्रहयय शाला हैं! जेंसे--क्णिमा - उणत्व , लघिसा - 

लघ्त्व ! सदिशा >>्महैएत  कसिया' --कंशता। विकल्प स--आअशर्स, प्रमता, 
लघत्त, लघुदा ५ थाई 5 | 

निप्मत-.- रू; से का; ज्ज व पा ित छस ५ हु कह मे है वा शिससास भा ज उस 

थे य्य बा हु स छा, ४.7 २-० एज्द निषात हैं। जेस---ऊर्स।तस्स भावों कोसल्ज | 

उजनो भ्रावो--०ककषया , 7४ धाम साधु--प्ररिसज्ज ज़्जा ! सहजदगों व---सहझयों? : 

धुहज्जस्म 'गावों- “वोह ते | मुहनी भावो--अर्दव । इसिटो डइ्दं, भादां वा-- 

पिस्थं । उसभस्य इर्द, ऋ छा वा--खकासभ। आजानायस्स भावों, सो एवं 

बा--हाजऊूऊ ; धम्स्स जाकी, कराएं बा---थेंध्य . बहसस्‍्सुतस्स भादी --बाहुसच्च । 


आन निशनीनिनओन “>+ ता धििि न कलजत+-- “  लकनमजए पकक७ 0 जनता 4 7० जा ५ पहारीक -क  कासाप/ लटकन, 


६. किसमहतमिम अश्षु महा ४.१३३--इम' प्रत्यय श्रानें से, किस' 
तथा 'महन्त' शब्दों का, पक्षकझ 'कस्‌ तथा 'मह' झ्रादेश हो जाता है। जेसे-- 
किस +-इम ->कर्तिमा । महन्ल +इम --महिमा । 
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(क) 


२३. अभ्यास 


१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए--- 


पञ्ञाय पटिलाभो सुखो । पापानें श्रकरणं सुखं । एकस्स श्रितं सेय्यो 
अरियानं दस्सनं साधु होरगि। तेसं सब्निवासो सदा सुखी होति | अज्जेस 
बज्ज सुदस्स होति, शातनों पन वज्जं दुदसं होति। प्रो पापानि कम्मानि 
करोति, सो बेदनं, फहसे, जानि, सरीरूभभ भेद, [रुक ब्रबाधं, चित्त- 
बखेपं॑ वा पाएणिस्सति। रागं च दोसं व मोहं च पहाय, निब्वाणं एहिसि 
(गमिस्ससि) । इन्द्रय-मुत्ति, सन्तुद्ठि, पातिसोक्खे च संदरो, पटिसन्थार 
बुत्ति, शिवखुला सम्पादेतब्बा । समथो, दमथो, |विपस्सना, सतिथा उपदानं, 
पटिसम्भिदा, तेदना। सझ्जानं च निरोधो, विभुत्ति चाति भावेतब्द ! 


२. ऊपर का अक्षरों में छपे शब्दों को व्यूत्पक्ति बताइए । 
). निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति बताइए--- 


(के ) हासो, पीति, वित्ति, तृटद्ठि, आनन्दी पमदा, आमोदा, सन्तोसो, नन्दि 


पामोज्ज फ्मोदों ति (सन्तोस-परियाया ) । 


(ख ) तण्हा, तसिना, एजा, जालिनी, विसत्तिका, छुन्दों, जटा, निकन्सया, 


सिब्बनी, भवन त्ति, ग्रभिज्का, वनथो, वानं, लोगो रागो, मनोरथों, इच्छा, 
पमिलामों, काम, आकंखा, रुचि ( इच्छा-परियाया ) ! 


(ग) घी, पञज्ञा, बद्धि, मेघा, _मति, मुति, भजञज्ञाणं, आणं, विज्जा, 


योनि, पटिभातं, अमोहो, विपस्सना, सम्मादिद्ठि (पठ्ञा-परियाया) । 
बाहुसल्च, गारवो, कंतञ्ञजुता, सोवचस्सता ति (मज्जुलानि) | पश्डिच्चं, 
कोसल्लं, यथाभुच्चं, अज्जवं (भिक्‍्खुना सम्पादेतब्बानि) । साठेय्यं, 
थेय्यं। पंसुकुलिकत्तं, अब्भोकासिकता। काय-मुदुता, काय-कम्म-ञ्ञता, 
काय-पागुज्ञजता । 


४. पालि में अ्रनुवाद कोजिए--- 


(क) बुद्धों की पूजा। देवताों की भ्रनुस्मृति । पापों का न करना । कुशल 


२०ंद 


(ख) 
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धर्म्मों का जमा करना । सज्जनों का दर्शन करना । गुरुजनों का सम्मान 
करना । दुर्जनों का त्याग करना । त्रिपिटक का स्वाध्याय करना । खाने 
की इच्छा । इन्द्रियों का दमन करना । चित्त का निरोघ करना । लड़कों 
को जमा करना । लकड़ियों को एकत्रित करना। सेना संग्रह करना। 
भिक्षुझ्नों को प्रणाम करना । भूखों को खिलाना। ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोड़न! | घर छोड़ कर बेघर हो जाना । 


प्रात:काल जागना श्रच्छा है । हाथ मुंह घोना श्रच्छा हे । बुद्ध के पअनु- 


स्मरण से चित को शुद्ध करना कल्याणकर हूँ। किसी कम्मे-स्थान को 


लेकर ध्यान करना उचित है। मैत्री भावना से सब दिसाझ्रों को व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार हैं । कुशल धर्म्मों को बढ़ाना, अ्रकुशल घधर्म्मों को 
घटाना ज़रूरी हें । 


चोथा काण्ड 
पाँचवाँ पाठ 


क्रिया-प्रकरण 
( सातवाँ भाग--प्रेरणार्थक ) 
प्रेरणा थक किया 


५ २२. परयोजक व्यापा रे णापि क्ष ५.१६--प्रेरणा करने के अर्थ में, धातु 
से परे, (णि) इ, तथा (णापि) आपि प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय लगने से, धातु के 
प्रन्त्य तथा उपान्त हस्व स्वर की प्राय: वृद्धि हो जाती है। अ' की वृद्धि आ', इ' 
तथा 'ई की वृद्धि ए', और उ' तथा ऊ की वृद्धि ओ' है । प्रत्यय लगे हुए धातु 
के रूप चुरादि गण' के समान चलते हें (देखिए---पृ० १२४-१२५)। जैसे-- 


धातु प्रेरणार्थक धातु. रूप 
भ्वादि गणु-अच्च (पूजा करना ) भ्रक्चि, अच्चापि_श्रच्चेति, भ्रच्चयति 
(पूजा कराना ) श्रच्चापेति, श्रच्चापयति 
प्रट (+-घृमना ) आटि, आटापि श्रार्टेति, श्राटयति 
(>-घुमवाना ) श्राटापेति, श्राटापयति 
अद (->-खाना ) आदि, आदापि ग्रादेति, श्रादयति 
( >>खिलाना )श्रादापेति, आ्रादापयति 
इक्ख (>>देखना) इक्खि, इक्खवापि. इक्खलेति, इक्खयति 
(++दिखाना ) इकक्‍्लापेति इक्लापयति 
कन्द (--रोना ) कन्दि, कन्दापि. कन्देति, कन्दयति 
( --रुलाना ) कन्दापेति, कन्दापयति 
१४ 
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धातु प्रेरणार्थक धातु रूप 
कम्प (>-काँपना) कम्पि, कम्पापि कस्पेति, कम्पयति 

( >>कपाना ) कम्पापेति, कम्पापयति 
चज (-जछोड़ना) चाजि, चाजापि चाज़ेति, चाजयति 

( >-छुड़ाना ) चाजापेति, चाजापयति 
नी (चले जाना) नायि, नाययति' 


( >लिवा जाना ) 
पच (>>पकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयति' 

( >-पकवाना ) याचापेति, पाचापयति 
भू (>"होना) भाविं, भाषि भावयति' भावेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति' 

(>-मरवा देना) इत्यादि 





१. श्रायावा णा नु बन्धे ५.६०--ण अनुबन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययों के श्ाने 
से, धातु के अन्त्य '(ए' तथा ओऔ' का क्रमशः: आय तथा आव' हो जाता 
हैं। जैसे--- 

नि-+णि -+-ति 55 (युवण्णानमे ओप्पच्चये ५.८२) ने--इ-+-ति 5 ( प्रस्तुत 
सत्र से) नायि-+ति८-(कत्तरि लो ५.१०) >>नायि +-श्र -+ति >>नायें +-भ्र +- 
ति -+ (एश्रोनमयवा सरे ५.८६) नाययति । 

भ्‌+णि -++ ति ८८ (युवण्णानमे ओप्पच्चये ५.८२) भो -+-इ + तिज> 
भावयति 

२. भ्रस्सा णानु बन्धे ५.८४--ण' अगुबन्ध वाले किसी प्रत्यय के आने 
से, धातु के उपान्त ञ्र का आ' हो जाता है। जेसे---पच -|-णि -+-ति --पीौच -+- 
इ-+ति >>पाचि -ति 5 (युवण्णानमेझ्रो प्पच्चये ५.८२) पाचेति । 

पाचे -- ति -+ (कत्तरि लो ५.१८) पाचे--अ्र--ति 5 (एश्रोनमयवा सरे 
५.८९) पाचयति । 

पंच --णापि +-ति >पाचापेति (पाचापयति) पच--णक --पाचको । 

णीणाष्यापोहि वा ५.२०--णि, णापि, तथा आ॥रापि प्रत्ययान्त धातु से 


पाठ ५] क्रिया-प्रकरण (प्रेरणार्थक ) २११ 


धातु प्रेरण/भंक धातु रूप 
२. रुधादि गणु-कत (>-काटना) काति, कातापि _कातेति, कातयति 
(+>कटवाना ) कातापेति, कातापयति 
छिद (>ज>छेंदना) डेदि, छेंदापि छेंदेति, छेंदयति 
ह (+"-छिदनमाना) छेंदापेति, छेदापयति 
भूज (>>खाना) भोजि, भोजापि भोजे८त, भोजयति 
(>"खिलाना ) भोजापेति, भोजापयति 
३. दिवादि गणु-कुध (--क्रोध करना ) कोधि, कोधापि कोधेति, कोधयतति 
(5-क्रीध करवाना ) कोधापेति, कोधापयति 


दिव (+-चमकना ) देवि, देवापि देवेति, देवयति 
(>त्वयमकाना ) वेवापेति, देवापयति 
दुस (+-द्वेष करना ) दूसि, 'दूसापि वूसेति, दूसयति' 


४. तुदादि गण॒ु-खिप (--फेकना)खेपि, खेपापि खेपेति, खेपयति 
( >फेकवाना) खेवापेति, खेपापयति 
नुद (->प्रेरित करना) नोदि, नोदापि नोदेति, नोबयति 
(- प्रेरित कराना) नोदापेति, नोदापयति 
लिख (--लिखना ) लेखि, लेखापि लेंखेति, लेखयति 
(++लिखाना ) लेखापेति, लेखापयति 
५. ज्यादि गणु-श्रस (->खाना) झसि, आसापि भ्रासेति, झ्रासयति 
(>"खिलाना ) श्रासापेति, प्रासापयति 
परे, ल' प्रत्यय लगा सकते हैं, श्र नहीं भी । जैसे---पाचि -+-प्र +-ति:-पाचयति । 
पाचि --ति >-पाचेति । पाचापयति । पाचापेति । 

३. हनसस्‍स घातो णानुबन्धे ५.६६--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यप आने 
से, हन' धातु का घात' आदेश होता हैँ । जसे---हन +णि +-ति >-धाते ति, 
घातयति । 

४. णिम्हि दीघो दुसस्‍्स ५.१०४--'णि' प्रत्यय आने से, दुस' धातु 
के उकार का दीघं हो जाता हैं । जेसे---दुस +णिं +ति-+दूसेति । 
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इसी तरह, दूसरे गणों के धातु से भी प्रेरणार्थ धातु बनाए जा सकते हैं । 
प्रेरणार्थंक धातु के रूप, चुरादि गण के धातु के समान, सभी काल में होते हैं । 
प्रेरणार्थथ धातु के साथ अ', 'ना', णो' झ्ादि किसी गण का कोई विकरण 
नहीं लगता है । 

७ २३. णगिणापोनं तेसु ५.१६०--प्रेरणार्थक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के श्र में कोई प्रत्यय नहीं होते हें । जेसे---पाचेति । 


ख 
( विभक्ति प्रकरण--तीसरा भाग ) 


५ ४०. गतियोधाहारसह॒त्याक मम क भ ज्जा दी न॑ पयो ज्जे २.४--- 
यदि गमनार्थ, बोधार्थ, आहारार्थ, शब्दार्थ, ग्रक्मक, तथा भज्ज आदि धातु 
प्रेरणार्थक हों, तो कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती है । जेसे--. 

गमनार्थ---गमथति साणवकं गामं--विद्यार्थी को गाँव ले जाता है। यहाँ, 
जाने वाला माणवक' हूँ, जिसमें दुतिया विभत्ति' लगी है । 

बोघार्थ--बोधयति माणवक धम्मं--विद्यार्थी को धर्म्म समभाता है। 
बेंदयति माणवक धम्मं । 

आहारार्थ--भोजयति माणवक झोदनं, प्रासपति माणवक श्रोदनं-- विद्यार्थी 
को भात खिलाता हैं । 

शुब्दार्थ---प्रज्कापणति माणवक बेदं--विद्यार्थी को वेद पढ़ाता है । 

अकमेक---श्रासयति देवदत्तं--देवदल को वेठाता है। साययति देवदत्तं--- 
बइवदस को सुलाता हैं । 

भज्ज (>-यूनना) आदि--अ्रच्ज॑ भज्जापेति, श्रज्ज कोट्टर/पेति, श्रज्जं 
सन्थरापेति--ददूसंरे से भुनवाता हैं, दूसरे से कुटवाता है, दूसरे से फंलवाता है । 

इन स्थानों को छोड़ दूसरी जगह, कर्ता में दुतिया' न होकर 'ततिया 
विभत्ति' होती हैं! जेसे--प्राचवति श्रीदनं देवदत्तेन यञझ्जदत्तों --यज्ञदत्त देवदत्त 
से भात फ्कवाता हैं ! 

$ ४९ हरादीनं ता २.५--प्रेरणार्थक हर (->ले जाना )आ्रादि धातुझों के 
साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती है, झौर ततिया' भी। जंसे--हारेति भारं 
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देवदत्त देवदत्तेन वा --देवदत्त से भार लिवा जाता है । दस्सयते जनं जनेन वा-- 
प्रादमी से दिखवाता है । भ्रभिवादयते गुरुं देवदत्त देवदत्तेन बा--देवदत्त से 
गुरु को प्रणाम करवाता है । 

6 ४२. न खादादोनं २.६--प्रेरणार्थथ खाद (--खाना) आदि धातुग्रों 
के साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' नहीं होती हैं; केवल ततिया विभत्ति” ही 
होती हैँ । जैसे-- ह 

खादगति देखदत्तेनः ग्रादयति देवदत्तेनः: सहापयति वेवदत्तेन इत्यादि । 

५ ४३. व हि स्सा नि य न्ु के २७--नियन्ता (--हाँकने वाला) न हो, तो 
प्रेरणार्थंक वह' धातु के साथ, कर्ता में ततिया विभत्ति' होती है, दुतिया' नहीं । 
जैसे---बाहयति भारं देवदत्तेन --देवदत्त से भार ढुलवाता हैं । 

नियन्ता रहने से, दुतिया विभत्ति' होती है । जेसे---बाहयति भारं बलिवहे-- 
बलों पर भार ढलवाता हैं । 

( ४४. भ क्खि स्सा हिं सा यं २.८--यदि हिंसा नहीं होती हो, तो प्रेरणार्थक 
'भक्‍्ख' धातु के साथ, कर्ता- में ततिया विभत्ति' होती है, दुतिया नहीं । जैसे-- 
भकक्‍्थयति मोदके देवदत्तेन--देवदत्त को लड़ड़ खिलाता हैं । 

हिसा का भाव आझाता हो, तो दुतिया विभत्ति' हो सकती हैं। जेसे--- 
भक्‍्खयति बलिवहें सस्सं --बलों को धान खिला देता हैं । 
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२४, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रन॒वाद कीजिए- 

भिक्‍खू पा न हनति, न अज्जेहि घातापेति ! अदिश्न॑ं न श्रादियति, न भ्रज्जेहि 
ग्रादापेति । न॑ चोरेति, न अञ्ञेहि चोरापेति | पञ्हों सयं पि पुच्छितब्बो, श्रञ्जेहि 
पि पुच्छापेतब्बो । विहारं सयं प्रि गन्तब्बं, अ्ञ्जे पि गच्छापेतब्बं । गन्त्वा च, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मों सयं पि सुणितब्बो अञ्जञे पि सावापेतब्बो । 
एवं सयं पि कयिरमाने, अ्रञ्जे च कारीयमाने (कारापेन्ते) कुशला धम्मा वड़्ढन्ति । 
माता सुस्‌ पायेति, पृष्फं गाहापेति, तिणं जहापेति, मधुरं वाचं सावेति, अज्जेहि पि 
सावापेति । एवमेव भगवा पि वेनेय्ये सावके धम्मामतं पायेति, सीलपुण्फं गण्हा- 
पेति, भ्रकुसले धम्मे मुञ्चापेति, सब्बत्थ कल्याणे धम्मे सामं सावयति, पण्डितेहि 
पि थरेहि सावापेति च । 


२. पालि में प्रनुवाद कीजिए--- 

भगवान धमम्म सुनाते हैं । भिक्ष लोग विहार बनवाते हैं, बुद्ध-बचन (पालि >- 
धम्म-पलियायो, पेय्शालं ) सुनाते हें, लोक-हित काम करते भी हें, दूसरों से कराते 
भी हें । भिक्ष्‌ लोग किसी की निन्‍दा न स्वयं करते हैं, न दूसरों से कराते हें । 
लड़के लोग पढ़ते भी हें, दूसरों को पढ़ाते भी हें; अपने साथियों से दूसरों को पढ़वाते 
भी हैं। ब्राह्मण लोग धम्म॑ को जानते भी हैं, दूसरों को सिखलाते भी हैं । वेदों 
को पढ़ना भी चाहिए, दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, तीनों बंदों के पारज्भतों से 
पढ़वाना भी चाहिए । इसी तरह, बुद्धों के उपदिष्ट धम्मे भी स्वयं साक्षात्कार 
करना भी (सच्छि +कर ) चाहिए, अ्रपन साथियों को साक्षात्कार करवाना भी 
चाहिए, तीनों विद्या जानने वाले महात्माओं से धर्म्मोपदेश करवाना भी चाहिए। 

३. निम्नलिखित वाकयों को प्रेरणार्थक बनाइए--- 

ब॒ुद्धों धम्मं देसेति । थेरा भान॑ भावेन्ति | देवो वस्सति | राजा रज्जं कारेति । 

बुद्धं सरणं गच्छति । बुद्ध नमस्सति । दारका विहारं गच्छन्ति । धम्मं सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति । भिक्‍ख्‌ वन गमिस्सन्ति, समण-धम्मं कत्वा, पच्छा आगमिस्सन्ति । 
बूद्ध वन्‍्दाहि, धम्मं सरणं गच्छाहि, सद्भाय द।नानि देहि । भानानि चे भावेय्य, 
पञ्ञा उप्पज्जेय्य । बुद्धं सरणं थे अभ्रगमिस्सा, सील॑ रक्खिस्सा। धम्मं सोतुं श्राग- 
अऋछुन्तु । धम्मं सुत्या, निय्याथ । 


चौथा काण्ड 


खठा प्राठ 


अव्यय-मप्रकरण 


( तीसरा भाग--अव्यय ) 


तद्धित 


( तोसरा भाग---सद्धित ) 


नाम तथा सर्वनाम शब्दों से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय आते हैं, जिनके 
लगने से वे शब्द अव्यय बन जाते है । वंसे प्रत्यय चौदह है---( १) तो, (२) त्र, 
(३) त्थ, (४) थि, (५) हि, (६) हैं, (७) दा, (८) था, (६) धा, (१०) ज्मं, 
(११) एधा, (१२) क्खत्तुं, (१३) सो, और (१४) ची । 


१. तो 


५ २७. तो पच म्या ४.६५--पत्चचमी विभक्त के अर्थ में, शब्द से परें 
बहुधा तो प्रत्यय आता हैँ! 'तो' प्रत्यय लगा हुआ शब्द अव्यय होता हैं । 
जेसे---गामस्मा गच्छति इति--गामतो गच्छति --गाँव से जाता है । 


० 


चोरतो भायति --चोर से डरता हूँ 

इतो ते त्तो कुतों ४5.६६--कि कुतों आगच्छति--कहाँ से आश्ाता हैं ? 
त॒ ततो ग्रागच्छति-- वहाँ से आता है 

य यतो आगच्छति--जहाँ से आता है 

इम इतो आगच्छति"-यहाँ से आता हैं. 

एत प्रतो आ्रागच्छति--यहाँ से आता है 
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' झभ्या दी हि ४६७--- अभि श्रभितो-"-दोनों ओर 
परि परितो --चारों ओर 
पच्छा. पच्छुतो--पीछे से 
हेद्ठा. हेद्वतो >-नीचे से 


थ्रा था दी हि ४.६८--आदि' प्रभ्भति शब्दों से परे तो” प्रत्यय होता है । 
जैसे--- 
ग्रादि श्रादितो८""शुरू से 
मज्मक सज्कमतो --बीच से 
अन्त शभ्रन्ततो--अन्त से 
पिद्ठि. पिद्ठितो "पीछे से 
पस्स पस्सतो --बगल से 
मुख. मुखतो --सामने से 


श्‌ श् इ््‌ फ् ञ्र, त्थ 
6 २८. सब्बादितो सत्त स्‍्या त्र त्यथा 5.६ ९---सत्तमी विभत्ति' के स्थान 
में, सब्ब' आदि शब्दों से परे, त्र' तथा त्थ' प्रत्यय आते हैं। जेसे--- 
सब्बस्मि सब्बत्र, सब्बत्थ --सभी में, सभी जगह 
यस्मि यत्र, यत्थ --जिसमें, जहाँ 
तस्मि तत्र, तत्थ--उसमें, वहाँ 
पर परत्र, परत्थ --दूसरी जगह 


क त्थे त्थ कु त्रात्र क्वे हि ध ४.१००--ये शब्द निपात हैं। जैसे--- 
कस्मि कत्थ, कुञ्न, क्व --कहाँ 


एतस्मिश्रत्र, एत्थ >-यहाँ 
प्रस्मि इध, इहनयहाँ 


४. थि 
५ २६. थि प्ब्बा वा ४.१०१---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'सब्ब! शब्द 
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से परे, धि' प्रत्यय श्राता है, और 'त्र' तथा त्थ' भी। जैसे--- 
सब्बस्मि----सब्बधि, सब्बत्थ, सब्बन्न 


भू. हि 


५ ३० या हि ४.१०२---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, य' शब्द से परे 
हि प्रत्यय श्राता है, और 'त्र' भी । जेसे--- 
यस्मि--्यहि, पत्र -- जहां 


६. है 
0 ३१. ता हूं च ४.१०३---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, त' शब्द स्रे 
है प्रत्यय भ्राता है, और हि तथा त्र' भी । जेसे--- 
तस्मि --तहं, तहि, तत्र-न्तहां 


४ 


परे, 
6 ३२. कुहि क हूं ४.१०४--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'कि' शब्द 
से ये अ्रव्यय बनते हें । जैसे--- 
करस्मि --क्ुुहि, कुहं कहाँ ? 


कथं --कंसे ? 
कुहिचन, कुहिश्चि --कहीं भी 


3. दा 


५ ३३. सब्बे कं जज य ते हि का ले दा ४.१०५---सब्ब', एक, “अज्ञ, 
'य', 'त'---इन शब्दों से परे, काल के अर्थ में दा' अ्रत्यय श्राता हैं। जेसे-- 


सब्बस्मि काले सब्बदा -+सभी समय 


एकस्मि काले एकदा --एक समय 
अज्जस्मि काले. श्रञ्ञजदा ->दूसरे समय 
यास्मि काले घदा --जिस समय 


तस्मि काले तदा ->उस समय 
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क दा कुदा सदा धु ने दा नि ४.१० ६---ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 


कस्मि काले कदा; कुदा --किस समय ? 
सब्बस्मि काले सदा >-सभी समय 
इमस्मि काले अ्रधुना, हृदानि >८>इस समय 


भझ्रज्जसज्जु-अपर ज्जु-ए त्तरहि-क रहा ४.१०७--ये शब्द भी 
निपात हें । जेसे-- 


अस्मि अहनि ग्रज्ज --आज 

समाने अहनि सज्जु "उसी दिन 

अपरस्मि अहनि श्रपरज्जु --दूसरे दिन 

इमस्मि काले एतरहि -5इस समय 

कस्मि काले करह --किस समय ? 
प् था 


९ ३ंड. सब्बादी हि पकारे था ४.१०८--इस प्रकार का' इस श्रथ्थ में, 
सब्ब' आादि शब्दों से परे था' प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
सब्बेन पकारेन सब्बथा --सभी प्रकार से 


रु | छ 
येन पकारेन यथा --जिस प्रकार से 
तेन पकारेन तथा --उस प्रकार से 


कथमित्यथं ४.१०६---ये शब्द निपात है। जँसे--- 
केत पकारेन कथ्थ --कंसे ? 
इमिना पकारेन इत्थं--इस प्रकार 


€6.पा 


6 ३५. था सं रूया हि ४. ११०---इत “'र का' इस ग्रथं में, संख्या वाचक 
दाब्दों से परे धा' प्रत्यय होता हैं। जंसे--- 

द्वीहि पकारेहि करोति---द्विधा करोति --दो प्रकार से करता है, या दो टुकड़े 
करता हैं । इसी तरह, 'एकधा', बहुधा, पठ-चधा इत्यादि । 
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१०, एथा 
५ ३६. दि ती हे घा ४.११२--ऊपर के ही अर्थ में, द्वि तथा 'ति' शब्दों से 
परे, विकल्‍प से एघा' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
हेधा, तेघा । विकल्प से हिधा, तिधा भी । 


११, ज्मं 
५ ३७. वे का ज्कं॑ ४.१११---ऊपर के ही अर्थ में, एक' शब्द से परे, 
विकल्प से “ज्|ं प्रत्यय होता हैं ! जैसे--- 
एकज्कं करोति, एकधा करोति--एक प्रकार से करता है। 


१२, क्खत्तु 


$ ३८. दा रसं ख्याय क्खत्तुं 5.१ १४-- इतनी बार' इस श्रर्थ में, संख्या- 
आचक दाब्दों से परे, क्खलुं प्रत्यय होता हे। जैसे-- 

दे बारे भुड्जति--द्विक्खत्तुं भुझजति --दो बार खाता है । 

क ति महा ४.११५--ऊपर के ही अर्थ में, कति' शब्द से परे क्खत्तु' 
प्रत्यय होता है। जसे--- 

कति वारें भुञज्जति---ऋतिक्खत्तुं भुअजति --कितनी बार खाता हैं ? 

५ बहुम्हा धा व्‌ पण्चासत्तियं ४.११६--यदि, बार जल्दी जल्दी हो, 
तो बहु शब्द से परे धा तथा क्खत्तु प्रत्यय होते हें। जंसे--- 

दिवसरस बहू वारे भुञ्जति---बहुधा, बहुक्खत्तुं वा भुझजति --दिन में बार 
बार खाता हैं । 

यदि, बार जल्दी जल्दी न हो, तो भी ्खत्तु' प्रत्यय हो सकता है; कितु, धा' 
प्रत्यय नहीं । जैसे---मासस्स बहुक्खत्तुं भुझज्जति---ऐसा तो हो सकता हैँ, कितु 
'मासस्स बहुधा भुञ्जति' ऐसा नहीं । 

५ ३६. सकि या ४.११७--एक बार' इस श्रर्थ में, विकल्प से सकि' 
होता हैं। ज॑से--- 

एक वारं भुठड्जति--सकि भुडझजति--एक बार खाता है। विकल्प से--- 
एकक्खत्तुं भुझ्जति । 
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१३, सो 


( ४०. सो वी चछा प्प का रे सु ४5.११८--वीप्सा तथा प्रकार के श्रथे में, 
शब्द से परे बहुधा 'सो' प्रत्यय होता है। जेसे-- 

वीप्सा---खण्डसो --खण्ड खण्ड करके । एकेकसों “एक एक करके । 

ग्रकार---पृथसों >-विस्तार से । सब्बसो --सभी प्रकार । 


१७. ची 


6 ४१ श्रभूततव्भावे करासभूयोगे विकारा चो ४.११६--जो 
नहीं था, उसके होने के अर्थ में, 'कर', अस' तथा भू” धातुओं के योग में, विकार- 
वाचक शब्दों से परे ची' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

अधवलं धवलं करोति इति---धवली करोति--जो उजला न था, उसे उजला 
करता हैं । धवली सिया --जो उजला न था, वह उजला होवे। धवलों भवतिर- 
जो उजला न था, वह उजुला होता हैं। 
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२५. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुदाद कोजिए--- 


“सब्बेन सब्बं, सब्बथा सब्बं, सद्धारा अनिच्चा, दुक्‍्खा, अनत्ता'ति सब्बत्थ 
(सब्बांध ) ,भावेतब्बं। कथ॑ं, कुहि, कदा भावेतब्बं ति ? 'सब्बे सद्भारा सद्धता, 
विपरिणाम-धम्मा, अविज्जा-पच्चया सम्भूता'ति एत्य, णरत्य, सब्बत्थ; एकदा 
पि, अञ्ञदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्बदा भावेतब्बं, मनसि-क्रातब्बं । ततो 
पट्टाय। सब्बतो संवुतेन भवितब्बं । तिक्‍्खत्तुं उदानं दानेसि। +तक्खत्तुं चतुक्खत्तु 
विहारा निक्‍्खमित्वा भावेतब्बानि भानानि भावितानि। 


२. पालि में प्रनुवाद कजिए--- 


(क) बुद्ध को हमेशा, हर जगह, हर तरह से याद करो । एक, दो, तीन बार बुद्ध 
के शरण जाता हूँ । हर तरह से धम्म को पूरा करना चाहिए। देवता लोग 
जब बुद्ध के पास आते थे, उस समय बड़ा प्रकाश फैलता था । 


(ख) मेरे मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूय्ये के समान। नदी के दोनों तरफ़ । 
बालू के नीचे । दिन दोपहर को। रातों रात । लम्बे श्ररसे के बाद । 
निरन्तर अभ्यास के कारण । अक्सर पढ़ते रहने से । जैसे हो त॑से । शीक्र 
शीघ्र चलने की अपेक्षा । पुण्य करते ही । धीरे धीरे विपाक सामने दिखाई 
देना । ध्यान करने के लिए, जड्भुल के भीतर पैठना । 


पाँचवाँ काण्ड 


पहला पार 
सन्चि-प्रकंरण 


१. सर सन्धि 


१. सरो लोपो सरे १.२६--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी 
पूर्वे स्वर का लोप हो जाता है । जसे-- 


तत्र-|-इमे --तश्रिमे (तत्र -इमे --तत्र --इमे --तत्रिमे ) 
सद्धा -इन्द्रियं --सद्धिन्द्रियं 
नो हि --एतं --नो हेत॑ 
भिक्‍खुनी +-ओभवादों --भिक्‍खुनो गादो 
समेतु +-आयस्मा --समेतायस्मा _ 
अ्भिभ्‌ +-आयतनं --अ्रभिभायतन 
पत्ता मे +अत्तथि --पुत्ता मत्थपि 
ग्रसन्‍्तो --- एत्थ --भ्रसन्तेत्थ 


७२. परो कवि १.२७--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोप हो जाता हैं । जसे-- 
सो--अपि --(सो-+पि) सोषि 
सा--एव >-साव 
यतो +-उदकं --पतोदकरं 
ततो -+-एवं >-ततोव 
चत्तारो |-इमे --चत्तारो मे 
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ते +-भ्रहं >-तेहं 
बसली ---इति --वबसलोति 
आकासे +इव >-श्राकासे व 


५ ३. न हे वा १.२८--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी दोनों में 





लता-+इव >>ज्ञता इब 
विकल्‍प से---लताव', तथा लतेव' भी । 


७ ४. युवण्णानमे श्रो लुत्ता १.२९--लुप्त हुए स्वर से परे, इ' का 
कभी कभी 'ए', तथा 'उ' का ओ' हो जाता है । जैसे-- 


तस्स --इदं --तस्स --इृदं --तस्स -+-एदं --तस्सेद॑ं 
बात--ईरितं -->वात्‌ -|ईरितं --बातेरित 

वाम -|-उरू ---वाम्‌ -|-उरू >-वामोरू 

ग्रति +इव >>अत -- ग्रतेव 

वि-उदकं --व्‌ |-उदक --वोदक 


७ ५. यवा सरे १.३०--४३' तथा उ' से परे यदि स्वर हो, तो कभी 
कभी उनका क्रमश: य' तथा 4 हो जाता हैं! जेसे--- 

वि--आकतो >-व्याकतो 
इति-+अस्स-- इत्यस्स --इच्चस्स ---इच्चस्स | 
ग्रधि ---इणमुत्तो --अ्रध्यिणमुत्तो >-अभियणमुत्तो --अभिभकण 
मुत्तो >-श्रज्किणमुत्तो 
सु-+आगतं >-स्वाग्त 
बहु-+आबाधों --बव्हाबाधो, बह्बाबाधो 


लि नल आया नाना नाकण क्लिप ता 05 जा ४ क्‍जजीओओ 


० ॥। 


९. तवग्गवरणानं ये चवरग्गबयड्जा १-४८--तवगें, ब,' 'र 


तथा 'ण' यदि 'य' से संयक्‍त हों, तो उनका क्रमश: चवगे, ब,-य तथा 'त' हो 
जाता है । जैसे--- 


इत्यस्स ८+-इच्यस्स । तथ्य >>तछय + यद्वव >-वबज्यव | श्रध्यत्त --शभ्ररूपत ॥ 
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५ ६. एश्ोनं १.३१---ए' तथा ओभो से परे यदि स्वर हो, तो कभी 
कभी उनका क्रमश: य' तथा व' हो जाता है। जैसे--- 
ते --अ्रज्ज--त्यज्ज 
सो-+-भ्रहं --स्वाहं (सो-| अहं--स्व-|- हूं +- व्यञ्जने दीघन- 
रस्सा १.३३. स्वाहं ) 
मे-श्रयं >-म्यायं 
५ब्बते --अहं --पब्बत्पाहं 
७ ७. गो स्सा व डः १.३२--गो' शब्द से परे कोई स्वर आवे, तो 'गो' 
शब्द का 'गव' आदेश हो जाता है । ज॑ंसे 
गो +-अस्सं -->गव -|-अस्सं --गव्‌ -+-अस्सं --गवास्सं 
निम्नलिखित सन्धि निपात हैं-- 
तथा -+-एवं --तथरिव 
यथा -+-एवं >-यथरिव 


थन्यं --थज्यं | दिव्यं --दिब्यं । पर्येसना --पय्येसना । पोक्खरण्यों --पोक्‍्खरज्यो । 

२. बग्गलसेहि ते १.४६--वर्गीय वर्ण, 'ल' या 'स' के साथ यदि य' 
संयुक्त हो, तो उसका भी ('य॑का भी ) वही श्रक्षर हो जाता है । जैसे-- 

इच्यस्स -+इच्चस्स,। तछूय॑ ->तछुछ । यज्येवं --यज्जेबं । अमभ्यत्तं --भ्रकू- 
भत्तं। थज्यं --थज्ञं । दिब्यं --दिब्बं । पोक्‍क्खरज्यो --पोक्खरज्जो । फल्यते +**« 
फल्‍लते । भ्स्यते --श्रस्सते । 

३. चतुत्यदुतियेस्वेस ततियपठमा १.३५--यदि किसी वर्ग के दो 
चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनमें पहले का क्रमशः (उसी वर्ग का) 
तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है। जेसे---तछुछ >-तच्छू । अभूमत्त >भ्रज्भ्तं । 
प्रभिभणमुत्तो >-भ्रज्किणमुत्तो । 

४. वे वा १.४५१--यदि हू, व से संयुक्त हो, तो विकल्प से उनका 
उलट-पलट ( --विपर्यास) हो जाता हैँ । जंसे बद्बधाबाधो --बव्हाबाधो । 

[हस्स विपलल्‍लासो १.५०--यदि हु, य' से संयुक्त हो, तो उनका 
विपयासस हो जाता हे । जसे--सगुद्यंं >>गुम्हं ] 
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२. व्यञ्जन-सन्धि 


७ ८. ब्यड्ज ने वीघर स्सा १.३३--बाद में ब्यञअजन हो, तो प्रायः 
पूवेस्थित हृस्व तथा दीघे स्वर का क्रमश: दीघे तथा हस्व हो जाता हैं । जैसे--- 

तत्र- अयं - -(परो क्वचि, १.२७ इस सूत्र से--तत्र --यं ) ->तत्नाय॑ । 

मुनि--चरे -मुनी चरे , 

सम्मा --एवं » सम्मदेव' 

माला -+-भारो >-मालभारी 

सम्म +धम्मों ---सभ्मा धम्मो 

खन्ति +परमं >-खन्‍्ती परम 

जायति +सोको --जायती तोको 


७ €., सर महा दे १९.३४- स्वर से परे व्यञ्जन हो, तो उसका (>-व्यम्जन 
का) कभी ? द्वित्न हो जाता है। जेंसे--- 
प-+-गही -ू्पग्गह 
दु-करतं -दुक्‍्कतं, दुक्‍्कटं' 


५१०. यतुत्यदुतियेस्बेंस ततियपठमभा १.३४--यदि किसी वर्ग के 
दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हां, तो उनके पहले का क्रमश: (उसी वगे का ) 

५. तनतरगा चा गमा १.४५---स्व॒र ले पर्व, कहीं कहीं व, 'न', त॑, 
'र', ग॑, मं, ये तथा' द' का आगम होता है । जेंसे--- 

सम्मा -- एवं >>सम्मा -| देव - -सम्मदेव । अत्त -अत्थ॑ -- भ्रत्तदत्थं । यथा -|- 
दु्द >>थथयिद । इध--आह 5 इधमाहु। पुथ --एवं >-पुथगेत । नि--ओज॑-- 
निरोज॑ । तस्मा +-इह -तस्मातिह | इतो -|-आयति ++इतोनायति । ति+-अज्विक 
ननतिवड्धिक । 

६. तथनरानं टठण ॥ १.५२--त', 'थ, न तथा 'र' का विकल्‍प से 
क्रमश: 'ट', 5', ण', तथा ल' हो जाता है । जेसे- - 

दुक्‍्कतं --दुक्कटं । अत्थकथा --भ्रट्टुकथा । गहनत॑ >>गहणं । परिघो <>पलिघो "५ 
परायति >"-पलायति । 

१५ 
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तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है । जैसे-- 
नि-+-घोसो -- (सरम्हा द्वें१.३४ इस सत्र” से---निध्घोसो ) --निमघधोसो 


ग्र +-खन्ति ---अख्खन्ति --श्रक्खन्ति 
सेत --त्तं --सेतछछत्तं --सेतच्छत्तं 
नि-+-ठाने --निठठानं >-निद्ठान 

यस --थे रो --यस“्थेरो --यसत्थेरो 
श्र-फर्ट --अफफूटं --श्रप्फूटं 


५११. विति स्सेवे वा १.३६--यदि इति शब्द के बाद एवं शब्द हो, 
तो विकल्प से इति' का इत्व' आदेश हो जाता हैं । जसे-- 
इति-|-एवं --इत्वेब ॥ विकल्‍प से--इच्चेव । 


- ५१२. एश्रोनमसवण्णे १.३७--ए' तथा श्रो' के बाद यदि कोई भी वर्ण 
हो, तो उनका ('ए तथा ओ' का) वहीं कहीं अ्र' हो जाता है । जेसे--- 
सो +सीलवा : उस सीलता 
एसो -+-धम्मो --एस' ध्षम्मो 
याचके -+-आगते ---याचकसागते 
अ्रकरम्हसे +-ते --श्रक रम्हस ते 
एसो --अत्थोी >-एस ग्रत्थो 
प्रगगो - श्केखायात --अ्रग सक्लाय ति 


३. निग्गहीत सन्धि 


१३. निग्गहीतं॑ १.३८--कहीं कहीं, निग्गहीत (-अनुस्वार) का 
प्रगम होता हैं। जेसे-- 


चक्र -|-उदपादि --चकक्‍्खुं उदपादि 
त-+खणे ---तंखणे 

त-+-सभावो - >तंसभावों 
अव--सिरो >- श्रवंसिरो 
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पुरिम +जाति --पुरिमं जाति 
याव +-चिध --याव जूचिध 


$ १४. लोपो १.३९--कही कहीं, निः्गहीत का लोप हो जाता है। जैसे--- 
सं +-रत्तो--स --रत्तो 55 ( व्यक्जने दीधरस्सा १९३३) सारो 
सं --रागों -->सारागी 
सं + रम्भो >-सारम्भो 
बुद्धानं + सासने ---ब द्धान सासन 
एवं -+-अहें -- एवाहं 
कथं + भर --कयाहूं 
गन्तु कामों --गन्सुकामो 


| १५. परसर स्स १.४०--निग्गहीत से परे आने वाले स्वर का कहं। 
कहीं लोप हो जाता हैं । जेसे--- 
त्वं -|-असि -- त्वंसि 
वीज॑ -|- इव --- तीजंबव 
हद --अ्रपि ---ह दस्पि 
ग्रभिनन्दुं -+इति --अभिननद्न्ति 
क--ईति --किन्ति 
कि -+इदानि -- किन्दानि 
अल -+-इदानि ---श्रलन्दा नि 
विकल्प से---त्यमसि, वीजमिव इत्यादि भी । 


(१६. ब ग्गे वर्ग नन्‍्तो १.४१--निग्गहीत से परे कोई वर्गीय वर्ण रहे, तो 
विकल्प से उसका (--निग्गहीत का ) उसी वर्ग का अन्तिम वर्ण हो जाता हैं। जेसे--- 
त॑ +-करोति --तड्ूरोति 
त॑ --चरति --तञ्चरति 
ते +ठानं >++तण्ठानं 
त॑ -धर्न --तन्धर्न 
तें+पाति >-तम्पाति 
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९१७. ये वहिसु झ्ञो १६४२--यदि बाद में ये, एवं तथा हि णब्द हों, 
तो पर्वस्थित निग्गहीत का कहीं कही उच्च हो जाता हैं । जैसे--- 
/ यं+यं एव ->यण्जदेव 


त॑ -+-एवं --तञ्जेत्र 
तं+हि नच्तज्हि 


0 १८. ये सं स्‍स १.४३--य पर हो, तो प्वेस्थित सं शब्द के निग्गहीत का 
अ' हो जाता हैं। जेसे--- 
सं-+- मो - >सञ्जमो 


0१६. मयदा सरे १.४४--स्वर परे हो, तो कहीं कहीं पूवेस्थित निग्ग- 
हीत का म॑, ये तथा द' आदेश हो जाता है । जेसे-- 
त॑ +-श्रहं --तमहूं 
त॑ --इंदं ->तयिदं 
तं'+श्रलं --तदल 
द्र्ष्टका 
२० छा छो १.४६--छ' शब्द से परे आने वाले स्वर का कहीं कहीं 
छ' हो जाता हैं । जैसे-- 
छ -+ अग्गं <--छुत्छरगं 
छ-+ग्रायतनं --छुव्ठायउनें 


(२१ तदसिनादीनि १.४७---निम्नलिखित सन्धि निपात हें--- 
तं-|-इमिना --तदमिना 
सकि +-आगामी >-क्षकदा गामी 
एक --इध --भ्रह -5एकमिदा हूं 
संविधाय +अवहारो>-संविदावहारो 
वारिनों+वाहकोी --वलाहको 
जीवन +मृतो +-जीमतो 
. छव॒+सयनं #न्‍्सुसान 
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५२२. संयोगावि लोपो १.५३--संयोग के आरिभत अवयव का कहीं 
कहीं लोप हो जाता हैं । जैसे-- 

पप्फं --अस्सा >-पृष्फंसा। अस जो आदिभूत अ्रवयव है उसका लोप हो गया 

जायते -+अग्गिनि -+जायते गिनि (अग' जो आदिभत अवयव हैं उनका 
लोप हो गया » 


२६० 
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२६. अभ्यास 


१. सन्धि कीजिए :-- 


(क) 


जिव्हा +-इसम्ट्रिय । मल -इन्दियं : महा +ओोघों । महा --इच्छी । साधु +- 
ग्रावतों । म+ऋत्थ । कतमो--भ्रस्स । भिक्‍्खुनी --भ्रोवादों । देव -- 


ड्न्दी, श्प्य [ कं || 


(ख) चत्तारो--इमे। ते --इमें। ते +-झ्राप । भगवा -+-इति । सो +-पहं | छापा +- 


इव । सचे --अछज । वेदना--ड्रति । बुद्धा +असि । 


(ग) तत्र--श्रयं । बुद्ध -+अ्रनुस्सति । देव - अनुभावो । सम्मनन्‍्त--इ५ | इह + 


(घ) 


(8) 


(3) 


(छ) 


(ज) 


उपकारो । बहु |-उपायासो । विमुत्ति “-इति । 


सचे--अहं । साधु --इति । किसु --इध । यो+-अश्रयं । तथा --उपमं । 
इतर --इतरो । 

उप--इतो । अ्व +-इच्च । न--उपेति । मे -अयं । ते+-अहं । सो -+- 
प्रयं । अनु +एति । को -+-ग्रत्थी । सो :-एवं | खो--अहं । सु--आगतं । 
नतु --एवं । वि-+आाकतो । इति-+एवं । 


गच्छामि -+-अ# । पजञ्चहि-+-अज्भांट । वि+अकासि । परि-+-एसना । 
परि-ओसाने । दु--अडिक । 


यथ्रा :-एवं । तथा ---एवं । अपि --अज्ज । इध--ग्रहं । तं --एवं । एवं -- 
एत । त- आह । धन + एवं । त॑ -|अवोच । न-+-इंदं । मा--इदं । लघु +- 
एस्सति । एक ->-एकस्स । कसा -+इव । सभ्मा -+-अज्जा । सम्मा-अत्थों । 
सम्मा--अक्‍्खाता । वह : एवं । पैन +एवं। विरं +-आयति । झविज्जा +- 
झ्रहोंसि । तस्मा+उहा । यस्मा-:-इड । झज्ज-+-अग्गें । राजा --इव । 
सब्भि - एवं । 


मुनि --चर , सम्म --सम्बुद्धों । खन्ति +परमं । जायति +-सोकों ५ एसो -+- 
धम्मों । दीप॑ +करा । प्‌भं--करो । सं +-लापो । सं--पलापी । सं+- 
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योगो । सं-+-योजनं । पुब्ब-+गमा । याव--चिध । बुद्धानं +-सासनं । 
देवानं -+पियो । सं -|-रागो । हे 


(भर) एवं -+-अस्स । इध +-अ्रहं । अ्रभि --अज्जासि । अति --अनन्‍्त । भ्रपि एव । 
इति-+एवं । इति--आदयो । श्रनु +एत । नि-+सरणं | उ--भवो । 
नि-+आसो । 


२. सन्धि विच्छेद कीजिए-- 


एक मिदाहं। अज्जतग्गें । पगेव । एकासने | कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति । 
पाणुतेतं। स्वागत । त्याहं। देबानुभावों। सेस्यथापि। यथरिव। मनसाकासि। 
पृब्ब द्वमा । सेय्यथीदं । इतरीतरेन । अज्भोगाहित्वा | पच्चन्ते। अश्रबव्भोकासिको । 
ग्रप्पेव नाम । उप्पन्नो । कतावकासों | श्रन्वॉत । जिह्विन्द्रियं/ एतदहोसि। 
मुनीचर । गच्छामहं । अ्रहज्जेव । चाहं। चक्‍क व। छायाव। भगवाति। इतिपि , 
परियोसानं । सम्मावायामों । सम्मा-सब्बुद्धो । पस्चिन्द्रियं। सकदागार्मी । बुद्धान 
सासन॑ । देविन्दो । भिक्खुनोवादों । चकक्‍्खु उदपादि । सारत्तो । 
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दूसरा पाठ 
52५. 5 0 ५ 
क्रया-म्करणत 
( श्राउवोँं भाग---सनन्‍त ) 
ख', 'स', छ' प्रत्यय 

७ २४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते ५.४--इच्छा करने के श्रर्थ में, तु 
प्रत्ययान्त धातु से परे, बहुधा ख', स और  ; प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के 
लगने थे, तु प्रत्यय क। लोप हो जाता है । जेसे-- 
च्छति इति---ब॒भुक्खति --भोजन करने की इच्छा करता हैँ । 

धस'--जेतं इच्छति इति--जिशगिसति "-जीतगे की इच्छा करता है। 

“छ'-धसितुं इच्छति इति--जिघच्छति --खाने की इच्छा करता है । 

मोट--यहाँ बुभुवख', 'जिगिस , 'जिधच्छ' आदि अपने में स्वतंत्र थातु हो 
गए; जिनके रूप सभी काल में दंगे । जंसे--बुभुक्खति, बुभुक्खिस्सति, दुभुक्तखि, 
ब॒भुवलेय्य, तुभुक्खतु इत्यादि । 

५ २५. खछसानमेकस्सरोदि दे ५.६९--ख', छ', “'स', प्रत्ययों के 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-यूक्‍त अंश का द्वित्व हो जाता हूँ। जेसे-- 
तिज+ख +ति-€तितिज -|-ख -|-ति --तितिक्खति 

५ २६. आदि समा स रा ५.७१--यदि धातु के आदि में ही स्वर हो, तो 
उशको ले कर एक और स्वर तक द्वित्व होता है। जैसे--भ्रस --स + ति ८< 
झसिनिसति >खाने की इच्छा करता है । 

५ २७. चतुत्थदुतियानं ततियपठमा ५.७८--८द्वित्व होने पर, पूर्व॑- 
स्थित चतुर्थ वर्ण का तुतीय, और द्वितीय का प्रथम हो जाता हैँ । जंस-- 
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भुज--ख --ति- भुभुज-|-ख --ति >-बुभुज +-ख --ति --बुभुक्खति +॥ छिंद -+- 
भर --चिच्छेद । 

५ रे८. कवग्गहानं चवरगजा ५.७६--द्वित्व होने पर, पू्वेस्थित कवर्गं 
का चवर्ग, और ह॑ का 'ज' हो जाता हैं। जैसे--कम -|-स -|-ति ++ककम --स -+- 
ति--चकम --झ्ष +ति >5चिकमसिसति । हस +-स --ति --हृहस -+- स-|-ति --जहस 
+स-ति --जिहसिसति । 

५ २६९. खछ से स्व स्सि ५.७६--ख', 'छ', स', प्रत्ययों के झ्ाने से, द्वित्व 
होने १र, पूर्वेस्थित श्रकार का इकार- हो जाता है । जैसे--चकम -|-स -+ति ८ 
चिकमिसति। जहस-|-स +-ति >"जिहसिसति, पिपासति । 

५ ३०. जि व्यज्ज न सस ५.१७०--व्यञ्जन से शुरू होने वाला कोई 
प्रत्यय आवे, तो धातु के अन्त्य घ्वर का इ' आदेश हो जाता हैँ। जैसे---चकम -+- 
स-+ति८"-चिकमिसति । जहस--स -+-ति --जिहसिसति । 

९ ३१. र स्‍्सो प्‌ ब्बस्स ५.७४--द्वित्व होने पर, पर्व स्वर हस्व हो जाता 
हैं। जसे--गाह +-स +-ति >"गागाह -+ सर +ति >-जागा ह - स -+-ति >-जगाह -+: 
स-ति ८"5जिगाहिसति । पाल-+स++ति >पापाल --स-| -ति >पपाल --स +- 
ति>"-पिपालिसति । ददाति । जहाति। 

लोपो नाईदिब्यण्जनस्स ५.७५--दित्व होने पर, आदि से भिन्न पूर्व 
ब्यञ्जन का लोप होता है । जेसे-- 

ग्रस-+स -+-ति --असमग्रस -|-स -+-ति 5-भ्रसिसिसति ; 

५ ३२. यथिट्ठं स्थादिनों ५.७३--ताम-वातु में, आदिभूत एक स्वर, 
या जैसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्व कर देते हैं। जसे--पृपृत्तीयिसति, 
पुतित्तीयिसति, या पृत्तीयिपिसति । 

५ ३३. परस्स घं से ५.१०१--हन धातु के द्वित्व होने पर, दूसरे ह' 
का घं' आदेश होता हैं। जेंस--हन --स-ति >-हटन +स -+ति >>जघ -|- 
स-+ति >>जिघंसति । 

( ३४. जिहरान॑ गि५.१०२--जि तथा हर' धातुओं के द्वित्व होने 
पर, दूसरे भाग का गि' हो जाता है । जेसे--जिगिसति । हर--जिगिसति । 
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२७. अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 


जिधच्छा परमा रोगा ति। जिघच्छ हि बुभुक्खति, सीतं वा उण्हं वा तिति- 
क्लित्‌ न सक्‍कोति, धम्मं सुस्सूसन्दी पि बीमंसित्‌ समत्थो नाम न होति। दानं 
विच्छन्तेन न किड्ल्‍चि जिगुच्छितब्बं, न दिन्न॑ जिंगिसितब्बं । श्रमतं पिवासुना 
(पिपासुना) धम्मों वीमंसितब्बो । गिलाने (विमार) तिकिच्छापेत्वा सग्गं 
जिगिर्सात । 

२. ऊपर के काले श्रक्षरों में छपे पदों को व्यत्पत्ति बताइए । 


३. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

(क) खाने की इच्छा से खाता है, पीने की इच्छा से पीता है। मुझे न तो खाने 
की इच्छा हे न पीने की इच्छा है, केवलमात्र भगवान्‌ के धम्म को सुन कर, 
मनन करने की इच्छा है । क्‍या श्राप को कुछ कहने की इच्छा हैं ? नहीं, 
भ्रब तो केवल 'पढ़ने की इच्छा हैं । 


(ख) मरने की इच्छा । सोने की इच्छा। देखने की इच्छा करता हैँ। जाने 
की इच्छा करेगा। बेठने की इच्छा करता हैँ। पढ़ने की इच्छा से । 
विचार करने की इच्छा । भूख प्यास के मारे भागने की इच्छा करता 
है । भगवान्‌ को देखने की इच्छा । धम्मं सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता है । बुद्ध-धम्मं जानने की इच्छा से त्रिपिटक पढ़ने 
की इच्छा करता हैं । काम करने की इच्छा । 

४. निम्नलिखित वाक्य खण्डों के लिए एक पद लिखिए--- 

(क) खादित्‌ इच्छति । गन्तुं इच्छिस्सति । सोतुं इच्छामि । पातुं इच्छति । जंतु 

इच्छथ । अत्तं इच्छेय्यामि । विहरित्‌ इच्छामि । पठितुं इच्छिसु । 


(ख) गन्तु-कामो । खादितु-कामा । सोतु-कामेन । अत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामानं । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायों । पचितु-कामासु ' 
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लासरा पाठ 


करिया-प्रकर ण 


५-4 
व्‌ 


( नवों भाग---नाम धातु ) 


नाम धातु 
कभी कभी, हिन्दी में भी सज्ञा या विशेषण के रूप कुछ बदल कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते हैं । जसे-- फुल से फुलाना', , जूता से जुतियाना, 
गरम से गरमाना', चटचट' स्॒ चटचटाना इत्यादि। इन्हें नामधातु कहते हें । 
पाली में भी, इसी तरह, संज्ञा (नाम ) से क्रिया बनाने के लिए, उनके आगे--- 
विशप अर्थ में--पाँच प्रत्यय आते हे-- (१) ईय, (२) आय, (३) श्रस्स, 
(४) इ, (५) आपि । इन प्रत्ययों से युक्त होने पर जो रूप बनता है, उसे 
नाम धातु कद्ते हैं । स्वतंत्र धातु की तरह, नाम धातु के भी रूप सभी काल में 


होतेह । 


१, ईय 
७५ ३४. ईयो क म्सा ५.४५--इच्छा करने के भर्थ में, इच्छा के कर्म से परे, 
धनीयति ->घन की इच्छा करता हे । 
[एकत्थतायं २.१२१--एकार्थी-भाव होने से ( >जञअर्थात्‌ तामधातु, क्षमास 


और तद्वित में ), प्राय: सभी विभकतियों का लोप होता हैँ। जेसे--पुत्त --ईय -4- 


ग्रपच्चं----वासिटठो ] 
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[कहीं कहीं लोप नहीं होता है। जैसे--परन्तपों । भगनन्‍दरों । परस्सपदं । 
झत्तनोपदं । गवम्पति। देवानस्पियतिस्तो । भ्रत्तेबासी । जनेसुतो । ममत्तं। मामको ] 


५ ३६. उपमानाचारे ५.६--- इस जैसा आचरण करता हैँ, इस श्र॒र्थ में 
उपमान-भूत कर्म से उत्तर ईय' प्रत्यय होता है। जैसे---प्त्तमिवाचरति-- 
पुत्तीयति सिस्स --शिष्य को पुत्र की तरह मानता हैं । 


७ ३७. श्राधा रा ५.७--- इसमें ऐसा! आ्राचरण करता है, इस अर्थ में 
उपमान के उत्तर ईय' प्रत्यय. होता हैं । जैसे---कुटियं इव आचरति--कछुटीयति 
पासादे--ग्रासाद में इस तरह रहता है, मानों कुटी में। पासादीयलि ऊकृदियं-- 
कुटी में इस तरह रहता है, माने गसाद में । 


२, आय 


५ ३८- कसुतायो ५.८---आचरण करने के भअर्थ में, कर्ता के उपमान के 
उत्तर आय' प्रत्यय होता है। जेसे--पब्वबतों इव आचरति--पब्बतायति : ८ 
पर्वत के ऐसा आचरण करता हैं 

७ ३६. च्यत्थे ५.६--जो नहीं है उसके हो जाने के भर्थ में, दर्त्ता से परे, 
कभी कभी आय प्रत्यय होता हे। जेसे---अ्रभुसी भुसो भवति इति--भुसावत्ति 
जो अधिक नहीं था, वह अधिक हो जाता है। श्रपटपटों पटपटो भवति इति--- 
पटपटायति--जो पटपट नहीं करता था, वह पटपट करता है। अलोहिता 
लोहितो भवति इति---लोहितायति--- जो लाल नहीं था, वह लाल होता है । 


५ ४०. सद्दादीनि करोति ५.१०--शब्द ग्रादि करने के श्रर्थ में, श्राय 
प्रत्यय होता हैं । जेसे---सह्ायति ---शब्द करता हैं | बेरायति- वर करता हे । 
कलहायति --+कलह करता हैं । 


३. अस्स 


५ ४१. नमोंत्वस्‍्सो ५.११--नमा करन के अर्थ में, उसके उत्तर अस्स' 
प्रत्यय होता है । नमस्सति ---तमस्कार करत) है । 
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छे 


0 ४२. धात्वत्थे नामस्‍्सा इ ५.१२--ताम-धातु में बहुधा इ प्रत्यय 


दि, जैसे 


हैं । जैसे---हत्थिना अ्तिक्कमति इति--श्रतिहत्थयति >ल्‍्हाथी से आक्रमण करता 
है। वीपाय उपगायति इति--डउयबीणायति --वीणा के साथ गाता हैं । 
दल्हं करोति--बल्हयति बिनय॑ । [वसुद्धा छ्लोति रत्ति--विसुद्धयति --साफ होती 


है । कुसलं पुच्छति--कुसलयांत >कुशल पूछता है । 





शो 

है, आप 
९ ४३. सच्चादीहाषि ५-१२--सच्च आदि | देखिए-तीसरा परिशिष्ट | 
वब्दों स परे, नाम-धातु मे आपि' प्रत्यय होता है । जेसे---सच्चापेति, सच्चा- 
पयति >(सत्य सिद्ध करता हैँ । सुखापेति, सुस्तापयति ->सुख करता है । इत्यादि 
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२८. अभ्यास 
१. हिन्दों में श्रनुवाद कोजिए---- 


(क) कि सद्दायति ? य॑ धमायति त मेव सहायति | अथ खो सो पायासो 
उदके पक्खित्तों चिच्च्रिटायति, चिटिचिटायति, सन्धृपायति सम्पधूपायति । 
को समत्थो पब्बतायित्वा राम॒हायितु, समुद्ायित्वा पब्बतायितुं च ? 
महामोग्गल्लानो ति। सो अन्तेवासिनों पृत्तीयति। अन्तेवासिनों पि 
पुत्तायन्ते । भिक्‍खु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो बनीयति । सो म॑ कुसल- 
यित्वा अतिहत्थयितुं पक्‍कामि । 


(ख) पब्बतायति । समुद्रायति । धूमायति ) दारका पुत्तायन्ति । पत्तायन्ते 
दारके अज्भापको पृत्तीयति | पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तानं च भिक्‍खन॑ । 
सचीवरीयमानानं भिक्‍खनीन॑ । पुथज्जनो वेरायांते, थेनेंति, सहायति, कलहा- 
प्रति। चित्रयति । 


२. पालि में श्रनुवाद कोजिए--- 

अपने पत्र की इच्छा करता है । अपने धम्मं की इच्छा करता है। राजा 
के समान आचरण करता है । मर्ख के रामान आचरण करता हैं। पण्डित के 
समान आच ₹ण करता है। दढ़ करता है । बेर करता हूँ। शब्द करना हे * 
प्रणाम करता |है । सुख, दुख, अनुभव करता है । 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-धातु में क्या अन्तर हैं ? उदाहरण देकर 
ससभाइए । _ 


(ख) प्रेरणार्थक तथा नाम-धातु में क्या भेद ह ? उदाहरण देकर समझाइए । 
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चौथा पाठ 


स्त्री प्रत्यय 


पल्लिज्धभ से रडीलिड् बनाने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय ग्राते हें-- 
(१) झा, (२) ही, (३) इठी, (४) नी, (५) भानी, (६) ऊ, और (७) ति 


१, आ 


इत्थियमत्वा ३.२६--पल्लिज्ल से स्त्रीलिज्ञ बनानेके लिए, अ्रकारान्त 
शब्द से पर आ" प्रत्यय ग्राता है । जैसे-- 


सुसीलो सुसीला 
धम्मदिद्नो धम्मदिश्ना 
धनिको धनिका 
सबलो सबला 
बालकों बालिका 
कारको कारिका' 
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१. श्रधातुस्स के स्यादितो धें स्सि ४.१४२--स्त्री प्रत्यय आने से, 
अधातु शब्द के 'क' के पहले अ' का बहुधा इ होता हैं । जेसे-- 


बालक- ब।लिका। कारक--कारिका । 
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२, डी 


नदादितों डी ३.२७--नद' आदि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट| शब्दों से 
परे डी' प्रत्यय आता हैं। डी का केवल ई' रह जाता है। जंसे--- 


पल्लिज्ञ स्रीलिज् 
न्‌द नदी 
मिंग (>जमग ) सिगी 
कुमार कुमारी 
तरुण तरुणी 
वारुण बारुणी 
गोतम गोतसी 


न्तन्त्‌नं -डिःम्हि तो वा ३.३६--डी प्रत्यय लगने से, न्त' तथा न्तु' 
का विकल्‍प से त' श्रादेश हो जाता हैं (देखिए--पृ० ८२,१४२, १६०.) । जेसे--- 


पुल्निन्ज स्रीलिड्ज 
'गच्छन्त गच्छूती, गच्छन्ती 
गुणवन्तु गणवती, गुणवन्ती 


भवतो भोतो ३.३७--डी प्रत्यय लगने से, भवन्त' शब्द का विकल्प 
से भोत' आदेश हो जाता हैं। जेंसे--भोतोी, भवन्ती। 

गो स्‍सा वडू ३.३६--गो छब्द में डी प्रयवा लगने से “गावी' रूप 
होता है । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३.४०--डी' प्रत्यय आने से, पथ (>-पथु) 
शब्द का पथव तथा पुथ्व आदेश हो जाता है। जेसे--पथवी, पुथवी, पठवी । 


३. इनी 


पक्‍लादितो इनी व ३.२८--यक्‍्ख (>-यक्ष) आदि [दिखिए-तीसरा 
परिशिष्ट] शब्दों से परे इनी प्रत्यय होता है, और 'डी' भी । जैसे-- 
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पल्लिञ्ज त्रीलिज्ञ 

यक्ख यक्खिनों, यक्‍स्ी 
नाग नागिनी, नागी 
सोह (--सिंह ) सीहिनी, सीही 


श्रा रासि का दी हि२.२६---आरामिक  आ्रादि | देखिए-- टीसरा परिशिष्ट ] 
शब्दों से परे इन, प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 


पल्लिज्ज स्रीलिज्ज 
आरामिको (-ज"औाराम में रहने वाला) आ्रारासिकिनो 
राजा राजिनी 
मानुस मानुसिनी 
४. नी 


इ - उवण्णेहि नी ३.३०--इकाराष्त, ईकारानत, " ऊकारान्त, तथा 


उकारान्त शब्दों से परे, बहुधा नी प्रत्यय भ्राता है | जंसें--- 


१ 


पल्चिज् सीलिज्न 
सदापयतपांणि सदापयतपाणिद्दी 
दण्डी दण्डिता 

भिकरव्‌ भिक्‍्खनो 
खत्तबन्धु खत्तबन्धुना 
परचित्त विदू . परचित्तविदुनी 


क्तिम्हा झज्जत्थें ३.३१--अन्यर्थ (क्षहुब्रीहू) में, यदि लि! 
प्रत्ययान्त शब्द हो, तो उससे परे नी' प्रत्यक्ष होता है। जैसे-- 
सा श्हं श्रहिसारतिनी--वह में भ्रहिसा में रति रखने वाली । साहू उपट्वित- 
सतिनी >वह में उपस्थित स्मृति वाली । 
घरण्यादयो ३.३२--घरणी (+-गृद्टिणी) आदि शब्द निपात-सिद्ध 
है । जैेसे--घरणी, पोक्खरणी (+--पुष्करणी ) हृत्यादि । 
१६ 
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४५. आनी 


मातुलादितों झआनी भरियायं ३.३३--भार्या होने के ग्र्थ में, 
मास्ुल' ( >-मामा) आदि शब्दों से परे, आनी' प्रत्यय होता है । जैसे--- 


पृश्चिज्ञ उसकी भार्या 

मातुल मातुलानी 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
६. ऊ 


उपमा-संहित-सहित-सड्जत-सह-सथ -वाम-लक्‍्खणा-दि 
तो .रुतो ऊ ३-३४--उपमान, तथा संहित' आ्रादि शब्द यदि पर्व में रहें 
तो (स्त्रीलिज्भ बनाने के लिए) 'उरु' शब्द से परे ऊ' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
करभोरू ( >>करभ के समान जिसकी जाँघ हो), संहिलोरू (--मिली हुई जंघों 
वाली ) , सहितोरू ( +>मिली हुई जंघों वाली ), सञ्ञतोरू ( --संयत जंघों वाली ) , 
सह (>>साथ मिली हुई जंघों वाली), वामोरू (“सुन्दर जंधों वाली), 
लक्घणोडहू (->लक्षित जंघों वाली ) । 


७.ति 


युवा ति ३.३५--स्त्रीलिज्ज बनाने के लिए, यूव' (ज्न्युवक) शब्द से 
परे ति' प्रत्यय होता हैं । जेसे--यूबति । 


रिरिय 
करा रिरियो ५.५१--स्त्रीलिड्भ में, कर' धातु से परे, 'रिरिय! प्रत्यय 
होता हैँ। जेसे---कर --रिरिय -- ( रानुबन्धेन्त सरादिस्स ४.१३२) क-+- 
डरिय८">किरिय । 
इत्यियमत्वा ३.२६--इस सूत्र से--किरिया>रक्रिया। पालि में 
'क्रिया' शब्द निपात हें । 
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२6, अभ्यास 

१. हिन्दो ”ें श्रनुवाद कोजिए-- 

माता कज्जञायों नज्जं नहापेति। भिक्‍कखुनियों भगवन्तं दस्सन-कामा होन्सि 
माणविकायों - भिवखुनी नमस्सन्ति ' भोत्रि देवते ! चरहि की एत जानाति 
गुणवतियों (गणवन्तियों) इत्शियो मह॒तियं परिसायं॑ पि :संसितायो होन्तिः 
कड्ञाय धम्मी कथा सोतव्बा, मुसाय वाचाय वरमणी हुवा पेमनीया सुभा- 
सिता वाचा भासितब्बा। सिया शहाणी, सिया खत्तिया, सिया गहपतानी 
वेस्सा, सिया युद्दा--सब्बा इत्थियो भानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितब्बायों । 


२. निम्नलिखित शब्दों क्रा स्त्रीलिज्आन रूप लिखिए--- 

(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्मणों । देवों, इस्दों, राजा। पत्तो, भाता, पिता, 
मातुलो । भिक्‍खु, सामणेरों, उपासको, आचरियो, सपज्मायो | यक्‍्खो, 
नागा, कुमारो, हत्पथि, ग्रस्सो, हंसो । 

(ख) गच्छुन्तो कुमारा। पस्सन्तो भातरो। खादन्तों दारका। पटन्तो माण- 
बका । भायमाना भिक्‍खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना ब्राह्मणा । 

३. निम्नलिखित स्त्री-प्रत्ययों के उदाहरण लिखिए--- 
आझा। आनी । इनी । ऊभ। डी। नी । 


छठा काए्ड 


पहला पाठ 


(क) 
तद्धित-प्रकरण 
( चोथा भाग--शेष प्रत्यय ) 
प्रथमानत श्दों से परे आने बाले प्रत्यय 


खु 


$ ४२. सा स्स दे ब ता प्‌ ण.्ण थी सी ४.१३--- वह इसकी देवता या पूर्णमासी 
हैं' इस अथ में, उस शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है । 'ण' का 'अ्र' रह जाता हे। 
[ देखिए--पृ० २५५: पाद-टिप्पणी ] जेसे-- 

देवता--सुगतों देवता श्रस्साति--पोगतो-- दौद्ध 

महिल्दों देवता भ्रस्साति--माहिन्दो महेन्द्र का उपासक 

पमो देवता ग्रस्साति---या्ो --यम का उपासक 

वरुणो देवता अस्साति >-वारुणों --वरुण का-उपासक 

पूर्णामासी-- 

फुस्सी पृण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फुस्सो मासों>”पूस 
महीना सर 

माघी पुण्णमासी श्रस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति---भाघों मासों--माघ 
महीना । 

फरगुगी-पुण्णमासी अस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फर्गुनो मासों >--फागुन 
'महीना । 
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इसी तरह--चित्तो ->चंत । बेसाखो --वेशाख । जेट्टमूलो --जेठ । आसा- 
छहो -->असाढ़ । सावणो । पुद्दपादों --भादो । श्रस्सपुजो --आसिन । कत्तिकों -: 
कातिक । भागांसरों --मृगशिरा । 

५ ४३. तमिधत्यि ४.१६---- वह इस जगह पाया जाता हैं' इस अर्थ में, उस 
शब्द से परे णै प्रत्यय होता हैं। ण' का भ्र' रह जाता है । जैसे-- 

उदुम्बरा अस्मि देसे सन्ति इति--श्रोदुम्बरों --जिस जभह गूलर बहुत पोया 
जाय । 

खदरा ग्रस्मि देसे सन्ति इति---बथादरो --जिस जगह खेर” बहुत पाया जाय : 

बब्बजा भअ्रस्मि देसे सन्ति इति---बब्बजो --जिस जगह बब्बज नाम की घारा 
पाई जाती है । 


णिक, के 


५ उ४ं४ड. तसस्‍स सिप्पे सील पण्यं पहरणं प्रयोजन ४.२७-- यह 
उसका शिल्प. शील, पण्य, अस्त या प्रयोजन हैँ इस श्रथ में, उस शब्द से परे 
“णिक  प्रत्यय होता हैं । 'णिक' का इक' रह जाता हैँ। जैसे--- 
शिल्प-- 

वीणा-वादनं सिप्पमस्स--दंणिको --वीणा बजाना जिसका शिल्प हैं। 
मोद्लिको ->- मदज्भ वजाना जिसका शिल्प हूँ । 
शौल-- 

पंसुक्लधारणं सीलमस्स---पंसुकूलिको --फेके चिथड़े ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया हैं । तेचीवरिको --तीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने शील ग्रहण किया हैं । 
परय-. ह 

गन्धो पण्यमस्स---गन्धिको --गन्ध बेचने वाला। तेलिको >-तेल बेचने 
वाला । 
अख-- 

चापो पहरणमस्स---चापिको --तीर जिसका अस्त्र हें। तोमरिकों --भाला 
चलाने वाला । भुग्गरिको ”--मुग्दर चलाने वाल। , 
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प्रयोजन (>>हेतु) 

जउपधिप्पयोजनमस्स---श्रोपधिक --पुनर्जन्म का जो हेतु हो। सातिक॑-- 
स्वास्थ्य बनाए रखने का जो हेंतु हो । | 

५७ ४५. निन्‍दा, श्र झ्ञा त; श्र प्प, पटि भा ग, र सस, द या, स उजा सु को ४. 
४०-निन्दा आदि भअर्थों में, नाम से पुर क' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

निन्दा--मुण्डको, समणको । अज्ञात--कस्सायं अ्स्सोति--अ्रस्सको । 
अल्य--तेलकं, घतक॑ । ग्तिभाग--ह॒त्थि विय---हत्थिको, श्रस्सको, बलि बहको । 
हस्व--मानुसको, रुक्खकों, पिलक्खको । दया--पुत्तको, वच्छको । संज्ञा-- 
: मोरों विय--मोरकों । 

५ ४६. तम॒स्स॒ परिमारण शिकोी व ४.४२९--यह इसका परिमाण है 
इस अर्थ में, शब्द से पर 'णिक' प्रत्यय होता हैं; और क' प्रत्यय भी । जेसे--- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको बीहिजःद्रोग भर धान । खारसतिकों 
बीहि सो खार धान । आ्रासीतिको वयो ->अस्सी साल की आयु | पञऊूचर्क -- 
पाँच का । छुक्‍क॑ ->छः का । 


)ै 


त्तक 


५ ४७. यतेतेहि त्तको ४.४२--ऊपर के ही अथथ में, य॑, त', ,तथा 
'एत' छब्दों से परे, त्तक' प्रत्यय होता है। जेसे--- 


आवन्तु 
५ ४८. सब्बा चादनन्‍्तु ४.४३--ऊपर के ही श्रथ में, सब्ब, य॑, त', 
तथा एत'" शब्दों से परे, आवसन्तु' प्रत्यय होता है । जंसे--- 


१. एतसस्‍्सेट त्त के ४.१४०--त्तक प्रत्यय आने से, एत' शब्द का ए' 
आदेश, हो जाता हैं। जैसे---एतं परिमाणमस्स--एत--त्तक --ए-|-त्तक +- 
एसक । 
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सब्बं॑ परिमाणमस्स---प्तब्बावन्तं --सभी । याधनन्‍तं --जितना । तावन्तं-- 
तितना । एचावन्तं --इतना ! 


रति, रीव, रोवतक, रित्तक 


५ ४६. कि महा र ति-रो व-रो व त क-शि त्त का ४ ४४---ऊपर के दी अथर्थ में, 
कि शब्द से परे, 'रति, 'रीव', रीवतक', तथा 'रित्तक' प्रत्यय होते हें । जैसे-- 

कि संख्यानं परिमाणमेसं--शरूति, कोव, कोचतकं, कित्तक --कितने । 

इनमें 'कीव' शब्द अव्यय है । 


[देखिए---तद्धित परिशिष्ट| 


शत 


५ ५०. संजातं तार का दि त्वितों ४.४५---यह इसमें उगा ( --संजात) 
है इस अर्थ में, तारक' आदि शब्दों से परे इत' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
तारका संजाता झ्स्स--तारकितं गगन ॥ पुण्फितों रुक्खों>-पुष्पित वक्ष । 
पल्‍लविता लता, 


भत्त 


५ ४१. माने सत्तो ४.४६---ह्तना भर' इस भ्रर्थ में, शब्द से परे मत्त' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 

पलमत्तं +>पल भर | हत्थमतलं >>हाथ भर। सतमत्त --सौ भर । दोणमत्तं -- 
द्रोग भर । 


तग्घो 


७ ५२. तग्घो चुड्धं ४४७--ऊपर के ही अर्थ में, यदि ऊँचाई प्रतीत 
हो, तो दब्द से परे तग्घ' प्रत्यय होता है, और मत्त' भी | जैसे-- 
जाणुतग्घ, जाणुमत्तं --जांध भर >चा। 
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रण 


6 ५३. णो चर प्रिसा ४.४८--ऊपर के ही भ्रर्थ में, यदि ऊंचाई प्रतीत 
हो, तो 'पुरिस' शब्द से परे ण' प्रत्यय होता है; भ्रौर मत्त' तथा तग्घ' भी । जेसे--- 
पोरिसं, पुरिसमत्तं, पुरिसतग्धं --पुरुप भर ऊंचा । 


अय 


९ भष् श्रय भद्ठि ती हं से ४.४६---प्रंश का यदि बोध होता हो, तो उभ', 
हि तथा ति' शब्दों से परे अ्रय' प्रत्यय होता हे । जेंसे-- 

उभो अंसा अस्स---उभये -८दोनों अंश । दहय॑ं --दोनों अंश । तय --तीनों 
अंश । 


क्‌. आको 


४५. ए का का क्‍य स हा ये ४.५५--अ्रसहाय' के श्र्थ में, एक' शब्द से 
परे क' तथा आकी' प्रत्यय होते हे । जैसे--- 
एकको, एकाको 5>अकेला --असद्दाय । 


रतर, रतम, इस्सिक, इय, इृष्ठ 


७ ४३. किम्हा निद्धारणे रत र-र तमा ४.५७--बहुतों में से एक का 
निर्धारण जाना जाय, तो कि शब्द से परे रतर' तथा 'रतम' प्रत्यय होते हें । जैसे--- 
कत्रो कतमो वा देवदत्तो भवतं --आप लोगों में कौन देवदत्त हें ? 
६ ४५४, तरतमिस्सि कि यिद्वा तिस ये ४.६४---प्रतिशय का भश्रर्थ जाना 
जाय, ते शब्द से परे तर, तम , 'इस्सिक', इय', तथा इट्टु प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 
” अतिसयेन पापो--पापतरा, पापतमों, पापिस्सिको, पराषियों, पापिट्ठों-- 
अत्यन्त पापी । 
_जेय्यो, जेद्डो' । साधियो, साधिट्ठो' । नेदियो, नेदिटठों । सेय्यो, 
सेट्ठा' । कणियो, कणिटठो । सेधियो, सेथिट्ठो' । 
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५ ५५. क्वचि प्पच्च ये ३.६८--प्रत्यय परे हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त शब्द* 
कहीं कहीं पुल्लिज्भ-रूप ग्रहण करता हैं। जसे--अतिसयेन व्यत्ता--व्यत्ततरा, 
व्यत्ततमा । 


द्वितीयानत शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


ए, के, णखिक 
५ ५६. तमधीते त॑ जानाति कणिका च ४.१४--- उसको अध्ययन 
करता है, या जानता हूं', इस श्रर्थ में शब्द से णरे ण', क तथा 'णिक' प्रत्यय 
होते है । जंसे-- 
व्याकरणं अधीते जानाति वा--केश्याकरणो। छान्‍्दसो --छन्द-शास्त्र को 
जो अध्ययन करता है, या जानता हैं। पंदको --पद को अध्ययन करने, या जानने 





२. जो दद्ध स्सिषिट्ठे सु ४.१३५-- इय तथा 'इट्ट प्रत्ययों के आने से, 
बुद्ध! शब्द का 'ज' आदेश होता है । जैसे--अतिसयेन वुद्धों--जेय्यो, जेट्ठो । 

३. बाकछ॒हन्तिकपसत्थानं साधने दसा ४.१३६--३य' तथा इट्ट' 
प्रत्ययों के आने से, वाछ॒ह, अन्तिक, तथा पसत्थ शब्दों का यथाक्रम साध, 
नेद! तथा स' आदेश होता है । जैसे-- 

अतिसयेन बाछ॒हों--साधियों, साधिटठों । अतिसयेन अन्तिको--नेदियों, 
नेदिट्ठो । अतिसयेन पसत्थो--सेय्यो, सेट्ठो । 

४. कणकनाप्पयुवानं ४.१३७--इय' तथा इट्ट' प्रत्ययों के आने से, 
अधिक अल्प के अर्थ मं, युव' शब्द का कण्‌' तथा कन' आदेश हो जाता है । जेसे--- 

कणियो, कणिट्ठो । कंनियो, कनिट्ठो । 

५. लोपो बीमन्‍्तुवन्‍्त्नं ४.१३८--इय तथा इइट्ट' प्रत्ययों के भ्राने से, 
बी, मन्तु' तथा “बन्तुः प्रत्ययों का लोप हो जाता है। जैसे--- 

अतिसयेन मेघावी--मेधियो, सेधिट्ठों । अतिसयेन सतिमा--सतियो, 
सतिद्ठो । अतिसयेन गुणवा--गुणियो, गुणिट्ठो । 
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णिक 


५ ५७. तं॑ हन्‍न्तरह तिगच्छ तु च्छ ति च र ति ४.२८-- उसे बध करता 
है, उसे पाने का योग्य होता है, वहाँ जाता हैँ, वहाँ उड्छत करता है, उसका 
आचरण करता ह--इन श्रर्थों में, शब्द से परे _णिक' प्रत्यय होता हुे। 
जैसे-- , ह 

पक्खिको, साकुणिको -विड़ीमार। मायूरिको->मोर मारने वाला । 
मच्छिको, मेनिको->मछझआा | मागविको, हारिणिको---हरिण मारने वाला 
ब्याधा । सूकरिको :-सूआअर मारने वाला । 

सतं अरहलति इति--प्लातिक ---सो रुपये पा सकने वाला । सन्दिद्ठिक --जीते 
जी देखा जा सकने वाला। एहिपस्सिको --जिसके विपय में यह कहा जा सके 
कि आवो, इसे देखो । 

प्रदारं गच्छतीति--पारदारिको --परस्म्ी-गमन करने वाला। मग्गिकों 
-- राह में जाने वाला। पञ्ञासयोजनिकों --पचास योजन जाने वाला। 


सामाक धान बटोरने वाला । 
धम्मं चरति इति --धम्मिको । श्रधम्मिको । 


लत 
७ ५८. त ब्निस्सिते ल्‍लो ४.६५--उसको ग्राधार मान कर होने वाले 
के अथे में, शब्द से परे लल' प्रत्यय होता है। जंसे-- 
वेदनिस्सितं--बवेदल्लं । दुटठुनिस्सितं--दुटठल्ल । 


णेय्य 
५ ५६. द क्िखि णा या र हे ४.७६--- उसको पाने का योग्य होना इस 
अ्रथ में, दक्खिणा शब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
दक्खिणं अभ्ररहती ति--दक्ष्खिणे्यों --जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पात्र हें । 


दे ४ 


[ण्यो तुम न्‍्ता ४.७७--ऊपर के ही गर्थ में, तु प्रत्ययान्त होने से, ण्य 
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प्रत्यय होता हैं। जेंसे--- 
घातेतायं वा घातेतुं। पब्बाजेतायं वा पब्चाजेतु ] 


सलोयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यस 


ख्‌ 

५ ६०. ण रागा तेन रक्त ४.११--- इस रंग से रंगा हुआ, इस अर्थ सें 
शब्द से परे ण' प्रत्यय होता है। [ प० २५५, पाद टि० | जैसे-- 

कासावेन रतं- काहाब॑ - -कापयाय रँग से रंगा हुआ , कोसुम्भं --कुसुम के 
रंग से रंगा हुझा । हालिहँ--हल्दी के रंग से रंगा हुआ । 

५ ६१. नक्‍लते निन्‍दुयुत्तेन काले ४.१२--यदि इन्दु-युवत नक्षत्र से 
कोई काल लक्षित हो, तो उससे परे ण' प्रत्यय होता है । झसे--- 

फुस्मी रक्ति-पूस को रात । एस्सो प्रहो >-पूस का दिन । 

| ६४२. तेन निब्न॒ से ४ १८-- उसके द्वारा वनाया गया' इस अर्थ में 'ण॑' 
प्रत्यय होता है । जेसे--कुसम्बेन निव्वत्तो--कोसम्बी --जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
के द्वारा बसाई गई हेँ। बगकन्दी । माकन्दो । सहस्सेन निब्बत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

५ ६३. तेनक त, की तं, ब द्धं, श्र भि सं खतं, सं स दूठं, हू तं, ह न्ति, जि त॑, 
जयति, वदिब्बति, खणति, तरति, चरति, वहति, जीव ति ४.२६--- 
'इससे किया गया है, खरीदा गया है, बाधा गया है, अभिसंस्क्रत किया गया है, 
लगा है, मारा गया है, मारता ६, जीता गया हैं, जीतता हैँ, खेलता है, खनता हैं, 
तरण करता है, आचरण करता हूँ, वहन करता है, जीता हँ,--इन भ्रर्थों में, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 

कार्येन कतं---काधिकं >-शरोर से किया गया । वाचसिक --वचन से किया 
गया । मानसिक --मन से किया गया। वातेन कतो आबाधो---शतिकों +- 
वायु के कारण उत्पन्न रोग | 

सतेन कीतं---प्तलातिकं --सो रुपये में खरीदा गया। साहस्सिकं --हज़ार 
रुपए में खरीदा गया । 
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वरत्ताय बद्धो--वारत्तिको --रस्सी से बँधा। श्रायसिको ->लोहें से वेधा 
हुआ । पासिको --जाल से बंधा हुआ । 

घतेंन अभिसड्खतं संसट्ठ वा--घातिकं --घी से तैयार हुआ, या मिला । 
गोछिक -गुड़ से ० । दाधिकं --दही से ० । मारीचिक॑ -+मिर्च से ० । 

जालेन हतो हन्तीत्ति वा --जालिको 5--जाल से मरा हुआ, यः मारने वाला । 
बाठ्ठिसिको --बंसी से ० । 

अक्खेहि जितं --श्रक्खिकं ->पासा से जीता गया । अ्रक्खेहि जयत्ति दिब्बति 
वा--भ्रक्खिको --पासा से जीतने वाला, या खेलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खाणिसिको ”"-खन्ती से खनने वाला। कुदा- 
लिको --कुदाल से खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--श्रोलुम्पिको --बेड़ा से पार करने वाला । गोपुच्छिको 
>|गाय की पूँछ पकड़ कर पार करने वाला । नाविको >-नाव से पार करने वाला । 

सकंटेन चरतीति---साकटिको --सग्गड़ के साथ चलने वाला। रथिको -- 
रथ से चलने वाला। 

बन्धेन वहति---बन्धिको --बाँध कर वहन करने वाला। शअ्रंसिको--कंधे 
पर वहन करने वाला । सीसिको "-शिर से वहन करने वाज़ा । 

वेतनेन जीवति--वेतनिकों --वेतन 'से जीने वाला। भतिको--मज़दूरी 
से जीने वाला । कयविक्कयिको --क्रमयविक्रय करके जीने वाला । 


ल़, श्य 
6 ६४. तेन दत्ते लिया ४.५८-- उससे प्रदत्त है इस भश्रर्थ में, शब्द से 
परे ल' तथा इय' प्रत्यय होते हे। जेसे--- 
देवेन दत्तो--देवलो, देवियों । ब्रह्मना दत्तो--अह्मलो, ब्रह्मियो । सीवलो, 
सीबियो । नागलो, नागियो । 


श्म 


0 ६५. भावा तेन निब्बत्ते ४. ३३-- उससे तैयार किया गया हे इस 
झर्थे में, भाव-वाचक शब्द से परे 'इम' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
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पाकेन निब्बत्तं--पाकिमं >-जो पका कर तेयार किया गया हूँ। सैकेन 
निब्बत्त--सेकिसं --जो सींच कर तैयार किया गया है । 


चतुश्यन्त शब्दों से परे आने बाला प्रत्यय 


णिक * 


५ ६६. तस्स संवत्तति ४.३०-- इसके लिए होता हू इस अथ में, शब्द 
से परे 'णिक प्रत्यय होता है। [ पृू० २५५--पाद टिप्पणी | जैसे-- 

पुनव्भवाय संवत्तति इति--पोनोभविकों--जो पुनर्जन्म के लिए कारण 
हो। स्त्रीलिज्भ भें-- पोनोभविफ्ता । लोकाय संवत्तति--लोकिको --जोे लोक 
के लिए हो । सग्गाय संवत्तात--सोवग्गिको --जो स्वर्ग के लिए हो । 


पश्मुम्पन्त शब्दों से परे आने वाला प्रत्यय 


णिक 


५ ६७. त तो स म्भूतमागर्त ४.३१--- उससे सम्भूत, या आया हुआा' 
इस अर्थ में, शब्द से परे 'णिक' श्रत्यय होता है । जेसे-- 

मातितों सम्भूतमागतं वा--भत्तिकं --माँ की ओर से सम्भूत, था आया हुझा | 
पेत्तिकं --पिता की श्रोर से ०। 

ए्य! (रियण', (रय प्रत्मय भी उक्त भर में होते हैं । जैसे-- 

सुरभितो सम्भूत॑ं--प्तोरभ्यं --सुगन्धि से सम्भूत । थनतो सम्भूतं---थकअं-- 
दूध । पितितों सम्भुतो--पेतियो । मातियो, मत्तियों, मच्चों । 


लठा काण्ड 
दूसरा पाठ 
(ख) 
तद्ठित प्रकरण 


पष्ठ्यन्त शब्दों से पर आने वाले प्रत्यय 


१ 
ण्‌ 
५ ६८. णो वापच्चे ४.१--उसका अपत्य' इस भ्र्थ में, शब्द से परे ण' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 
+' 
वसिट्वस्स अपच्चं---व्रासिट्ठों, वासेट्ठटो, वासिट्ठी--वशिष्ठ के अपत्य । 
रघुनो भ्रपच्चं--राघवो । 


णान, णायन' 


( ६६. वच्छा दितो णानणायना ४.२--ऊपर के ही भर्थ में, वच्छ 
आदि गोत्र वाचक शब्दों से परे, णान' तथा 'णायन' प्रत्यय होते हैं । जेसे--- 

बच्छानो, वच्छायनों >॑वत्स गोत्र में उत्पन्न । कच्चानों, कच्चायनों ८८ 
कात्यायन गोत्र में उत्पन्न । 

कातियानो ॥ मोग्गल्लानो, मोग्गल्लायनो । साकटानो, साकटायनो | कण्हानों, 
कण्हायनो । 


णेय्य, णेर' 


५ ७०. कत्तिकाविधवादीहि णेय्यणेरा ४.३--ऊपर के ही भ्र्थ में, 
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'कत्तिका' भ्रादि शब्दों से परे, णेय्यः तथा, विधवा झादि शब्दों से परे णेर'” 
प्रत्यय होते हें । जैसे- - 

कत्तिकेय्यो >कारतिकेय । बेनतेग्यो । भाशिनेय्यो--भांजा । 

वेधदेरों “विधवा का लड़का ! बन्धकेरो--वन्धकी अर्थात्‌ अभिसारिका 
का पुत्र । नाछिकेरो। सामणेरो। 


ण्य 

५ ७१. ण्य दिच्चादोंहि ४.४--ऊपर के ही श्रर्थ में, दिदि' श्रादि शब्दों से 
परे ण्य प्रत्यय होता हैं । जसे-- 

देच्चो --दिति का श्रवत्य। श्रा >ग्रदिति का अपत्य । कोण्डझअओ ८ 

१. सरानमादिस्सायुवण्णस्सा ए शो णान बन्धे ४.१२४---ण  अनु- 
बन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आदिभूत श्र, इ', तथा 'उ' का यथाक्रम 
ग्रा, ए तथा ओ' हो जाता है । जसे-- 

अदितिया अपच्चं---अप्रदिति -ण्य -- (लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) आ- 
दित-+-य --आदित्यं --श्रादिच्चं । रघ्‌ --ण८-राघवो ॥ विनता --णेय्य >-बेन- 
तेम्यों । मीन-+-णिक >-मेनिकों । उल्हम्पेन तरतति--उलहम्प-+-णिक --शोलछु- 
सम्पिको । दुभगस्स भावो--दुभग --ण्य --दोभग्गं । 

संयोगे क्यथि ८१२५--ण' अनबन्ध वाला प्रत्यय झाने से, संयक्‍त अक्षर 
से पूर्व भ्र', इ! तथा 'उ' का कहीं कहीं यथाक्रम आ', ए तथा ओ' होता है । 
जैसे---दितिया ग्रपच्चं---दिति +ण्य >-देच्चों । कुण्डनिया अपच्चं---कोण्डड्ओ। 

बहुत स्थानों में यह आदेश नहीं होता है । जेसे--वच्छ ---णान --बच्छानों । 
कत्तिका --णेय्य +-कत्तिकेय्यों । दवख-|-णि >-दक्खि । 

उदबण्णस्सावहः सर ४.१२९---यदि ण' अनुबन्ध वाला कोई प्रत्यय 
झ्रावे, जिसके आदि में स्वर हो, तो नाम के अन्‍न्त्य 'उ' का अवब' हो जाता है । 
जैसे--रघ -|-ण--राघवो । 

म ज्के ४.१२६--कहीं कहीं, मः 
क्रम आ, ए, तथा झ्रों' हो जाता 
ण>-वासेटठो | 


स्थित भर, इ, तथा उ' का यथा- 


में 
है । जसे--वसिट्र॒स्स अपच्चं--वसिट्ठ +- 
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_कुण्डनि का अपत्य। गरग्यों>-गर्ग का लड़का। भातब्यों --भाई का लड़का, 
भतीजा । 


मर 
ण 
५ ७२. श्राणि ४.५--ऊपर के ही अर्थ में, श्रकारान्त शब्द से परे विकल्प 
से 'णि' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
दक्खि --दक्ष का अपत्य। दत्ति --दत्त का अपत्य। दोणि --द्रोण का अ्रपत्य । 
वासवि >--वासव का अपत्य । वारुणि --वरुण का अपत्य । 


५ ७३. राजतो ज्ञो जातिय॑ं ४.६--यदि जाति का श्थे प्रगट होता 
हो, तो अपत्य के अर्थ में, राज' शब्द से परे जज प्रत्यय होता ह। जसे--- 
राजअ्ञो -"राजा की जाति का । 


य, इय 
( छ४॑. खसा पिया ४.७--प्रदि जाति का अर्थ प्रगट होता हो, तो अरपत्य के 
अर्थ में, खत्त' शब्द से पर य' तथा इय' प्रत्यय होते हैं। जसे-- 
खत्यी, ऋ्ूलियों >-क्षत्रिय जाति का । 


स्‍स, सण 
0७ ७५. मनुतो स्तस॒ ण्‌ ४-८--ऊपर के अर्थ में, मनु' शब्द से परे, स्स' 
त॑ंथा 'सण' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
सनुसुपे, सानूसो । स्त्रीलिड्भ में--मनुस्सा, मानुसी । 


२. यम्हि गोस्स व ४.१३०--य से आरम्भ होने वाला कोई प्रत्यय 
भ्रावे, तो गो तथा उकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर का अवब' भ्रादेश हो जाता है । 
जसे--गुन्न॑ इदं--गो--य --गव --य --(लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) गव्यं। 
भातुनों अपच्चं--भातु --ण्य +-भातब्धो । 
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ण 


५ ७६. जनपदनामस्मा खत्तिया रज्जे च णो ४.६--वल्ँ क 
क्षत्रिय या राजा इस अर्थ में, जनपद के नाम से १रे ण' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पञ चलो +-पव्न्ताल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो । मागध्रों । श्रोषकाको 


ण्यं 
५ ७७. ण्य कुरुसिदी हि ४.१०--अपत्य तथा राजा के अर्थ में, 'कुरु 
तथा 'सिवि' शब्दों से परे, ए्य' प्रत्यट होता है। पैसे-- 
को रब्यो -+कुर का अपत्य, या राजा । झेज्यों । 
णो 
५ छय. तस्‍्सख विसये दे से ४.१५-- उनके ग्रासपास की जगह' इस श्र 
में, ण' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
वसातीनं विसयो देसो---शासातो । 
6 ७६. बिवासे तन्ना मे ४.१६-- उनके निवास करने की जगह इस 
श्र्थ में, नाम से पर ण प्रत्यय होता है । जसे-- 
सिवीन॑ निवासों देसो--सेब्योः--जिस जगह शिवी लोग निवास करें। 
बासातो -5जिस जगह तसाती' लोग निवास करें 
6 ८०. श्रदू रभवे ४.१७---उसके पास. वाला देश इस श्र्थ में, उस 
नाम से परे ण  प्रत्यय होता है। जेसे--- 
विदिसाय अदूरभवं---शेदिस --विदिशा के पास ही । 


णिक 


५ ८१. तस्सिवं ४.३३--यह इसका है इस अर्थ में, शब्द से परे 'णिक' 
'किय', निय', तथा क' प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 
संघस्स इदं--सडिधकं --जो संध का हो । पुग्गलिकं --जों किसी व्यक्ति- 
विशेष (>नपुदू्गल) का हो। सक्‍यपुत्तिको' : सकयपुत्तियो --जो शाक्यपुत्र क 
हो । नाथपुत्तिकों >-जो नाथपुत्र का हो। जेनदत्तिको --जो जनदत्त का हे, 
१७ 
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किय---सकियो --स्वकीय, अपना । परकियो 5-दूसरे का । 
निय--ख्रत्तनियं -5अ्रपना । 
क--सको --मपना । राजकं --राजा का । 


श्‌ 
५ ८२. णों ४.३४--यह इसका हे इस अर्थ में, शब्द से परे णः प्रत्यय 
होता है । झसे-- 
कच्चायनस्स इई---कच्चायनं व्याकरणं--कात्यायन का व्याकरण | सोगतं 
सासन --सौगत त॒द्ध का शासन | माहिसे >भेंगे का दूध, मांस आदि ! 


य्‌ 
6 ८३. गवादी हि थो ४.३४५--ऊणर के ही गर्व में, ' 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | से परे य॑ प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
गन्ने इ्ं--गव्य --व्गाय का (दूध, मांस या कुछ ) । कविनों इंदें---कडथ २ 
काव्य । 


का 


ग्रादि शब्दों 


रेय्यज 
७ पढें, पितितों भातरिर रेव्य णू ४.३६--पणिलु!' शब्द से परे, उसके 
भाई के शर्थ में, रेय्यण प्रत्यय होता है ! जेसे--- 
पितुनो भाता--पफेलेय्यों -->चाचा । 


कु 
५ ४५. सातितों च भगिनियं छो ४.३७---मातु' तथा पितु' शब्दों 
से परे, उनकी बहन के ग्र्थ में छ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
मातुया भगिनी--मातुच्छा --मौसी। पितुनो भगिनी--पितुच्छा --फुशा 


३, णिक स्सियो वा ४.१४१---णिक' प्रत्यय का विकल्प से इय' आदेश 
हो जाता हैं । जैसे---सक्यपृत्तस्स भ्रयं--सकक्‍यपुत्तियो, सकयपुत्तिको । 
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२५६ 
आमह 
५ ८६. माता पितु सवा स हो ४-३८--मातु॥'तथा पितु' शब्दों से परे, 
उनके पिता-माता के अर्थ में, 


आमह' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
मातुया माता--मातामही --नानी। मातया पिता--मादामहो --नाना । 
पितुनो माता--वितामही --दादी | पितुनो जिता- -प्रिताभहों --दादा । 
रेय्यरा 
५ घ७, हिते रेय्पण्‌ ४.३६---' ःनके 
तथा पितु' शब्दों से परे रेग्ग्रप यत्यय होत 





प्नके हित के लिए इस चथ में, मातु' 
त्यय हैं) जैसे-- 
मातनों हिले--मत्षेय्यी । एितियी (हते-- -पेसेय्यी 


4. 


५ ८८. व च्छा-दो वि 


त्‌ष 
पु आदि शब्द 


नत्त तरो ४.६---उसका छोटा होने के अर्थ मे 
ब्दों से पर तर प्रत्यय हाता हैं। जसे--- 

ट्रोट' बच्छ 

(आधा घोड़ा, आप 


] 
वच्छुतरों --छोट' हा 7 आकछतरों >-छोटा बेल ! श्रस्सतरों--खच्चर 
श्र सह 6) ४ 


झा शिक, शोेय्य, मय 

५ घ६. तसस्‍्स जिक्राराबयदेसु णणिकणेवय्यमथा ४-६६---डसका 
विकार या अवयव' इस ग्थ में, शब्द से परे ०, 'णिक', 'णेय्य', तथा “मय 
प्रत्यय होते हैं । जेसे -- 
श---प्रायसं 
शसिक--कप्पासिक कपास का बना । 
गेट 


टोहे का बना | आदुम्बरं --गलर का।' कापोतं >-कबतर का । 
णेय्य---एणेय्यं --एणि मृग का 


। कोसेथ्यं--- 


रंशम का बना । 
भय---तिणसय --तुण का । दारुसय लकड़ी का बना। मत्तिकासय॑-- 
मिट्री का बना । गोसय॑ं +-गोवर । 


सर 


५ €०. जतुतो स्स ण्‌ वा ४.६७--अपर के ही अर्थ में, जतु शब्द से (हे. 
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विकल्प से स्सण प्रत्यग्र होता है । जेंसे--- 
जतुनो विकारो---जातुस्सं, जातुमयं ->लाह का वना । 


कण्ण, शिक 

५ ६१. सम हे कण्णणिका ४.६८--उनका समूह इस भ्र्थ में, शब्द से 
परे 'कण', ण, तथा 'णिक  प्रत्यय होते हैं। जेंसे--- 

करणु--राजड्ञकं --राजा की जाति के लोगों का जमाव | मानुस्सक +- 
आ्रादमियों का जमाव । श्रोट्रुकं -- ऊंटों का जमाव । ओरब्भक॑ --भेड़ों का ० । 
राजकं --राजों कु० । राजपुत्तकं --राजपुत्रों का०। <हत्थिकं --हाथी का० । 
'धेनुकं -“ गौवों का०। 

स--काक॑ >-कौओं का जमाव । भिकर्व --भिक्षओों का० । 

णिक--- (केवल प्रांणहीन से परे) श्राप्पिकं --पूए की ढेर । संकुलिकं-- 
रोटी की ढेर । 


ता 
$ ६२, जनादोहि ता ४.६६-- उनका समूह' इस भ्रथ में, जन' आ्रादि 
[ देखिए--तीसरा परिशिपष्ट | शब्दों से परे ता प्रत्यय होता हैं। जेंसे-- 
जनता ->जन-समूह । गजता --गज-समूह । बन्धुता --बन्धु-समह । 


स्‍स 
९ €३. च क्‍्ख वा दि तो स्‍सो ४.७१-- उसके हित के लिए' इस भ्रर्थ म, 
'रकक्‍्लु' आ्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, स्थ' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- चकक्‍खुवी हितं--चकक्‍्खुस्सं । श्रायुनो हितं--श्रायुस्सं । 


जातिय 
५ €४. तब्बति जा लि यो ४.११३-- उस प्रकार का इस भ्र्थ में, उस 
सामान्य वाचक शब्दों से परे जातिय' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 
पट्आतियो । मदजातियो । 


पाठ २|॥ तद्धित्त-प्रकरण (सप्तम्यन्त से परे) २६१ 


सप्तम्यन्त शब्दों ले पर आने वाले प्रत्यय 


णु 


$ ६५. तत्न भवे ४.२०---उसमें हुआ' इस श्र में, शब्द से परे ण' 
प्रत्यय होता हें-। जसे-- 

उदके भवो--भ्रोदको --जट में उत्पन्न / ्रोरसो >- उर्से उत्पन्न । जानपवों 
न>जनपद म उत्पन्न हुआ। मागधों --मगध में उत्पन्न हुआ । कापिलवत्थवों > 
कपिलवस्तु में उत्पन्न हुआ। कोसस्थो--कोशास्बी में उत्पन्न । मनसि भवो--मने - 
ण--मानसो 


तन 


५ ६६. श्र ज्जा दो हि त नो ४.२१--ऊपर के ही अर्थ में, 'भ्रज्ञ' झादि 
शब्दों से परे 'तन' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

अज्ज भवो--भज्जतनो >>्राज दिल हुआ । स्वातनरें --कल होने वाला । 
हिस्पत्तनों --कल हुआ हुआ । 

५ €७. पुरातो णो च ४.२२--ऊपर के ही ग्रर्थ में, परा' शब्द से परे 
ण ध्रत्यय होता है, और तन प्रत्यय भी । जैसे--- 

पुराणों, पुरातनो >-जो बहुत पहले हो चुका है । 


अच्च 
५ ६८. श्रमात्य च्यो ४.२३--साथ रहने के प्रर्थ में, प्रमा' (>-साथ) 
दब्द से परे अच्च' प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 
झमझ्लो --साथ रहने वाला, मंत्री । 


४. मनादोनं सक्‌ ४.१२८--ण' अनुबन्ध वाला प्रत्यय झ्ाने से, मन 
झादि शब्दों से परे स' का आगम होता हूँ । जेसे-- 
मनसि भवं--मानसं । दुम्मनसो भावो--दोमनस्सं । सोमनसस्‍्सं । 
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इ््म 
६ ६६. म ज्का दि त्वि मो ४.२४--उसमें हुआ' इस अर्थ में, मज्म' 
आदि [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | शब्दों से परे, इम' प्रत्यय होता है। जेसे--- 
मज्मिमो >-मध्य में हुआ । श्रन्तिमों --अन्त में हुआ । 


करण, णेय्य, णेय्यक, य्‌, श््य 
५ १००. क ण्णेंय्य णे व्य क यिया ४:२४५--ऊपर के ही त्रर्थ में, शब्द 


से परे 'कण', णेय्य', णेय्यक', य', तथा 'इय' प्रत्यय होते है । जंसे--- 
कण--क्रुसिनारायं भवो--कोसिनारकों। मागधकों। श्रारड्जको ---जंगल 
में हुआ । 


णेय्य--गड्ढेय्यो --गंगा में हुआ । पब्बतेय्यों --पर्वत पर हुआ। वानेय्यों -- 
वन में हुआ । 

णेय्यक--कोलेब्यको --कुल में हुआ। बाराणसेय्यको :-बनारस में हुआ | 
चम्पेय्ण्को --चम्पा में हुआ । 

य--ग्रम्मो >>ग्राम्य । दिब्बो --दिव्य । 

इय---गामियो --ग्राम्य । उदरियो --उदर. में हुआ । दिवियों >स्वग में 
हुआ । पथ्वालियो --पैज्चाल में हुआ | बोधिपक्खियों -"ज्ञान के पक्ष का। 
लोकियो --लोक में हुआ । 


राणा 


शिक 

५ १०१. णिको ४.२६--ऊपर के ही श्रथ॑ में, शब्द से परे णिक' प्रत्यय 
होता है। जेसे--- 

सारविकों --इरत्काल में हुआ । सारदिको दिवसो । सारदिका रत्ति ; 

५ १०२. धत्थ बसति विवितो भत्तो नियुत्तो ४५.३२---वहाँ रहता 
है, वहाँ विदित हैँ, उसमें भ्रकतरि रखता है, वहाँ नियुक्त है---इन अ्रर्थों में, शब्द 
ये परे 'णिर्का अत्यय होता है । जैसे-- 

एबखमूले वसति--रुक्खमूलिको --वृक्ष के नीचे रहने वाला । श्रारश्जिको -- 

गल में रहने वाला । सोसानिकों ->स्मशान में रहने दाला । 
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लोके विदितो--लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुम्महाराजिका--चतुमंहाराजके भक्त । 
द्वारे नियुत्तो--दोदारिकों --द्वार पर नियुक्त पहर्रेदार । 


ण्प 
( १०३. ण्यों तत्थ साधु ४.७२---_उस विषय में कुशल, योग्य, तथा 
हितकर होने के अर्थ में, शब्द से पर 'ण्य' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
सभायं साधु--प्तब्भो । १रिसायं साधु---शरिसज्जो । 


निय, ज्ञ 
(५ १०४. कम्मा नियअूणा ४.७३-- ऊपर के ही अर्थ में, कम्म' दाब्द 
से परे “निय' तथा सर प्रत्यय होते हें । जेैसे--- 
कम्मे साधु--क्रम्मनियं, कम्सअ्ज । 


शक द 
6 १०५. क थः दि त्वि को ४.७४---ऊपर के ही भ्रर्थ में, कथा' ग्रादि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | से परे 'इक' प्रत्यय होता हैं । जेसे-- 
कथिको । धभ्मकथिकों । सड्भामिको । पवासिको । उपवासिकों । 


णेय्य 


५ १०६ पथादीहिं णेय्यी ४.७५--ऊपर के ही अर्थ में, पथ” आदि 
शब्दों से परे णिय्य' पत्यय होता है । जैसे--- 
पाथेय्यं ->पा्थेय । सापतेय्ण ->धन । 


अन्य अत्यय 


दिस्‍्सनन्‍तऊओं पि यच्चया ४.१२०--जितने कहें गए हैं, उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते हैं। जेसे-- 
विविधा --मातरो--बिमातरों । तास॑ पृुत्ता--बेमातिका (यहाँ रिक्रण 
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यय लगा ) । 
पथ गच्छुतीति---पथावी (आवी' प्रत्यय) । 
इस्सा अस्स अत्थीति---इस्सुकी ( उकी  प्रत्यय) । 
धुरं वहन्तीति---धोरणय्हा (य्हण' प्रत्यय ) । 
सक त्थे ४.६८ २---प्रपने ही श्रर्थ में भी, शब्द से परे कुछ प्रत्यय देखें जाते 
_। जेसे--हीनका, पोतको, किच्चय । 


पाढ--२ ] ताद्वत-प्रकरण २६५ 


३०. अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सभू च भगवन्तो गोत्तेन कोण्डड्ञा अहेसुं । ककुसन्धो, 
कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्तों गोत्तेन कस्सपा शअहेर[ । श्रह एतरहि 
(भगवा) गोतमों गोत्तेन। वासिट्ुल, भारद्वाजा, कन्‍चाना, वच्छायना, 
कण्हायना, श्रग्गिवेस्सा, कोसिका, भग्गवा, ढाह्यणा च रूत्तिया र॒ गहपतयो 
भगवन्तं अभिवन्दन्ति, नमस्सन्ति, पञ्हे ए्‌ज्छन्ति । भगवा मेसं पुट्ठे पुट्छे 
पञ्हे व्याकरोति । 


(ख) राजगहिका, मागधिका, कापिलवत्थिका, कोसंविका गहपतयों भगवन्तं 
भिक्‍्खु-सड़घं च उपद्वहन्ति। सुत्तन्तिका, वेनयिका, झाभिधम्मिका भिक्‍ख्‌ 
सज्मायन्ति । कच्चानो मोग्गलानो च वेय्याकरणिका । पंसुकूलिका 
तेचीवरिका भिक्‍खू अब्भोकासिका हुत्वा विहरन्ति। भूते (भूत-काले) 
झज्जतनी, हिय्यत्तनी पटोक्‍्खा विभत्तियो होन्ति । « 


(ग) श्रथ खो राजा मागधो अजात-सत्तु वेदेहि-पुत्तो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेसि । बेंसालिका लिच्छवी । कापिलवत्थवा सक्‍या । रामगामका 
कोलिया । वेठदीपको ब्राह्मणों । पावेय्यका मल्ला दूतं पाहेसूं। दोणों 
ब्राह्मणो किर भगवतो सरीरानि अरट्टधा सम॑ सुविभत्त विभजित्वा, तेसं 
ग्रदासि । अदंसू खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ॑ याचमानस्स कुम्भ ति। 
पिप्फलिवनिया मोरिया पन श्रज्जारं हरियु । 


(घ) पितामहों, मातामहों, भज्मिमो, श्रन्तिमो, पापिट्ठो, सेट्ठो, धम्मिको, 
सातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, अज्जवं, पोरी, सन्दिट्टिकं, एहिपस्सिकं, पोनों 
भविको, दक्खिणेय्यो, झाहुनेय्यो, श्रधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


(डः) स्वातनाय भत्तं अधिवासेसि । पेत्तिकं च मत्तिकं च धनं सोगतान सामणे- 
रानं च समणान भ्रत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजञ्ञो राजदायं ब्रह्मदेय्य॑ 
सेतव्यं श्रज्फावसति । कोसिनारका मल्ला पुरत्थिमेन द्वारेन निवसमिसु । 
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२. ऊपर के काले शअ्रक्षरों में छपे शब्दों से वाक्य बनाइए। 
३. पालि में श्रनुवाद कीजिए---- 


(क) झाज का भोजन । कल का दान । गत-कल की पूजा । मगध का राजा । 
शाक्य कुमार । कपिल-वस्तु के मनुष्य । कुरुदेश-का राजा । इसी जन्म 
में। मन की व्यथा। हरीर की व्याधि। सालाना त्गौहार। वर्षा 
का वास । पाँच महिने की चारिका । संघ को दान । ध्यान का आनन्द । 
व्याकरण जानने वालों की सभा। त्रिपिटक की गाथा। वशिष्ठ, भगु, 
उदुम्बर गोत्र के ऋषि |।| |, 


३. निम्नलिखित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दीजिए-- 


१. ण, २. णिक, ३. क, ४. त्तक, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इत, 
६. तग्घ, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इट्ट, १५. ल्‍ल, १६. 
णेय्य, १७. ण्य, १८. ल, १ ९. णान, २०. णायन । 


४. निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय का निर्देश कोजिए--- 


सोगतो । वेणिको । समणको । एत्तावन्तु । कति । कीव । पलमत्तं । एकाकी । 
देवलो । वच्छानो । अज्जतनं । जनता । जातुस्सं । पितामहो । खत्यो । वारुणि । 
सामणेरो । 


छठा काण्ड 


ठोसरा पाठ 


सभारस-म्रकरण 


स्यादि स्या दिने क॑ त्यं ३.१--स्याद्न्त शब्द, स्याद्यन्त शब्द के साथ 
एकाथ्थ होते हैं। यह, भिन्न श्रथथों का एकार्थ हो जाना समास कहा जाता है! सझशास 
छः हे--- १ अव्ययीभाव, २ बहुब्रीहि, ३ तत्पुरुष, ४ कर्ंधारय, ५ क्रियार्थ और 
६ दन्द । जेसे-- ह 


१. अव्ययीभमाव ( अर्ंख्य ) 


५ १. श्र्सं ख्यं विभत्तिसम्पत्तिसमीपसा क्‌ ल्थयाभावयथापच्छा - 
युगपदत्थे ३.२--विभकित, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, अभाव, यथा, पश्चात, 
झौर यूगपद--इन भ्रर्थों में, अव्यय के साथ समास होता हैं । जेसे-- 

विभक्ति--इत्थीसु कथा पवत्ता--शधित्थि । 

१. पुब्ब समा मा दि तो २.१२२--अश्रव्ययी भाव समास होने पर, शब्द से 
पर, प्राय: विभक्तियों का लोप होता हैं । जंसे--इत्थीसु कथा पवत्ता--श्रधित्थि । 

कहीं कहीं नहीं हाता है। जेसिे--यधायत्तिया । यथापरिसाय । 

तातोमपचल्चमियाः २.१२२--अकारास्त अव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभकितयों का लोग नहीं होता हैं। पच्चमी को छोड़, दूसरी विभक्तियों 
के साथ अं' तो होता है । जैसे--उपकुम्भ --घड़े के पास । 

वा ततिया सत्त मी च॑ २.१२४---अ्रकाराना अव्ययीभाव समास से परे, 
तृतीया तथा सप्दमी विभकित में भी, विकल्‍प से अ होता हैं । जेसे-- 

उपकुम्भेन कतं--उपकुम्भ कतं । उपकुस्भे निवेहि--उपकुम्भ निर्धेहि। 
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सम्पत्ति--सम्पन्नं ब्रह्मूं--सब्रह्मं लिज्छुवीनं। समिद्धि भिक्खानं--सुभिकसं । 

समीप---कुम्भस्स समीपं---उपकुम्भं « 

साकल्य---सत्िणं अश्रज्कमोहरति । 

अभाव---विगता इद्धि सहिकान दुस्सहिकं। अभावों मक्खिकानं--निम्भ- 
क्खिकं । भ्रतिगतानि तिणानि--नित्तिणं । 

यैथा---भ्रनुरूपं । श्रन्वद्वमासं । 'रथासत्ति । 

पश्चात्‌--प्रनु र थ॑ । 

युगपद--सचक्क। 

९ यावावधारणे ३.४--श्रवधारण (--इतना) के अर्थ में, याव' शब्द 
के साथ समास होता हैं। जैसे-- 

यावासत्तं (--जितने ) ब्राह्मणे श्रामन्‍्तय । 

यावजीव ->जीवन भर। 

6 २. पय्यपाबहितिरोपुरेपच्छा वा पछ्चम्या ३-४--परि, अप, 
झ्रा, बहि, तिरो, पुरे, पच्छा', इन शब्दों का पञ्चम्यन्त के साथ समास होता हें, 
झौर द्वितीयान्त के साथ भी । ज॑ंसे-- 

परियब्बतं वस्ति देवों, परिपब्बता। श्रयपब्बतं वस्सि देवो, भ्रपपठ्बता । 
शापाटलिपुत्तं वस्स्ि देवो, श्रापाटलिपुत्ता । बहिगामं, बहिगासा। तिरोपडबतं, 
तिरोपब्बता । पुरेभत्तं, पुरेभत्ता। पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता । 

५ ३. सभी पाया से स्व न ३.६--सामीप्य, तथा आयाम (--विस्तार) 
के श्र में, अनु शब्द के साथ समास होता है । जैसे--- 

अनुवनं झ्रसनि गता । अनुगद्ध॑ बाराणसी । 


२. यथा न तुल्ये ३.३-- यथा शब्द, यदि तुल्य' के अर्थ में समझा जाय, 
तो उसके साथ समास नहीं होता हे । जैसे- 

यथा देवदत्तो तथा ग्रण्जदत्तो । 

३. भ्रका ले स क ल्‍्थे ३.८१--यदि कालकाचक न हो, तो उसी श्रर्थ में, 
प्वंपद के अप्रधान सह्न शब्द का स' ही जाता हैं। जसे--सबह्ां । सचक्क 
निधेहि । सघुरं | 
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0 ४ झोरेपरिपटिपारे सम ज्मे हे टठ द्वा धो न्‍तो दा छूट्ठिया ३.८-- 
औओरे, उपरि, पटि, पारे, मज्मे, हेट्टा, उद्ध, अधो, अन्तो --इन शब्दों का पष्ठयन्त 
के साथ समास होता है । जसे-- 

गज्जाय शोरे--श्रोरेगड्भ । सिसरस्स उपरि--उवरिसिखरं। पटिसोत॑। पारेय- 
मुनं । मज्भेगड़ें । हेदापासादं । उद्धगड़ः | अधोगड़ । अ्न्तोणसादं । 

५ ५. तिट्ट गवा दो नि ३.७--निम्नलिखित समारा नपात हें--- 

तिट्ठ॒न्ति गावो यस्मि काले--तिट्ठुगमु कालो। वहत्ति गावों यस्मि काले-- 
वहग्गु कालों । आपन्ति यादों यश्मि काले--श्रापतिगव । 

खले यंवा यस्मि काले---खलेशद । लूयमाना यवा यस्मि कप्ले--लनयवं । 
लूयमानयवं । पातकालं / सायकाल । पाथमेघं । सायमेघं ! पातमग्ग । सायमरगं । 

५ ६. प्रस्म संख्यासु ३.६०--संख्यावाचफ शब्द उत्तरपद में हो, तो 
पर' शब्द के अत्य स्वर का औ्रो हो जाता हे । जेसे--प्रोसतं । परोसहस्सं । 

( ७. त॑ नपुंसकं॑ ३.६--अ्रज्ययी भाव समास होने से, शब्द नपुंसक 
लिज्ठ होता है; 

कभी कृभी नहीं भी होता हैं। जेसे--प्रयापरिसं, धथापरिसाय --अपनी 
अपनी सभा में । 


२, बहुब्रीहि ( अम्जत्थ ) 
( ८. बान॑क ज्जत्थे ३१७---कभी कभी, अनेक स्याह्न्त शब्दों का 
समास हो कर, उनसे भिन्न एक अन्यपद का वोध होता हैँ । जेसे-- 
बहुनि धनानि यस्स सो--अहुधनों । लम्बा कण्णा यस्स सो---लम्बकण्णों । 
वजिरं पार्णिम्हि यस्स सो--श्जिरपाणि । मत्ता बहवो मातद्भा एत्थ--मत्तबहु- 
मातज्ं वन । आरूढ्हो वानरो यं रुक सो--आरुछहवानरों । जितानि इन्द्रि- 
यानि येव सो--जितिन्द्रियो ॥ दिन्न॑ भोजन यस्स सो--विज्लभोजनों । अपगतं 
काछक परा सो--श्रवगतकालकों। उपगता दस येस॑ ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाणं एसं--तिदसा । 
दक्खिणस्सा च पब्बस्सा च दिसाय यदन्तरालं--दक्षित्रणपुब्बा दिसा। सह 
पुत्तेन आगतो--सपुत्तो । सलोमको --जिसके शरीर पर रोयें हैं। अत्थि खीरं 


यस्सा सा--श्रत्थिखीरा ब्राह्मणी ! 
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ओोद्रमुखमिव मुखमस्स--पश्रोट्टमुखो >-ऊमट के समान जिसका मुँह हो। 
सुवण्णविका रो अलद्भारों अस्स--पुबष्णालड्ूगरो ॥ पपतितं पण्णमस्स--पपतित- 
पण्णो, पपण्णो ॥ अबिज्जमाना पृत्ता अस्स--अविज्जमानपुत्तो । न सन्ति पृत्ता 
अस्स---श्रपत्तों । 

बहू मालायो एतस्स---बहुमालों पोसो। चित्ता गावो अस्सेति--चित्तगु'। 

५ ६. बहुब्रीहि समास के कुछ विशेष उदाहरण-- द 

भवम्पतिट्टा' । गुणवन्तपतिटठों'। मनोसेट्रा । कुमारभरिया । सपु्तों । 


६4 १3 


४. घपस्सान्तस्साप्पधावस्स ३.ए२४--अन्तमृत अ्रप्रधान “घ, तथा 
“प” का हृस्व हो जाता है । जसे--बहुमालों । निककोसस्लि । अतिवासोरु । 
५. गो स्सु ३.२४--अ्रन्तभत अप्रथाव गो शब्द का ग॒ हो जाता हैं । 

उत्तरप दे ३.५४--उत्तर पद परे हो, तो पर्वपद में निम्न प्रकार परि- 
बर्तन होता है--- 

६. व न्तस्त॒र्न ३.७--पूव पद के न्‍तः तथा न्चु' का कहीं कहीं अर हो 
जाता हैं । जैसे--- । 

भर्वंयतिद्दा अम्ह--भवन्त --पतिटा ->मव--पतिद्ठा ८८ (निग्गहीत॑ १.३८) 
भवं --पतिट्ठा --+ ( वर्ग वग्गन्तो १.४१) भवम्पर्तिट्टा मयं । भगवन्तु --मूलका -- 
भगवस्मूलका नो धम्मा । 

७. श्र ३.५८--४वंपद के न्तु' का कहीं २ न्‍त हो जाता हैं । जैसे-- 

गुणवन्ता पतिद्ठा मम सोहं--गणवन्तु -+-पतिद्र" >-गुणवन्तपतिट्ठो । 

८. मनाद्यपादीनभोसये च ३.५४६--मय  प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूवपद में स्थित, मन आदि तथा 'झ्राप' झ्रादि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट | 
शब्दों के अन्त्य स्वर का झो' हो जाता हैं। जैसे-- 

मनो सट्टा एतेस इति--मनोसेट्ठा ॥ मनसा निब्बत्ता--मभनोमया। रजसो 
जल्लं---रजोजल्ल (तत्पुरुष) । रजसो विकारो--रजोमयं । आपेसु गतं--- 
श्रापोगत्त । आपस्स विकारो---श्रापोसयं । दिसं दिसं* अनयन्ति--दिसोदिसं 
ग्रनुयन्ति । 

+ दीच्छाभिफ्खअ्ओेस हे १.५४---बार बार होने के शत्रर्थ में, एक शब्द 
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सास्सत्वं' । साग्गि'। सदोणा" खारी। रूोदरियों । तन्दीए!"॥ दुक्रथो । 
दिगुणं * । द्त्तिक्खत्तुं' । 

को दो वार कहते है । जसल॑--रुकल्न रुकख सिउचति। गामों गामों रमणोयो 
गामे गासे पानीयं । दिस दिस अनश्ञन्ति ->वारो ओर घमता है| 

[स्थादिलोपो प्‌ब्धस्सेक स्स १.५५--वीप्स। के पथ में, ए७ अब्द के 
द्वित्व होने पर, पहले की स्थाठि बिभक्ति कू। लोप होता है ! जेंसे---एकप्प एकरस---- 
एक्रेकस्स | 

६. इत्यियम्थासिए ८ मिल्‍थी पेदेकन्‍्थे ३.६७--२ ६ उत्तर-पद 
समानाधिकरण स्ष्त्रीलिज्ञ 2ो. तो स्जीप्रत्य्वान्त पर्वप्द एज्लिझ़ का रूप ग्रहण 
करता है । जनि--- 

कुमा 7) भरिया यररा सा--कुमारभरियों * दीधा जहूघा यस्स सो-- 
दीबणहधोी ॥ यवरति जाया यस्स सो--यूवजायेः ! 

१०. से ह धस सी, झञ त्ये ३-०७८--यदि अन्यपद बका बोध होता हो, तो 
पूवेपठढ 'सह' ग्व्द का विकल्य से स' हो जाता है । जैसे--मसह पृत्तेन वत्तमानों 
सो--सपत्तो । ऋहफ्सी। 

११९. सथ्जाय ३.७६---सज्ञा उत्तर पद में हो, ता प्रवषद सह शब्द का 
नित्य 'स होता है। जसे--सह अ्स्सत्थेन वत्तति--सास्सत्यं |! सपलासं । 

१२, 7 चकखे ३.४5०--४लर पद यदि अप्रत्यक्ष हो, तो प्रवंपद 'सह' 
शब्द का नित्य स होता हैं। सह अग्गिता विज्जसानो--प्लाग्गि कपोतो, 
पिसाचो, वातमण्डालका ; 

१३. गन्थान्‍ताधिक्ये ३.८४२--पदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक या आधिक्य- 
वाचक हो, तो पूर्वंपद सह शब्द का स' आदेश होता हैं! जैसे---सकलं जोतिम- 
धीते । समुहुत्त । 

ग्रधिको दोणो अस्साति--पसदोणा खारी । 

१४. उदरे इथये ३.८४--इय' के साथ उदर शब्द उत्तर पद में हो, तो 
प्रवंदय समान” का विकल्‍प से स' होता है। जेसे--सोदरियों । समानोदरियों । 

१४५. त॑ ससब्जत्र ३.८5६--एक वचन में, पूवेपद तुम्ह'॑ तथा अम्ह' 
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[सब्बादीनं वीतिहारे १.५६--परस्पर व्यवहार करने के अर्थ में, .सब्ब' 
ग्रादि शब्दों का द्वित्व होता हैं; तथा, पहले की स्यादि विभक्ति का लोप होता 
है । जैसे--श्रञ्ञमज्ञस्स भोजका । इतरीतरस्स भोजका] 


३. तत्पुरुष ( अमादि ) 


७ १०. श्रमादि ३.१०--अं आदि स्यादन्त शब्दों का स्थायन्त के साथ 
समास होता है । जैसे--- क्‍ 

गाम॑ गतो--गामगतो। मुहृत्तं सुखं--मुह॒त्तसुखं । कुम्भकारो। तन्तवायों । 
वराहरो । 

रज्ञा हतो---राजहतो । असिना छिन्नो--श्रसिच्छिन्नो । पितुना सदिसो--- 
पितुसदिसों । पितुसमों । सुखेन सहगतं---सुखसहगतं । दधिना उपसित्तं भोजनं--- 
द्धिभोजन । गुठेत मिससे ओदनो--गुछोदनों । 

उरसा गच्छति---उरगाँ । पादेन पिवति--प्रादपों । 

बुद्धस्स देय्यं---बुद्धंदेय्यं । यूपाय दारु---यूपदारु। रजनाय दोणि---रजनवोणि 

सवरेहि भयं--प्वरभयं ॥ गामस्मा निग्गतो--गासनिग्गदों । मेथुनस्मा 
अपेतो--मेथुनापेतो । 
शब्दों का यथाक्रम -त॑ तथा मं हो जाता है। जेसे--त्वं दीपो एस---तन्दीपा । 
तंसरणा । तय्योगो । सन्दीपा । मंसरणा। मय्योगों । | 

१६. विधा दिसु द्विस्स दु ३.६१--विध' आदि शब्द [ देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट ] उत्तर पद में हों, तो पूर्वपद द्वि' का दु' आदेश होता है। जैसे--हरे 
विधा पकारा अस्स---दुविधो । द्वे पट्टा अस्स चीवरस्स--दूपट्र । 

१७. दिगुणा दिसु ३.६२-- गुण आदि शब्द [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] 
उत्तर पद में हों, तो वंपद द्वि' का दि' आदेश होता है। जैसे--हे गुणा अस्स--- 
दिगुणं । दिन्न॑ं रत्तीतं समाहारो--दिरत्तं । द्विन्नं गुन्न॑ समाहारो--दिगु ॥ _ 

१८. ती स्व ३ €३--व्ि छब्द उत्तर पद में हो, तो पू्वपद द्वि का द्व' 
होता है । जैसे--हे वा तयो वा--त्तयो वारे। द्वत्तिपत्तप्रर --दी या तीन 
पात्र भर कर ; 
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कम्मा जातं--कम्मजं । चित्तजं । 

रज्ञो पुरुसो--राजपुरिसो । चन्दनगन्धो । नदोसोतों । क-आरूपं । काय- 
सम्फस्सो । फलरसी । 

५११. फ्वचेकत्त>्व  छुट्टिया ३.२२---प८्ठी-तत्पुरष समास कहीं 
कहीं नपुंसकलिज्र एकवचनान्त होता है । जेसे-- 

सलभानं छाया--पसलभच्छायं ॥+ सकुन्तानं छाया- -सकुन्तच्छायं । पासा- 
दच्छायं, पासादच्छाया । 

समास होने पर, अमनुष्यों की सभा में नपुंसकलिज्भ एक वचन होता हूँ । 
जसे--अह्मसभं । देवसभं । एन्द्सभं । यक्खसभं। सरभसभं 

मनुष्यों की सभा में--खत्तियसभा, राजसभा इत्यादि ! 

७१२. तत्पुरुष समास के कुछ विशेष उदाहरण-- 

हृदप्पण्चया  । पुल्लिड्र । सत्थारदस्सनं । तम्मु्ख  । उदबकुस्भों । 
दकसोत॑ । 

१६ स्थादिसु रस्‍्सो ३.२३--विभक्तियों के आने से, नपुंसक बने शब्द 
के अन्त्य स्वर का हस्व होता है । जैसे-- 

'सलभच्छायं, सराभच्छायेन, इत्यादि । 

२०. इस स्‍स्सियं ३.४५५--पवेपद इम' का इद! आदेश हो 'जाता हूँ। 
जसे-- 

इमाय सम्मा पटिएत्तिया अत्यो---इृदसटठों । इसेसं पच्चया---इृदष्पच्चया। 

२१. पूं पुम न्‍्स या ३.५६--पूर्वेपद पुम' शब्द का विकल्प से पु! आदेश 
हो जाता है| जैसे --पुमस्स लिज्ञ--पुंलिड्भ । पुमलिड्र' । 

पं -+लिड्भ 55 (लोपो १.३६) पु+लिज्ठ --(सरम्हा दे १.३४) पुल्लिड्धं । 

२२. ल्तुपितादीनमारड्रइडः ३-६३--पूवंपद ल्तु' प्रत्ययान्त, तथा 
'पितु' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्ए से यथाक्रम, आर तथा अर हो 
जाता है । जेसे-- 

सत्युनो दस्सन---सप्थु +-दस्सन >स्सत्थार्‌दस्सन । कत्तुनो निदेसोी--कत्तार- 
निहेसों । माता च पिता च--मातरंपितरों (दन्द समास) । 

श्प 
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४. कमंधारय ( एकाधिकरण ) 


७१३. विसेसनमेकत्थेन ३.११--स्याद्यन्त विशेषण का अपने स्यायन्त 
विदेष्य के साथ समास होता है। जैसे-- 

नीलज्च तं उप्पलं--नीलुप्पलं । मुनि व सो सीहो चाति--मुनिसीहो। 
सीलमेव धनं--सीलधन । कण्हसप्पो ।॥ लोहितसालि । 

७१४. नज्‌ ३.१२-- त' के साथ स्याय्न्त का समास होता है। जैसे-- 

न ब्राह्मगो--श्रब्ाह्मणों  । पश्रपुनगेय्या गाथा । श्रनोकासं “ कारेत्वा । 
प्रम्लामूलं गन्त्वा । नखो“। नगो । | 

विकल्प से--सत्थुदस्सनं, कत्तुनिद्ेसों, मातापितरों । 

२३. सब्बादयों वृत्तिमत्त ३.६६--स्यादि तथा तद्धित में, स्त्रीवाचक 
सब्ब' आदि शब्द पुल्लिद्भ-रूप ग्रहण करते हें। जेसे-- 

तस्सा मखं---तम्मुर्ख । तस्सं--ततच्र । ताय--त्तों । तस्स वेलायं--तदा । 

२४. कु म्भा दिस्यु वा ३.७२--कुम्भ' आदि शब्द यदि उत्तर पद में हों, तो 
पृर्वपद- उदक' शब्द का विकल्प से 'उद'*'आदेश हो जाता हैं । जेसे--उदकस्स 
कुम्भो---उदकुम्भो, उदककुस्भो । उदकस्स पत्तो---उदपत्तो, उदकपत्तो । 
उदकस्स बिन्दु--उदबिन्दु, उदकबिन्दु । 

२५. सो तादिस्‌ लोपों ३.७३--सोत आदि शब्द यदि उत्तर पद में 
हों, तो पूवंपद 'उदक' शब्द के उ का लोप हो जाता है। जेसे---उदकस्स सोतो--- 
बकसोत । उदके रक्खसो--दकरक्खसो । 

२६. ट नजस्‍्स ३.७४--पूर्वपद नज्‌ का अ्र' आदेश होता है । जेसे:-- 
न ब्राह्मणो---प्रब्राह्मणो । 

२७. श्रन्‌ सरे ३.७५--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ होता हो, तो पूवंपद 
न का अ्रन्‌' आदेश होता है। जेसे--न ओोकासं--अश्रनोकासं । न अक्खातं 
-“अनक्खातं । 

र८. नखादयो ३.७६---नख' आदि शब्द निपात हें। इन में पू्वपद 
नब' का अ' आदेश नहीं होता है। जेस---तास्स खमत्थि इति--नखो ( +८ 
नाखून ) । नास्स कुलमत्थि इति--नकुलो ( >जनेबला ) । 
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0१५. कुपादयों निच्चमस्यादि विधिम्हि ३.१३--कर, प” आदि 
शब्दों के साथ, स्याद्यन्त शब्दों का समास होता है। जैसे--- 

कुच्छितो ब्रा:णो--कुबाह्यणो । कु पअ्रश्नं--कदत्न” | कु लवणं--कालवर्ण *। 
कु पुरिसो कापुरिसो । ईसर्क उप्हं---कदुण्हूं | पनायकों। अभ्रिसेको। पकरित्वा । 
पकत॑ । दुष्पररसों । दुक्‍कतं । सुपरिसो | सुकतं | शभित्थतं । 

पगतों आचरियो--पाचरियों । पन्तेवेसी । अतिकक तो मड्चं--अ्रति- 
मझयो । झ्रतिलाभो । अवदुट्ठ कोकिलाय वनं--अ्रवकोकिलं , श्रवसयूरं । परि- 
गिलानों अज्मेनाय--परियज्केयों ।॥ निशतो कोसम्विया---निक्‍कोसम्बि । 

५१६. कर्मथधारय सगास के कुछ विशेष उदाहरण--पथयज्जनों । साहं' 
सपक्खो * । पब्बन्हों  । 

नर ग्रादि हावर ये हें---नख, नकुल, नपुंसक, नक्खत्त, नाक। 

२६. नगो वा प्याणिनि ३-७७--अ्रप्राणी-वाचक होने से, विकल्य से 
नग शब्द निपात होता हैं। जैसे--नगा रुक्‍कल़ा। अगा रुक्‍्खा। नगा पब्बता। 
भ्रगा पब्बता । नग --अ्रचल | 

३०. सर कंद कुस्सुत्त रत्थे ३.१०७--उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ 
होता हो, तो पर्वपद 'क्रु' शब्द का कद' आदेश हो जाता हैँ। जैसे--हु श्रन्नें-- 
कद्झ । कु असनं--कदसन । 

३१. काप्पत्थे ३.१०८--पअ्रत्प होने के श्रर्थ में, पृर्वपद कु शब्द का का' 
ग्रादेश होता है । जैसे---अप्पक लवर्ण---कालवर्ण । 

३२. पुरिसे था ३.१०६--पुरिस' शब्द उत्तर पद में हो, तो पूर्वेपद 'कु' 
का विकल्प से 'का' आदेश होता है । जेसे---कापुरिसो, कुपुरिसो । 

३३. जने पृथ स्सु ३.६१--जन' शब्द यदि उत्तर पद में हो, तो पर्व पद 
'पुथ' शब्द के अन्त्य स्वर का उ' हो जाता हूँ। जैसे--परियेहि पुथगेवायं जनो 
ति--पुथज्जनों । 

३४. सो छस्साहायतने वा ३.६२--भ्रह [ >5दिन) या आयतन शब्द 
उत्तर पद में हो, तो पर्व पद 'छ' शब्द का विकल्प से स' आदेश होता हूँ। जैसे-- 

छन्नं महानं॑ समाहारो--साहं, छाहूं । छन्न॑ झायतनान समाहारो--सल्ा- 
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6 १७. सं रूपा दि ३.२१--आदि में संख्या-वाचक शब्द हो, तो समाहार- 
समास नपुंसकर्ललगान्त होता हैँ। जेसे-- 
पञ्चन्न॑ गुन्नं समाहारो---पश्चगर्व । चतुप्पर्थ 


४. क्रियार्थ समास 


$ १८. ची क्रियत्थेहि ३.१४--ची' प्रत्ययान्त शब्द के साथ, क्रियार्थ 
का समास होता हैं । जेसे---मीलोनीकरिय । 

0१६. भूसनादरानादरेस्व॒लं सासा ३.१५--भूषण के प्रथ्थ में प्रयुक्त 
अल॑ शब्द, आदर के श्रर्थ में प्रयृक्त स' शब्द, तथा अनादर के अर्थ में प्रयुक्त 
ग्रस' शब्द के साथ, क्रियार्थ का समास होता हैं। [देखिए--प० १५५॥| जसे-- 

श्रलंकरिय । सक्‍कच्च । श्रसक्‍्कच्च । 

५२०. श्रठ्जे च ३.१६--कुछ दूसरे, भी शब्दों के साथ क्रियार्थ का 
समास होता है । जैसे-- 

पुसेभूय । तिरोभूव । तिरोकरिय । उरसिकरिय । सनसिकरिय । मज्भेकरिय । 
तुण्हीभूय | ६ 

6२१. रीरि क्‍्ख के सु २.७५-- री, 'रिक्ख' तथा क प्रत्ययों के” श्राने से 
यतनं, छुल्ठायतनं। 

३५. समानसस्‍्स पक्‍खादिसु वा ३.८३--पक्‍्ख आदि दाब्द उत्तर पद 
में हों, तो पर्वपद 'समान ज्ञब्द्का विकल्प से* स' आदेश होता है । जैसे--समानो 
पक्‍्खो---सपक्खो, समानपक्खो । सजोति, समानजोति । 

३६. पुब्ब, भ्रपर, श्रज्ज, साय मज्भेहि शअ्रहस्स श्रन्हों ३.११०-- 
'धुब्ब' आ्रदि शब्द [ देखिए--तीसरा परिशिप्ट ] यदि पूर्वपद हों, तो उत्तरपद 
अह' शब्द का अन्ह' श्रादेश होता हैं। जंसे-- 

पुब्बों अहो--पुब्बन्हों । श्रपरन्हों | अज्जन्हों | सायन्हों । मज्भन्हों । 

३७. समानज्जभवन्तयादितुप्रमाना दिसा क म्मे री रिक्‍्ख का 
५.४३---उपमा के श्रर्थ में समान: आदि शब्दों स परे, दिस -- (दिखाई देना ) धातु 
से परे र', रिक्ख', तथा क' प्रत्यय होते हैं। जसे-- 
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समान' शब्द का स' आदेश होता है । जैसे---समानों विय दिस्सति--सरो,' 
सरिक्खो, सरिसो । 

५२२. सब्धा दी न मा ३.८६--इन प्रत्शयों के आने से, 'सब्ब' झादि दब्दों 
के भ्रन्त्य स्वर का आ' होता है । जैरो--यो विय दिस्सति--यादी, यादिक्खो, 
यादिसो (>ःजंसा) । 

५२३. न्‍तकिमिमानं टा की टी ३.९७---इत प्रत्ययों ७ आने से, 'न्त', 
कि, तथा इम' का यथाक्रम आ', की', तथा ई' आदेश हो जाता है। जैसे-- 
भव विय दिस्सति--भवन्त दिस -- री ->भवादी । भवादिकवों। भवादिसों। 
कीदी, कोदिक्खो, कोदिसों । ईदी, ईदिक्सो, ईदिसो , 

५ २४, तुम्हाम्ह न ता मे क स्मिं ३.६८--इन प्रत्ययों के झाने से, एकवचन 
तुम्ह' तथा 'अम्ह' शब्दों का यथाक्रम 'ता' तथा 'मा' झादेश होता है । जेसे---तादो, 
तादिक्लो, तादिसों ( >तुम जसा ) । मादो, मादिक्खो, प्रादिसो (मुझ जंसा ) 

वहुवचत में--तुम्हादो, श्रम्हादी, इत्यादि । 

५२५. बे तस्‍्सेट्‌ ३.६०--री , ।(क्ख', तथा 'क प्रत्ययों के आने से, 'एत' 

समानों विंय' दिस्सतीति---सदो, सदिक्खों, सदिसों। अऊजादी, श्रझ्जा- 
दिक्‍खो, अ्न्‍्आादिसों। भजादो, भवादिक्खों, भवादिसों। यादी, यादिक्खो, यादिसो। 
तादी, तादिक्खो, तादिसो ! 

३८. रानुवन्‍्धेन्‍्तस रावदेस्स ४.१३२---र' अनुबन्ध वाला प्रत्यय आने 
से, शब्द के ग्न्त्य स्वर से ले कर शेप अवयव का लोप हो जाता है । जेसे-- 

कि-रतिल्‍>्ल्क्‌ -अति (कि शब्द के इं' का लोप) 

क्‌-+अति >-कति । कि-रीव >-कोच । कि-रीवतक >-कोवतक्क । कि -- 
रित्तक --कित्तक । 

समानो विय दिस्सति---सा दस -+री >"|सदी ( दिस' शब्द के 'इस का लोप )- 

समाना रो रोरिक्‍्खकेसु ५.१२५--समान' शब्द से परे, दिस' का 
विकल्‍प से 'र आदेश होता हे। जैसे-- 

सदिस-+-री >>सर -/-ई >+सरीो । सदो । सरिक्खो, सदिक्खो । सरिसो, 
सदिसो । 
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रंब्द का विकल्‍प से 'ए' आदेश होता है । जैसे--एदो, एतादो । एदिक्खो, एता- 
भिकलो । एदिसो, एतादिसों । ' 
(२६. सदझ्ञायसु दो द कस्स ३.७१--संज्ञा का ग्रर्थ हो, तो पूर्वपद 
उदक', शब्द का उद' आदेश होता हूँ। जैस-- 
उदक धाति इति अस्मि--उदधि । उदक पीयते अस्मि इति--उद- 
पान । 


६. दन्द 


७२७. चत्थे ३.१६--ग्रनेक स्याद्यन्त शब्दों का, और' के अर्थ में 
समास होता हैं। जंस--- 


(के) समाहांर ' 


इन में नित्य समाहार-मसमास होता है--आरखणी के अज्लों में--चकक्‍्ख्‌ च सोत॑ 
च--चक्खुसोत । मुखनासिक॑ । हनुगीवं । छविमंसलोहितं । नामरूएं । जरामरणं । 

बाजों के नाम में--म्रज॑ च गोमखं च--मुरजगोसु्ख । पटहाढ्टम्बरं । 
पहविकपाणविक । गोतवादितं । सम्पताछ । 

हल के अंगों में-->-थालवाचन । यगनड्भलं । 

सेना के अंगों में->-प्रसिसत्तितोमरं । श्रतिचम्मं। धनकलापं। पहरणवरणं। 

नित्य-वैरियों में-“-अ्रहिनकुल । बिछारमृतिकं । काकोलक । नागसुपण्णं । 

संख्या तथा परिमाण में--एककदुकं । दुकतिकं। तिकचतुक्कं। चतुक्क- 
पडजक। दसफादसकं । 








३६. दाधा त्वि ५.४५--भाव तथा कारक में, बहुधा दा तथा था धातु 
के अन्त्य स्वर का इ होता है । जसे--श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४०. श्रनो ५.४८५--भाव तथा कारक में, धातु से परे अ्न' का श्रागम 
हाता हूँ । जैसे--उदपानं, श्रपादानं, इत्यादि । 

ह१. समाहारे नपुंसकं ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिड होता हैं। 
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छ्द्र जन्तुश्रों में--कोटपटडुं । कुत्थकिप्ल्लिकं । डंसमकसं । सक्खिक- 
किपिल्लिक । 

छोटी जातिय। में--ओरब्मिकसकरिक । साकुन्तिकमागविक ।  सपाक- 
चण्डालं । वेनरथकारं । पक्‍कुसछबडाहकं । 

चरख-त्तापारण में--अतिसभारद्वाजं। कठकालापं। सीलपञ्जाणं । सम- 
थर्विपर्पनं । विज्जाचरणं ॥ 

भ्न्‍्थों के नाम सें--दोघर्माज्कमं । एकुत्तरसंयुत्तकं । खन्‍्धकविभड्ठी । 

लिझ्ज विशेषों में--इत्यिपमं । दातिदासं । तिणकट्ठु साखापलासं । 

विविध विलिद्दों में>--कुत्तलाकुसलं । सावज्जानवज्जं । हीनप्पणीतं। कण्ह- 
सुद्क । छेकथवापक । अ्रपरुत्तर । 

दिशाओं में--प्ब्बापरं ) दक्खिणुत्तरं । पुब्बदक्खिणं। पुब्बुत्तरं। भ्रपर- 
दक्खिणं । श्रपरुत्तर ; 

नदी के गार्मा भें--गड्भायमु् । महीसरभ । 


( ख ) पमाहार---इतरेतर 


इनमें समाहार-समास होता है, और इतरतर भी-- 

तण विशेध में--कासकुसं, कासकुसा, । उसीरबीरणं, उसीरबीरणा। मुझ्ज- 
वब्बजं, मुख्जबब्बजा । 

वृक्ष विशेषों में--्वदिरपलासं, खदिरपलासा। धवास्सकण्णं, धवास्सकण्णा । 
पविलक्व॒निग्रोधं, पिलक्खनिग्रोधा | अस्पत्थकपित्थनं, श्रस्सत्थकपित्थना। साकसालें, 
साकपताला । 

पशु विशेषों में--गजगवर्ज, गजगवजा। गोमहिसं, गोमहिसा। एणेय्यगोस- 
हिसं, एगेय्यगोमहिसा। एणेय्यवराहूं, एणेय्यवराहा। श्रजेछकं, श्रजेकका | कुक्कुर- 
सकरं, कुककुरसूकरा । हत्थिगवास्सवव्ठवं, हत्थिगवास्सवत्धवा । 

पत्ती-विशेषों में--हंसवलाकं, हंसवलाका। कारण्डवचक्कवाकं, कारण्डव्च - 
क्कवाका । बकबलाक॑, बकबलाका । 

धन वाचक शब्दों में--हिरज्जसुवण्णं, हिरञ्ञसुवण्णा। मणिसंख्त्ता- 
बेब्टरियं, मणिसंखमुत्तावेल्ुरिया । जातरूपरजतं, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामों में---सालियव्क, सालियवका । तिलमुग्गमासं, तिलसुग्ग- 
मासा। निष्फावकुलत्थं, निष्फावकुलत्था । 
. व्यज्नों में--साकसुबं, साकसुवा । गब्यमांहिसं, गव्यम्माहिसा। एणेय्यवाराहुं, 
एणेंय्यवाराहा। सिगमायरं, सिगमायूरा। 
जनपदोंमें---कासिकोसलं, कासिकोसला । वज्जिमल्लं, वज्जिमल्‍ला । चेति- 
विसं, चेतिविसा । मच्छसरसेनं, मच्छुस्रसेना । कुरुपअचालं, कुरुपञझचाला । 


( ग ) इतरेतर 


इनमें इतरेतर-समास होता है-- 
चन्दिमो च सुरियो च--चवन्दिमसुरिय! । समणो च ब्राह्मणो च--सम्रण- 
ब्राह्मणा । मातापितरों । पितापत्ता । जयम्पती । 


मनन ञ5 


४२. विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ३.६४--विद्या तथा योति 
के सम्बन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त तथा 'पितु' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आा' 
होता हैँ, यदि उनका वंसे ही शब्दों के साथ द्वन्द समास हो । जैसे-- 

होता च पोता च--होतापोतारों । मातापितरों । 

४३. पुत्ते ३.६४--विद्या तथा योनि के सम्बन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त, 
तथा पितु आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आ' होता है, यदि उन का समास पृुत्त' 
शब्द के साथ हो । जसे--पिता च पुत्तो च--पितापुत्ता । माता च पृत्तो च--- 
मातापुत्ता । 

डंडे, जायाय जय॑ पतिम्हि ३.७०--पति शब्द यदि उत्तर पद में हो, 
तो पूर्व पद जाया' शब्द का जयं' आदेश हो जाता हैं। जैसे---जाया च पति 
च---जयस्पती । 
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३१, अभ्यास 
१. हिन्दों में श्रनुवाद कोजिए--- 
(क) यावजीवं, यथासत्ति, श्रन्तोपासादं वा, अ्न्तोनगर वा, बहि-तगरं वा, पुरे-भत्तं 
था, पच्छा-भत्तं वा, कायगता-गति उपट्वापेतब्बा। इद्धिया दिरोकुड्डं था 
तिरोपांकारं वा गनन्‍्तूं सककोति। अनुलोम॑ पटिलो्द मतसि-कातब्दं 


(ख) (अम्बपाला-गाथात।) (पुरे) क/लक) भमर-वण्ण-सदिसा वेल्लितग्गा 
मम मुद्धजा (केसा) अहु | (इंदानि) ते जराय शाणवास-सदिसः । 
पुप्फ-प्रं मम उत्तनड् त॑ जराय ससलोस-गन्शिकं । काननं वे सहित॑ 
सुरोपितं कोच्छ-स्‌ू चि-वि।चितरग-सोशितं त॑ जराय विरछं तहिं तहिं। 
सण्ह-गन्धक-सुवण्ण-मण्डत॑ सोभते सु वेणिहि (वेणीहि) अ्रलडूत॑; त॑ 
जराय खलति सिर कत॑ । वट्ट-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु बाहापरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुब्बलिका। सण्ह-मुद्दिका-सुवण्ण-मण्डिता 
हत्था मम, ते जराय यथा मूल-( लिका । तूल-पृण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वलीमता; पोन-बहू-पहितुग्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते” नोदका । एदिसो अह अय॑ समुस्सयो जज्जरों बहुदुकखानं आलयो । 
सो” पलेप-पतितों जरागतो, सच्चवावि-वचनं (बुद्ध-वचनं ) भ्रनज्ञथा 
ति॥ (ग्रञश्छथा न होती ति अम्बपाली-गाथा ।) सुवत्तवादी द्विपदान- 
मुत्तरमों, महाभिसक्कों नरदम्म-सारथि। चित चल॑ सक्‍कट-सल्निभ । 
अ्रवीत-रागेन सुदुश्नचिवारियं ति ॥ 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मग्डन-विभूसनट्वाना पटिविरतों होति। 
सत्ताहं॑ चतुसच्च॑ तिलक्खनेन भावेतव्बं। विकाल-भोजना, अ्रदिन्ना-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितब्बं | दीपद्भूरों भगवा सत-सहस्स-छकभिज्ज- 
खीणासव-भिक्खहि अञ्जरयं (मग्गं) पटिपज्जि। दिद्दु-धम्म-सुख-विहारिनो च 
ग्रपगत-भयभेरवा च कत-करणीया च बुद्ध-पुत्ता विहरन्ति । चोबर-विण्ड-पात- 
सेनासन-गिलान-पठ्चय-भेसज्ज-परिक्खारा समुदानेतब्बा। वोसंसा-समाधि-पधान- 
संखार-समन्नागर्त इद्धि-पादं भावेतब्बं । श्रोट्ट-यहत-मत्तेत लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव आणवादं थेरवादं न वत्तव्बं। भगवा हि उत्तरि-सनुस्स-धम्सा अल- 
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'सरिय-आण-दस्सन-विसेस॑ अज्कगमा । एकन्त-परिपुण्णं एकन्त-परिसुद्ध संख- 
लिखित ब्रह्मचरियं चरितु अगारं अज्मावसता न सुकरं होति। राग-दोस-मोहा 
पमाद-करणा ते खीणासव-भिक्खुनों पहीना उच्छिन्न-मला ताला-वत्थु-कता, 
ग्रनभावकता आयति अनुप्पाद-धम्मा । सझ्ञा-बेदधित-निरोध-प्तमापत्तिया वुदु- 
हन्तस्स भिक्‍खुनों विवेक-निश्नं चित्त होति विवेक-पोणं विवेक-पब्भारं ति। 
निब्बाणोगरध हि ब्रह्म-चरियं (तथागंतप्पवेदित-धम्म-विनये) निब्बाण-परायणं 
निब्बाण-परियोसान ति। 


२ ऊपर के काले शब्दों का विग्रह कोजिए; ओर उनके समास बताइए। 
३. हिन्दी में ग्रनुवाद कोजिए । काले छपे अंशों के लिए एक ही पद (सम्रास ) 
का व्यवहार कोजिए-- 


उसके कपड़े लाल हैं। यह कमल नोजा हे। यह लम्बे कान वाला हैं। 
उसकी कोति बहुत बढ़ी हें । वह हाथ में तलवार लिए हें । वह सोने के गहने 
पहने हुए हे । इस जड्जभल में बड़े मतवाले हाथी हें। यह काम बहुत बरा हें । 
इसके पत्ते गिर गये हे । पानी भरा घड़ा यहां है । उसके पास दूध है । भोजन 
कुछ कुछ गरम हें । शक्ति के श्रनसार काम करता हूं। वक्ष फर बानर चढ़े हें । 
लड़के पढ़ा दिये गये ह। बड़ी विचित्र गायें रखने वाला श्रादमी हैं! चश्मे को 
और जाता है। ब्राह्मणों की सभा में गया था । उसका आदमी हे। दो नाम 
वाला ग्वाला आ गया हैं। एक दूसरे का जोड़ा मिल गया। वह मेरा सगा भाई 
है । आप का नाम क्या हें ? छकतो शआ्आाग में थोड़ा घी डालिये। वह गुड़ से 
मिला हुआ चावल खाता हे। इस दरखत के फल पक गये है। वह अपने पिता 
के समान हे । उसको कोई लड़का नहों हे । 


४. निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कोजिए, तथा उनके नियमों का निर्देश 
कोजिए--- 

जयम्पती । मिगमायूरं । पिलक्खनिग्नोध । कुक्कुरसकरा । गड्भायमुनं। 
श्रधरुत्तरं। इत्थिपुमं! एककदुकं। विद्धारमूसिकं। मादिक्खो। सरिक्खो । अलं- 
करिय। सक्‍कच्च । पञ्चगवं। .अवकोकिलं। अपुनगेय्या । लोहित सालि। 
नदीसोतो । चित्तजं। यपदारु। उरगो। दघधिभोजनं । तन्तवायो। साग्गि। 
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दिगुणं । चित्तग्‌ | अप॒त्तो । पपण्णो । अत्यिखीरा ; जितिन्द्रियों। वजिरपाणि | साय- 
मग्गं । श्रधोगड्र । 

५. समास कोीजिए--- 

गन +-रक । पटि-+सोत । बहनि धनानि यस्स । तयोदस परिमाणं येसं । 
पितुना सदिसो । सवरेहि भय॑ ; न कुसल / निरगतो कोसमि था । परिंगिलानो 


अज्भेनाय। कुच्छितों पुरिसों। पच्चन्नं गुन्ने समाहारो। कम्मा जा७। गामा निग्गतों। 
चित्ता भावों अस्स । परि पम्बतं वस्सि देतो । दिल्ले भोजन यस्स सो । नीले उप्फ्ल । 


छठा काएड 


मोथा पाठ 


समासान्‍त अत्यय 


ञ्र 


५१. समासन्‍्त्व ३.४० :पापादी हि भूमिया ३-४१--पाप' आदि 
शब्दों के साथ, जब 'भूमि' शब्द का समास होता है, तो उस से परे अर" प्रत्यय 
होता हैँ। जैसे-- 

पापा भूमि यर्स्मि ठाने--पापभूमि +-अ --पापभूमं । जातिया उपलक्खिता 
भूमि यस्मि ठाने--जातिभूमि --अ्र >-जातिभूम॑ । 

५२. सं ख्या हि २-४२--संख्या-वाचक शब्दों के-साथ, जब 'भूमि' शब्द 
का समास होता है, तो उससे पर अर प्रत्यय होता हैँ । जेसे-- . 

दे भूमियों ग्रस्स भवनस्स--द्विभूम । तिभूम॑ । 

७३. नदीगोदावरीनं ३.४३--संख्या-दाचक शब्दों के साथ, जब नदी, 
तथा गोदावरी' शब्दों के साथ समास होता है, तो उससे परे अर प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

पञ्चन्न॑ नदीनं॑ समाहारो--पश्चनदं । सत्तन्नं गोदावरीनं समाहारो--- 
सत्तगोदावरं । ह 

५४. शअ्रसं रख्ये हि चाडग या नञ्ज संख्यत्थेसु ३.४४--यदि बहुब्रीहि 
या भ्रव्ययीभाव समास न हो, तो अव्यय तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ अडगुली' 
शब्द का समास होने से, उससे परे अर प्रत्यय होता है । जेसे--- 

निग्गतं अदूगुलीहि---निरडगुल । श्रच्चडूगुल । हें अ्रदगुलियो समाहरा-- 
दुहूगुल । 

५५. दी घा हो व स्से क दे से हि च र त्या ३.४५--संख्यात्राचक शब्द, तथा 
'दीघ', 'अहो, 'वस्स', एक, और 'देस' के साथ 'रत्ति' का समास होने से, 
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उससे परे श्र' प्रत्यय होता हे । जैसे-- 

दीघा * रत्ति चाति--दीघरत्तं। अहो द रत्ति चाति--अ्रहोरत्तं 
वरसासू री. सस्सारत्तं। पुब्वा च सा रत्ति चाति--पएब्बरत्त। झपररत्तं। 
अडढा च त्ति चाति--श्रडढ रत्त ॥ अतिकन्तो रक्ति--अ्रतिरत्तो। द्वे रत्ती 
समाहरा '(सं। एकरत्तं, एकर्रात्त। 

ऐेत्व चत्थे चा लो५ ३.४६--थदि इन्द, बहब्रीहि, या ग्रव्ययीभाव 
न हो, . मास होने पर 'गो' शब्द से परे अ' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

रज्ञो गो---राजगबों । परमो ग/--परसगवों । पञ्च गःवो धन अस्स--- 
पञु्चगवधनो । दसन्नं गुन्न॑ समाहारो--दसगर्ल । 

५७. रत्तिन्दिवदारगव चतु<९स्‍स्स” ३-४७--निम्नलिखित समासान्त 
निपात हे--- 

रत्तो च दिवा प्--रत्तिन्दिवं । रत्ति च दिवा च रतिन्दिवं । दारा च गावो 
च---दारगवं ।॥ चतस्सों अस्सियो अस्स--चतुरस्सो । अ्नुगव॑ सकटं >-बैल के 
वराबर ही लम्बी गाड़ी । हे 

५८. अर किख समा उठ त्थे ३.४६---बहुत्रीहि समास में, अ्रक्खि” शब्द से 
परे, अ्र प्रत्यय होता है । जेसे--- 

विसालानि अ्रक्वीनि यस्स सो---विसालक्खो । 

७६. दा रु म्ट्या हुगु लथा ३.४०--बहुत्नरीहि समास में, दार समझे जाने 
पर, अडगुली शब्द से परे अ्र' प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 

श्रद्गुलियो अवयवा अस्स--दइगूल दारु--पुश्नाल तृण आदि बटोरने के 
लिए दो अड्गुलियों वाली वनी लकड़ी । पञ्चहुगुलं दारु। 

0१०. वि दीतिहारे ३.४१--क्रिया का व्यतिहार (अदला का बदला ) 
समभा जाय, तो वह॒ब्रीहि समास में कि प्रत्यय होता हैं। चि' का 'इ' रह.जाता 
2 । जेसे--- 

* केसाकेसी >-मोटाकोंटी । दण्डादण्डी --लाठालाटी । 








है 
१ श्रायामे नुगवं ३.४८--निपात | 
२. _तत्यथ गहेतवा तेन पहरित्वा युद्धे सख्य ३.१८-- उसे पकड़ कर, उससे 
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कः 


५११. ल्त्वि त्यि यु हि को ३.५३--बहुब्रीहि समास में, 'ल्तु प्रत्ययान्त, तथा 
सत्रीलिड्ड ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दों से परे बहुधा 'क' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 

बहवो कत्तारों एतस्स--बहुकत्तको । बहू कुमारियो एतस्मि गामे--अह- 
कुमारिको गामो । बहू ब्रह्मवन्ध्‌ एतस्मि गामे--बहुब्रह्मबन्धुकों ग।मों । 

७१२. वाब्ज तो ३.४३--ओऔर भी स्थानों में विकल्प से क' प्रत्यय होता 
है । जेंसे--- 

बहुमालकों, बहमालो । 
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मार मार कर, जसे यूद्ध करता है --इस अथे में समास होता है । जरों-- 

केसेसु च केसेसू च गहेत्वा युद्धम्पवत्तं--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डेहि न 
पहरित्वा युद्धम्पवत्तं--दण्डादण्डी । मुटद्दाम॒ुटठी 

छिस्मसि ३.६६--चि प्रत्यय आने से, उत्तर पद से पहले आ का आगम 
होता हैं । जेसे--दण्डादण्डी । मुट्ठामुटठी । 


प्काडिशकात्ति 
( उणादि ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा पम्बुद्धस्स 


भोग्गछान ण्वांदि-ठति 
रषु 


१. खर, दर, कर, रहे, जन, सन, तल, साद, साध, कमझ्न, अ्स, 
चट, भस, वाहि शु--इन धातुओं से परे, बहुधा 'णु' प्रत्यय होता है! 'णु'का 
'उ' रह जाता है । 

अस्सा णानुबन्ध ५.८४--इस सूत्र से, धातु के उपान्त श्र का आ' हो जाता 
है। जेसे--- ॥॒ 

*चरति ह॒दयें भनुञ्ञभावनाति--कर ---णु --चारु सुन्दर । दरीयतीति--- 
दारु ->लकड़ी । करीति इति---शारु --शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा । रहति, चन्दादौनं 
सोभाविसेसं नासेतीति--राहु --असुरेन्द्र । जायति गमनागमनं अंनेनाति-- 
जाणु --घुटना । सनेति, अत्तनि भत्ति उप्पादेतीति---सानु --जो अपने में भक्ति 
उत्पन्न कराये--पहाड़ की चोंटी। तलन्ति, पतिट्गृहन्ति एत्थ दनन्‍तानि--त्सलु + 
सादीयति अस्सादीयतीति---सादु --मधुर । साधेति अत्तपरहितं डइति---साधु-- 

सज्जन । कसीयतीति---कासु >>गेढ़ा । अ्रसति, सीघभावेन पवत्ततीति---श्रासु +- 
शीघ्र । चटति, भिन्‍्दति अमुज्ञजभावन्ति---चाटु >ःखुसामद । श्रयन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेनाति---श्रासु >-प्राण । 

आर स्सा णापिम्हि यु क' ५.६१---इस सूत्र से, आकारान्त धातु से पर 
या का आगम होता है । जेसे--- 

वाति गच्छति इति---वायु "हवा । 

२. भ, र मर, चर, तर, प्र, ग र, घर, हत, तन, मन, भस, कि ते, 
धन, ब ह, क म्ब, श्र भव, ह कस, च क्‍्ख, भिक्‍ख,स,क, इन्द, श्र न्‍द.यत्र, पट, 

१६ 
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झाण, श्स, वस, पस, पंस, बन्‍्धा उ--इन धातुग्नों से परे उ' प्रत्यय होता 
हैँ । जेसे---- 

मरते;ति---भरु -->पति | मरति रूपकायेन सहेवाति--भरु --देव, निर्जल देश । 
चरीयति, मक्‍्खीयतीति---चरु --हव्यपाक । तरन्ति अनेनाति--तरु>>वक्ष । 
झ्ररति, सन-भावन उद्धं गच्छुतीति--श्ररु --न्रण । एरति, सिज्चति, गिरति 
वमति वा सिस्सेसु सिनेहन्ति---गरु, या गुरु। हनति, ओदनादिसु वण्णविसेसं 
नासेतीति--- हनु >-ठुडढी ... तनोति संसारदुक्खन्ति--तन॒ -"--शरीर । मज्जति 
सत्तानं॑ हिताहित॑ इति--भन्‌ --प्रजापति । भमति, चलतीति--भम्॒ >-भौं 
केतति, उद्धं गच्छ्ति, उपरि निवसतीति--केतु >-ध्वजा । धनति, सह करोतीति--- 
घन ->चाप । बंह इति निद्देसा उम्हि निच्च॑ निग्गहीत लोपो--वंहति, बद्धि गच्छ- 
तीति बह --अधिक । कम्बति, संवरणं करोतीति---कम्ब --शडख । अम्बति, अभि- 
नादं करोतीति---श्रम्ब जल । चबखति रूपन्ति--चकक्‍्ख॒ु--आाँख । भिक्‍खतीति 
भिक्‍्व॒"-श्रमण। सक्कीयतीति--सडःर --शुल। इन्दति, नक्‍्खत्तानं परमिस्सरियं 
पवत्तेतीति--इन्दु -- जाँद । अन्दति, बन्धति सत्ता ए दर 
यजन्ति अनेनाति---यजु --वेद | पटति, ब्यत्तभावं गच्छतीति---पदु ->विचक्षण । 
ग्रणति, सुखुमभावेन पवत्ततीति--श्रणु --सूक्ष्म, धान्‍्य विशेष । असन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेहि---श्रसबों --प्राण । सुखं वसन्ति अनेनाति--बसु"-धनं । पसीयति, 
वबाधीयति सामिकेहीति--पसु --चतुप्पाद । पंसति, सोभाविसेसं नासेतीति--- 
पंसु ->धूल । बन्धीयति सिनेहमभावेनाति---अन्धु --बान्धव । 











ऊ 


३. बन्धा ऊ वधो च--बन्ध' धातु से परे ऊं प्रत्यय होता हैं; और 
“बन्ध' का वध आदेश हो जाता हैं। ज॑से--पज्चहि कामगुणेहि अत्तनि सत्ते 
बन्धतीति--बधु ---बहू । 

४. ज म्था द यो--- जम्बू” आदि ऊ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । 


निपातनं--अपत्तस्स पापनं, पत्तस्स पापनं, पत्तस्स पटिसेघो च । 
जनिस्मा ऊ वचागमो । मनानस निरगहीतं' ५.६६--इस सूत्र से जन' धातु के 
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न का निग्गहीत हो गया। फिर, बग्गे वग्गन्तो' १.४१--इरुः सूत्र से निग्गहीत 
का म॑ हो गधा+जेसे --- 

जायति, जनीयतीति वा--जन --ऊ >-णम्ब >-वक्ष । 

भम धातु के श्रम' का लोप हो जाता है। जेसे--भमति कम्पति--भ्‌ 
या भमु! 

करोतिस्मा ऊ। तस्स 'कन्धु' चागमो । 'पररूए-मयकार व्यज्जने ५.६५--- 
इति धात्वन्तस्स ब्यज्जनस्स पररूपत्त | रुधिरुप्पादं करोतीति---कक्कम्धु --बैर 
का फल । 

आालम्बति, अवसंसतीति---झलाबू --तुम्दा । 

सर--गतिहिसाचिन्तासू । सरति गच्छुटीति---सरंभ्‌ --एक नदी का साम । 
सरति, पाणे हिसतीति--प्वरब्‌ --क्ष॒द्र जन्तु विशेष । 

चम --श्रदने । चमति, भक्खति निवापनन्ति---च्म्‌ सेना । 

तन--वित्थार । तनोति संसारदु:खन्ति--तनू --हरीर' इत्यादि । 


कु 


४. तपुसवीधकुरपुथमुदा कु--इन धातुओं से परे 'कु' प्रत्यय होता 
हैं। कु का उ रह जाता है। जेसे-- 

तापीयतीति--तिपु >ैसीसा । उसति, दाह करोतीति--उसु >-वाण । 
वेधति रंसीहि तिमिरन्ति--विधु >-चन्द्र | कुरति, किज्चाकिच्चं वदतीति--- 
कुरु--राजा | कुरवों -->जनपदा । पुथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुथु -- विस्तार । 
मोदनं, मुदीयतीति वा--मुद्रु>-|न्नरम । 

६. सिन्‍्धा द यो---सिन्धु' आदि कु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

सन्दति, पस्सवतीति--सिन्धु --नदी । वहन्ति अ्नेनाति--बाहु । बधति, 
उपहृवे निवारेतीति--बाहु >--भुजा । रंघति, पवत्तति राजधम्मे ति--रघु ८ 
राजा | विन्दन्ति, श्रनेत नन्‍्दन्तीति--बिन्दु ->कणिका । मजञ्जति, जायति मधुर 
न्ति--मधु : अथवा, मधुकरीहि कतं--मधु। रपति, जप्पति मन्तन्ति--रिपु 
शत्रु। ससति, जीवतीति---सुसु --शिशु । अ्ररति, महन्तं भावं गच्छति इति-- 
उरु >-बड़ा । ग्ररन्ति अनेनाति---अरु--जाँघ | ग्राखञज्जतीति--आभ्राखु --चहा । 
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तरतीति---थद --तलवार की मूठ । लड्घति, पवत्तति लघुभावेनाति---लघु -- 
हलका । भज्जति विसेसेनाति--प्रभडूगु --अड्कुर। ठाति, पवत्तति सुन्दरभावे- 
ताति--सुदठु >-अच्छा । ठाति, पवत्तति असुन्दरभावेनाति---छुद्ठु >-बुरा 
इत्यादि । 


् 

७. इ--धातु से परे बहुधा इ' प्रत्यय होता हूँ । जेसे-- 

असति, खिपीयतीति---भ्रसि --तलवार । कसीयतीति--- कप्चि---कृषि । 
भ्रामसीयतीति---मसि --राख । कु "-सहें; श्रोस्स भ्रवादेसो; कब्यति, कथेतीति 
“कवि । रवति, गज्जतीति---रबि >सूर्य । सप्पति, पवत्ततीति---सप्पि >छघी। 
गन्थेतीति---गण्ठि >-गाँठ । राजति, पवत्ततीति---राजि--पंक्ति' । कलीयति, 
परिमीयतीति---कलि---पाप । वलन्ति, जीवन्ति अनेनाति---बलि "कर । 
थनति नदतीति--थनि >>शब्द । श्रच्चीयति, पूजीयतीति---श्रक्चि --ज्वाला ।. 
वलन॑ सल्लोचनं---बलि --सिकुड़न । वलल्‍्लीयईन्त संवरीयन्ति सत्ता एतायाति--- 
अल्लि "-लता इत्यादि । 

८. द ध्या द यो---दथि' आदि ६ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

घतमादधातीति---बदंधि --दही । अंहति, गच्छतीति---भ्रहि >-साँप । कम्पति, 
चलतीति---कषि >जवानर । मनति जानातीति मुनि --श्रमण । मनति, महम्घभावं 
गच्छुतीति---मभणि --रत्न । -इक्खति अ्रनेनाति---श्रक्‍क्खि --झँव (इक्ख' के 
“इ' का अ' हो गया) । कमति, यातीति--किमसि >कीडा (कम का किम 
हो गया ) । तुरितों तरति यातीति--तित्तिरि >-पक्षी । कीव्ठनं--कैछ्ठि >-क्रीड़ो । 
उस्सति, दहतीति---उक्खलि --भाजन दइत्यादि। 


कि 
€. युवण्णुपन्‍्ता कि---जिन धातुझों के उपान्त में इ' या उ' रहें, उनसे 
परे बहुधा कि प्रत्यय होता हैं । कि' का इ' रहता है । जसे--- 


सील॑ इच्छुतीति---इसि --तपस्वी । गिरति, पसवति छविमंससारभूतं भेसज्जा- 
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दीनि---गरिरि --पहाड़ । सूचेति सुन्दरत्तन्ति---सुलि --पवित्र । रुचन्ति एतायाति 
रुचि ८"ज्अभिलाषा इत्यादि। 

१०. बप, बर, बस, रस, नभ, हर, हन, पणा, इ ण--हन धातुझों 
से परे इण्‌' प्रत्यय होता है । जैसे -- 

वपन्ति एतायाति--बापषि --जलाशय । वारेन्ति एतेनाति---बारि "जल । 
वसन्ति एतायाति---बासि --बसुला। रसीयति, भ्रस्सादनवसेन समोसरीयतीति--- 
रासि >-समूह । नमति, हिसतीति--नामि। हारेतीति--हाहि -+मनोश । हनन्ति 
एतेनाति---घाति --हथियार । पणति, वोहरतीति---पाणि--प्राणी । पणति, 
वोहरति एतेनाति वा--एाणि >-हाथ । 


११. भूगमा ईणू--भ्‌ तथा गम धातुओं से परे, भविष्यत्काल में, 'ईण' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे---भविस्सतीति---भावबी --होने वाला । गमिस्सतीति--- 
गामी --जाने वाला । 


१९, तन्‍द लक्खा ई--इन धातुओं से परे, ई' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
तन्दनं --तन्दी --अ्रालस्य । लक्खीयस्ति सत्ता एतायाति--लक्खी --श्री । 


रो 
१३. गा रो-- गम धातु से परे, रो' प्रत्यय टोता हैं! रो का ओ' 
रह जाता है ! 
रानुबन्धेन्ततरादिस्स ४.१३२--इस सूत्र से गम” के अ्रम' का लोप हो 
गया । जेंसे--- 
गच्छ॑तीति--गो >-पशु । 


कृ 


१४. इभी काफर झह्रदव फसके था हि को--दन धातुओं से परे, फ 
प्रत्यय होता है। जैसे-- 
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एति पवत्ततीति---एको >-असहाय । भायन्ति अस्मा इति--भेको --मेढ़क । 
काति, सहूं करोतीति---काकों --कौग्मा । करोति वण्णन्ति---ककक्‍्कों --एक तरह 
का रंग। भरति, यातीति---श्रकको -“८सरज । वकति, ओदनमाददातीति---बक्कं-- 
देहकोट्टासविसेसों । सक्‍कोतीति---सक्‍को --इन्द्र । वाति, बन्धति एतेनाति 
बाको --बल्कल । 

१५. ऊ का द यो--- ऊका' श्रादि, क' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जैसे-- 

ऊहीयति ब्रिचिनीयतीति---ऊअका --जूँ। उन्दति, द्रब॑ करोतीति-- 
उदक ---जल । भायति- एतस्माति--भीको >-भीरु । सक्‍क्रोति धारेत॒न्ति-- 
घिक्‍का “ेसिकटर । हीयति साधहि--हाकों ->क्रोध । सम्बति, उदकं 
मण्डेतीति---पम्बको ---जलजन्तु विशेष । पृथति, पत्थरति श्रत्तनों बालभावं-- 
पुयुको >>मूखं । सोचन्ति एतेनाति--सुक्क --उजला । उपचिनन्तीति--उप- 
लिका ---दीमक। कम्पति, चलतीति--पद्ुते --कीचड़ ('कम्प' का पं आदेश) 
उसतीति--उक्का >-ज्वाला । उसति, दहतीति--उम्मकं --अलात + वमीय- 
तीति--- बम्सिको >>दीयंड। मसीयति पेमेनाति---भत्थकं --शिर (स' का त्थ/ 
होता हैं ) 


आनक 
१६. भी त्वा न को---भी धातु से परे आनक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति--भयानको । 


आशिक, आटक 
१७. सिहइृधा आणिकाटका--सिंध' धातु से पर आणिक' तथा आटक' 
प्रत्यय होते हैं । ज॑से--- 
सिड्घायति पस्सवतीति--पझ्षिइझघाणिका --नाक का पोटा । सिडघति एकी- 
भाव॑ यातीति--सिड्घाटक॑ -चोराष्रा 


लक 
१८ क रा दि त्व को--कर' झादि धातुओं से परे, 'अ्रक' प्रत्यय होता 
हैं। जेंसे--- 
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करीयतीति---करको --कमण्डलु । करोतीति---क्ृरको --वस्सोपलो । सरति 
उदकमेत्थाति--प्तरक्टो :-जल पीने का भाजन । नरन्ति पापुणन्ति सत्ता एत्थाति-- 
नरकी। तरन्ति अनेनाति--तरकों --तरण | वारेतीति--बरकों -->वरण करना, 
धान्यविशेष । जनेतीति--जनको --पिता । कनति दिव्बतीति---कनर्क --सोना । 
कटति, मह॒ति निवारेति रिपवोति--क्षटकं --नगर । कुरतीति कोरकों 
कली । थवीयतीति--थबदको - - गच्छा । 


हैं। जेसे- 

वलति जोीवतीति--अलाका --पक्षी-विशेष । पतति, यातीति--फ्ताका | 

२०. सा मा का द यो--- गामाक' आदि, आाक' प्रत्ययान्त शब्द निणत 
है । जैरों--- 

साति, देह उनूं करोतीति---प्तामाकों >-तृण -धान्य । पिवति रत्तन्ति- 
पिनाको --शिव का घनुप | गवति, नदति एतेनाति--ग॒बाकों --सुपारी 
पटति, यातीति पदटाका>-पततराका। रालति, यातीति---सलाका --शलाका, वंद्यों 
के चोर-फाड़ के लिए। विदति, जानातीति--बिदाको *--विद्वान्‌ । पणीर्यात, 
बोहरीयतीति---पिड्जाकी --तिलका पीना, खरी। 


किक 


२१. बिच्छालगम म्‌सा कि को--विच्छ'॑, अल, गम, तथा मुस 
धातुओं से परे किक प्रत्यय होता हैं। जेसे---विच्छाति, यातीति--बिच्छिको --- 
बिच्छु। अलति, बन्धति एतेनाति--श्रलिकं --असत्य । गच्छतीति---गमिको 
जाने वाला । मसति, धंनेतीति---मसिको ->चहा । 

२२. कि के णि का द यो--- किकणिका' आदि किक प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जेसे-- 

कणति, राहूं करोतीति---किकणिका --छोटी घण्टियाँ । मुदन्ति एतायाति--- 
मुद्दिका ->अंगूठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति---भहिका --हिम । कली- 
यति, परिमीयतीति---कलिका ->कली । सप्पति, गच्छतीति---सिप्पिका +- 
सीपी इत्यादि । 
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कीक 


२३. इसा को को---इस' धातु से परे कीक' प्रत्यय होता हैँ। जेसे--- 
इच्छीयतीति---इसीका --सींक । 


4 णशुक 
२४. कमपदा णुको--कमा, तथा पद घातुझों से परे, णुक' प्रत्यय 
होता है। जैसे--- 
कामेतीति---कासम्को --+कामी | पज्जति, याति एतायाति--पाढदका ८८ 
खड़ाऊँ । 


रए्क 

२४५. शच्छ ला ण्‌ को--मण्ड', तथा 'सल धातुझों से परे, णूक' प्रत्यय 

होता हैं । जैसे--- « 
मण्डेति, जले भसेतीति--मण्डको ->मेढ़क । सलति, गोचरत्तं उपयातीति--- 

सालक॑ > उत्मलकन्द । ह 

२६. उलकादयो--उलऊक' ग्रादि णुक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे-- 

उलसि, गवेसतीति---उल्‌को --उल्लू । मञ्जतीति--मघुको >-वश्ल ('मन' 
के न॑ का ध॑ हो गया) । जलतीति--जलका >-जोंक इत्यादि । 


सके 


२७. कसा सको--कस धातु से परे, 'सकः प्रत्यय हला है। जसे 
कस्सतीति---कस्सको --कपक । 


 आ 
तक 
श्८ के रा तिको--करोति' से परे, तिकः प्रत्यय होता है । जे 
करोन्ति एत्थाति---कत्तिका --कारतिक 
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ठ े््ड 
२६. इसा ठ के णू--इस' धातु से परे, उकण्‌' प्रत्यय होता है । जेसे-- 
इच्छीयतीति--इंट्टूंका --ईंट । 
सखं 


९ 

३०. सभा खो--सम' धातु से परे, रू प्रत्यय हो है । जैसे-- 
उपसमेतीति--सड्खो >-शझूख । 

३१. मु खा दयो-- मुख आदि, 'ख' अत्ययान्त शब्द निषात हैं। जेसे-- 
मुनन्ति, वन्धन्ति एतेनाति-- मुख । 

सयन्ति एत्थ ऊका कुसुमादवों वाति---सिखा >-चड़ा। विसन्ति एत्थ, पवि- 
सन्ति वाति--।बन्षित्ञा >-गली । कनति, दिप्पतीति--निक्‍खो --सुवण्णविकारो । 
मयति यातीति--मभगखो -+किरण । लनाति, छिन्दति सोभन्ति---लखो ८>रूखा | 
गरन्ति, यन्ति एवेनाति--अकखो -- अक्ष, पासा । यश्षति, पयतति बलिमाहरणत्था- 
याति--शक्त्व्षी >-यक्ष । रुहति, जनेतीति---रुकखों --वक्ष | उसति, दहति कायगिग- 
नाति--उबछझों «बेल ! सहति, अत्तनि कतापराधं खमतीति--सर्यो ->मित्र 
इत्यादि | 


ग्‌कू 

३२. द्रज बज मुद गद गा गक---इन धातुओं से परे, गक प्रत्यय 
होता हैं । जैसे--- 

अजति, गच्छति सेट्रभावन्ति---प्रग्गो ->ञ्रगुआ । वजति, समुहत्तं गच्छतीति--- 
बग्गो >-समूह । मुदन्ति एतेनाति--झुग्गो --मूँग । गदतीति--अग्यों -"एक 
ऋषि । गच्छतीति---धड़्ूा ( मनान॑ निरगहीतं ५.६६--इस सूत्र से गम धातु के 
म॑ का अनुस्वार हो गया ) । 

३३. सि जा द गो---सिद्ध 
जैसे-- 

सयति, पवत्तति मत्यथके ति--सिद्धे ->सींग (सी धातु का हस्व हो गया; 
झौर निर्गहीत का आगम हुआ) । फ्रति, चलतीति--फुलिझ्शो--चिनगारी ! 


7 


आदि, गक प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
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उच्चलति, कम्पतीति--उच्चालिड्भो --एक उजला कीड़ा । कलति, नादं करोति 
बहुराजिकायाति---कलि रो -->दक्खिणापथो । भमतीति--भिद्धो --भौं रा । पत- 
न्‍्तो गच्छृतीति--पटड्भोे, पटगो --फतिया । 


गि 
३४. श्रगा गि--प्रग -- बुटिल गमने। इस धातु से परे, गि प्रत्यय होता 
है । जैंसे-- 
ग्रगति, कुटिलो ह॒त्वा गच्छतीति--श्रग्गि --आग । 


४] 

३५. याव ला गु-- या तथा वल धावुप्नों से परे, गु प्रत्यय होता है । जैसे-- 

या >पापूणने । यातीति--यागु >यवागु । वलीयति, संवरीयतीति--- 
बग्गु --मनोज्ञ । 

३६. फे ग्वा द यो--फिग्गु' आदि, गु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

फलति, निद्ठानं मच्छुतीति--फेग्गु ->सारहीन । भरतीति+-भगु --भृगु 
ऋषि । हिनोति, पवत्ततीति--हिडग --हींग । कमीयतीति-:-कडगु --धान्य- 
विशेष इत्यादि । 


घ्‌ 

३७. जना घो--जन' धातु से परे, घ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

जायति गमनमेतायाति---जड्घा (जन' धातु के न' का निग्गहीत हो गया--- 
मनानं निग्गहीतं॑ ५.६६) ! 

३८. भेघाद यो--मिघ' आदि, घ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे-- 

मेहति, सिड्चतीति--भेघो (मिद्द - सचते । हा लोगों) । मुय्हन्ति रुत्ता 
एत्थधाति--मोघो --तुच्छ । सेति, लह हुत्वा पत्ततीति--सीध॑ --शी प्र । निदह- 
तीति---निदाघों --ग्रीप्म । महीयति, पूजियतीति--मघा -- एक नक्षत्र इत्यादि । 


च 
३६. शु-सर -य रा छो--इन घातुओों से परे, 'च' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
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चवति रुकखाति--घोच्नं->उपभुत्तफलविसेसो । परति, आयति दुकरूं 
हिसतीति---स्तच्छ --सत्य । वारेति सुखन्ति---बच्च --पाखाना । 


चु, ईचि 
४०. सरा च ईलि च--मर धातु से परे, 'च' तथा ईचि' प्रत्यय होते 
हैं, और 'च प्रत्यय भी । जंसे-- 


मगतृप्णा । मरतीति---मच्चो --प्राणी ! 


छिक्‌ 
४१. कुस-पसा छिक्--इन धातुओं से पर, छिक प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 
कुसीयति, भ्रककोसीयतीति- -कुच्छि --पेट । पसीयति, बाधीयति उत्थाति-- 
पच्छि --खाँची, डाली ।. 


छुक 

है 

४२. कस-उसा छू क--इन धातुओं से परे, छक  प्रत्यय होता हे । जेसे--- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति--कच्छ --खुजली । 


दी 


४३. झस-मस-वद-कुच-क चा छो--इन धातुओं से परे छ/ प्रत्यय 
होता हैं ! ज॑से-- 

असति, खिपतीति--अ्रच्छी :->भाल्‌ू । आमंसति जलन्ति--मच्छी --मछली । 
वदतीति--बच्छी --वत्स । कुचीयति, संकोचीयतीति--कोच्छी ---पीढ़ा । कची- 
यति, बन्धीयतीति-कच्छी --तराई । 

४४. ग॒ु च्छा द यो--गुच्छ आदि द प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । जैसे-- 

गोपीयतीति--गुच्छी --गच्छा । तुसस्ति अनेनाति--हुच्छु ->मिथ्या । 
पोसन्ति तनुमनेनाति--पुछ्छी ---पछ इत्यादि । 
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उठ, जु 
४५. श्ररा-जु उट च--गअर' धातु से परे, जु' प्रत्यय, होता हें। अर' का 
“उ' आदेश होता है । जैसे---अरति, श्रकुटिलभावंन पवत्ततीति---डजु >-सीधा 
४६. र ज्जा द यो---रज्जु' आदि जु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जेसे--- 
रुन्धन्ति एतेनाति---रंज्जु --रस्सी ( रुघ' धातु का 'रध' हो गया) । श्रम- 
ड्जित्थाति---मरछ्ञु ->मज्जुल इत्यादि । 


फेक 


नर 

४७. ग्रिधा ऋ कू--गिध --अ्रभिकड्खायं । इस धातु से परे, भक्‌ प्रत्यय 
होता है । जेंसे--- 

गेघतीति---गिजुको --गीघ । 

४८. व झुका द यो--- वर! आदि मभक! प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जसे--- 

वन >न्‍्याचने । वनोति, अत्तानं अनभवितुं याचतीति---बछ्को --फलहीन 
वृक्ष । वझका >-बॉक स्त्री । दत' का विन' आदेश हो जाने न्से+--विझकी -- 
पंत । सजञ्जयतीति--पज्कं --रजत इत्यादि । 


जे 

४६. कम-यजा ओ---इन धातुओों से परे, ज' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

कमीयतीति---कम्शा --कुमा री ( कम धातु के म॑ का निग्गहीत हो गया ) । 
यजन्ति अनेनाति---शश्झो >-यज्ञ । 

५०. पुणा अं--पु' घातु से परे, विकल्प से अ' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

पुणाति, सुन्दरत्तं करोतीति---पुझ्ण --कुशल कर्म । 

५१. भर-हा को हास्सहिरभ च--अश्रर तथा हा धातु से परे, ज' 
प्रत्यय होता है। हा का हिरज' भ्रादेश हो जाता है । जसे--- 

श्ररीयते, गम्यतेति---अरघ्अं ->वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति--हिरुश्सं २- 
धन, सोना । 
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कीट 


५२. किर-तरा को टो--इन धातुआ्रों से परे, कीट' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

सोभेतुमेत्थ रतनानि विकिरीयन्तीति--फिरीटं --मकुट । तरन्ति, यन्ति 
सुरूपत्तमनेनाति---हिरीटं >-पगड़ी । 


अट 

५३. सका दी #ा टो---- सक' झादि धातुओं से परे, अट' प्रत्यय होता हैं । 
ज॑से--- 

सक्‍्कोति भारं वहितुन्ति---पकटो --गाड़ी । श्रकसि, निरोजत्तं श्रगमीति--- 
कसटं >-वुरा, अ्रप्रिय । करोति झ्मनायन्ति---करटोज--कौआ । मकक्‍्कति चल- 
तीति---मक्कटो ->वानर । देवीयति पूजीयतीति--देबटो--ऋषि । कमति, 
“इच्छति आरोहत्तन्ति---कम्नटो! --बोौना । | 

५४. सकुट-श्रावाट-क वाट -कू क्कु ट्वा---ये शब्द निपात हें । जैसे-- 

मड्छेति, सोभेतीति--भक्कु्ट -->मकुट । श्रव्यते, खज्ञजते 'ति---आवाटों >- 
गढ़ा । कवति, रवतीति---कबार्ट --किवाड़ । कुकति, गोचरमाददातीति-- 


कुक्कुटो मुर्गा । 


ट 

५५. कम-उस-कुस-कसा ठो--इन धातुओं से परे, 'ठ' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे--- 

झोदनादीनि कामेतीति--- कष्ठो--गला । ओदनादीसु उण्हेंन उसीयतीति--- 
ओटठो ->झ्योठ, ऊँट । कुसीयति, अ्रक्कोसीयति---कोद्ठों >-धान , की कोठी । 
कसति, याति विनासन्ति---कट्ठं --लकड़ी । 

५६. कु द्वा द यो--कुट्ठु आदि 6 प्रत्ययान्त शब्द निपात हें । जैसे--- 

कुच्छीयतीति---क्ुटूठं --कुष्ट । कुणति, नदतीति---क्षुण्ठो >-अत्यन्त क्षीण । 
अक्कोसीयतीति--क्ुण्ठो --जिसका हाथ पेर कटा हो। दंसति एतायाति-- 
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ध्ाठा >"दाढ । कामीयति दिन्नेहीति---कमठों --भिक्षा भाजन, बोौना, कछुओआ । 
फ्स्सतीति--फुट्ठो --स्पर्श इत्यादि 


अझ्ड 
५७. वर-करा श्रण्डो--इन धातु्रों से परे, भ्रण्ड' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
अत्तनि पेम॑ वारयतीति--बरण्डो : -मुखरोग । करीयतीति---करण्डो -- 
भाण्ड विशेष । 


ड॒ 


भ्८, मनतन्‍्ता डो--मकारान्त तथा नकारान्त धातुओं से परे, बहुधा ड' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे--- 

सम ->उपसमे । समनं--प्तण्ड --समह । कमति यातीति--ष्डो --वाण 
परिच्छेद । दम्पन्ते अनेनाति--दण्डो --सज़ा । अमन्ति, उप्पज्जन्ति एत्थाति-- 
झ्रण्डो ->अण्डा | गच्छति सनभावन्ति--गण्डो ->>ब्याधि, गाल । रमन्ति एत्थाति--- 
रण्डा --विधवा । मड्जन्ति एतेनाति--मण्डो ->मांड । खज्जतीतिं--खण्डो :- 
खांड । लमति, हिसति सुचिभावन्ति--लण्डो >जलेंड इत्यादि । 

५६. कुण्डादधो--कुण्ड' ग्रादि “ड' प्रत्ययान्त शब्द नियत हैं। जेसे-- 

कामीयतीति कण्ड >-भाजन । मज्जति डिताहितन्ति--मुण्डो ---शिर मुड़ाया 
हुआ । तनोति एलेडाति--तुण्ड --मुख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो ->रेंड, 
व्याप्रपुच्छ । सुगन्धं सेवतीति---सिखण्डो --चोटी इत्यादि । 


किण 


६०. तिज-कस-तस-दक्‍्खा किणो जस्स खो च--इन धातुओं से 

'किण' प्रत्यय होता हैं तथा, ज' का ख' होता हैं । जसे--- 

तेजीयित्थाति--तिखिणं --तेज़ । कसति पवत्तति--कसिणं --अशेष । 
तसनं---तसिणा ---त्प्ण । दक्‍खति, वृद्धि गच्छति एतेनाति---दक्खिणा -> 
दक्षिणा, दान । 
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णि 


६१. वी आदितो णि आदि धातु से परे, णि/' प्रत्यय होता हैं । 
जैसे-.- 

वीयतीति--बेणि -5जरा । सेवनं--सेणि --समान शिल्पियों का समह । 
निसेवीयतीति---निसेणि --निसेनी । सपति, पस्सवतीति--रु्षण --चूतड़ । दवति, 
वहतीति--दोणि --नाव । कीयतेति--क्षेणि क्रय ! इत्गारि 


आणि 
६२. गहः दी शाण--एह आदि धातुओं से परे, अरणि' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 
गण्हातीति---गह॒णि ---जटराग्नि । श्ररीयति, गमीयतीति---भ्ररणि --अ्रग्नि- 
मन्‍्थन को लकड़ी । घधारेतीति--धरणि --पथ्वी । सरीयति, गमीयतीति-- 
सरणि --मार्ग । तरक्ति अनेनाति- त्रणि--समुद्र, सर्य । 


शा 
३. री-वी- हा हि ण---इन धातुओं से पर, ण' प्रत्यय होता है। जसे--- 
रीयति पस्सवतीति--रेणु --रज । वेति, पदत्ततीति--ब्षेणु >-बांस। भाति 
दिप्पतीति--भाण :--किरण ॥ 
६४. खा ण्वा द यो--खाण' झ्रादि ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे--- 
खञ्जति, अवदारीयतीति---खाण --ठंठ । जायति गमनमनेनाति--जाण, 
जण्ण --घटना । हरीयतीति--हरेणु --गन्ध-द्रव्य इत्यादि । 


श्श 
६५. क्‍्वादितों णों--कु' आदि शब्दों से परे, ण' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
कवति, नदति एत्थाति--कोणो --पास, अंश, वीणा आदि का दण्ड । 
सुणोतीति---पझ्ोणो >-कुत्ता, मनुष्य । 
दवति, पवत्ततीति--दोणो --एक परिमाण । विरूपत्तं वारेतीति--बण्णो- 
रंग । सवनं करोतीति--कण्णो --कान । पणीयति, वोहरीयतीति---पण्णो- 
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पत्ता । तायतीति---ताणं --रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति--लेणं --गुफा, छिपने 
का स्थान । 


ण्क्‌ 

६६- सुबी हि ण कू---सु' तथा वी” धातु से परे, णक्‌' प्रत्मय होता है । 
जेसे-- 

सुणोतीति---सुणो --कुत्ता । वीयतीति---बीणा । 

६७. तिणा द यो--तिण' आदि, एण॑ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । ज॑से--- 

तिज >-निसाने । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--तिणं --तृण । लीयति, रसतो 
सब्बत्थ अल्लीयतीति--लोणं --+निमक । लेहीयतीति--लोणं । गच्छतीति--- 
गोणो --बेल । हरीयतीति--हरिणो --मृग । अत्तनो लूखभावे सम्पत्ते ईरति 
कम्पतीतिं-“-इरिणं ->ऊसर । अभित्थवीयतीति---घूर्ण --नगर । थूणों >-घर 
का खम्भा इत्यादि । 

इुए- रवण-वरण-पू र णाद यो---रवण' आदि शब्द, अ्रण' प्रत्यय से 
सिद्ध होते हे । जसे--- 

रवतीति--रवणों >+कोयल । वाहेतीति---बरणो --चहारब्विा री । प्रीयते 
प्नेनाति--प्रणो --पूरा करने वाला । 


अति 
६६. पा-वसा झ ति--पा' तथा वस' धातु से परे, भ्रति' प्रत्यय होता 
है। पूर्व स्वर का लोप होता हैं । जंसे--- 
' पाति, रक्‍्वतीति---पति >-स्वामी । वसन्ति एत्थाति--वसति ८"-घर । 


ठ्‌्‌ 


च्ञ्जे 
७०. धा-हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु--इन धातुओं से परे, तु' 
प्रत्यय होता हैं । जेसे-- | 
धारेतीति--धातु >-गेरुक आदि। हिनोति, पवत्तति फल एतेनाति-- 
हेतु --कारण । सेवीयति जनेहि इति--सेतु >-पुल । तन्यतेति--तन्तु -न्सृत्र । 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति--जन्तु । जायति कम्मकिलेसे|ह---जन्तु । जरतीति--- 
जसु >-पंुली । गच्छतीति--गन्तु >|जाने वाला | सचति, समेतीति --सत्तु -च्सत्त्‌। 

७१. अरिस्मुट च--तु प्रत्यय आने से, अभ्रर (चगमने) का उ' 
ग्रादेश हों जाता है । जेसे-- 

अरति, पवत्ततीति--उतु >-ऋतु । 

७२. पिता दयो---पितु' आईदद, त्‌ प्रत्ययान्त शल्द निपात हैं। जैसे--- 

पा “-रक्खने । आस्स इत्त । पाति, रक्खतीति--पिता। मानेतीति माता ॥ 
भातीति--भाता८"- भाई । था -धारणे : आस्स ईत्तं : धारीयतीति--धौता ++ 
बेटी । दुहति, वन्धवे पप्रेतीति--दुहिता -->बेटी । जन --जनने . अस्स आात्तं : गा 
चन्तादेसो : पपुत्ते जनेतीति---जामाता - -दामाद। नहीयति, बन्धीयति पेमेनाति 
नसा >नाती । हवति, पूजेतीति--होठा ->टवन करने वाला । पुनाति, आयति 
भवं पवित्तं करोतीति--पोता-तपोता । 


र्तु 

७३. जनकरा रतु--जरन तथा 'कर' धातु से परे, स्तु' प्रत्कय होता 
'र' अनुबन्ध, अन्त स्वरादि को लोप करने के लिए है । जैसे-- 
जायतीति--जतु ->लाह । करीयतीति---कतु >््यज्ञ । 
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उन्त 
७४. सका उन्‍तो--सक --सत्तियं। इस धातु से परे, उन्तः प्रत्यय होता 
। जसे-- 
[ आकासे गन्तुं | सक्‍कोतीति---प्रकुन्तो पक्षी । 





(>0& 


ओत 
७५. कपा झो तो--कप 5"अच्छादने । इस धातु से परे, ग्रोत' प्रत्यय 
होता हैँ । जैंसे-- 
कपतीति--क्षपोलो --कबृतर। कहीं कहीं, त' का ट' हो जाता हँ-- 
कपोटो>--कबृतर । 
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अन्त 

७६. बसा दी हा न्‍्तो--- वस' झादि धातु से परे, अन्त' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

वसन्ति एतस्मिं काले कीढ्ाापसुता इति---बसन्तो । रुहति, जायतीति--- 
रहुन्तो --वृक्ष, इस नाम का एक म॒गराज । भद्द --कल्याणे : शहिस्स संयोगादि- 
लोपो : भज्जति कल्याणधम्मन्ति--भदन्तो --प्रत्रजित । नन्‍्दति एतायाति--- 
नन्‍दन्ती ->सखी । जीवन्ति एतायाति---जोवन्ती--औषधि । सूयतीति----सबन्तो-- 
नदी । रॉदापेतीति---रोदन्ती ++झ्रौषधि । अवति रक्खतीति---श्रवन्ती -+>जनपद । 

७७. हिसीनं मुकू च--हि' तथा 'सि' धातु से परे, 'भ्रन्त' प्रत्यय होंता 
हैं; उससे परे म' का आगम होता है । जैसे-- 

हिनोति, अ्रप्नति पवत्तति एतस्मिन्ति---हेमनतो ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
कुसुमादयोति----सीमन्तो --माँग । 


श्त 
७८. ह र-रु७-कु ला इतो--इन धातुओं से परे, 'इत' प्रत्यय होता हैं। 
जेसे-- 2. हे 
अत्तनो सिनेहं हरतीति--हरितो --हरा रंग । रुहतीति---रोहितो --एक 
तरह की मछली । रुहति, सरीरे व्यायनवसेनाति---रोहित॑ ( रस्स लत्ते--लोहितं )-- 
खून । अत्तनो गुण कुलिति, पत्थरतीति---कोलितो ->द्वितीय अ्रग्न श्रावक, इस 
नाम का एक ग्राम । 


अत 


७६. भरादी हा तो--भर' आदि धातुझ्ों से परे अत' प्रत्यय होता है । 
जैसे--- | 

भरतीति--भरतों -5"नट । रज्जन्ति एत्थाति--रजतं --चाँदी । यजितब्बो 
ति--यजतो --आग । पच्रतीति--पचतो --+रसोइया । 


आतक्‌ 
८०. किरादोंह्यातक्‌--'किर आदि धातु से परे, आतक' प्रत्यय होता 


ण्वादि-बृत्ति ३०७ 
हैं। जैसे--- 
किरतीति---किरातो ---एक जंगली जात। र' का ल' हो जाने से---किलातो । 


गअलतीति--श्रल्णतं --तितकी, लकारी । चिलतीति--बिलातो --एक तरह की 
मछली । 


अत्त 
८१. अमादी हाय त्तो---श्रम' झादि धातओं रे परे. अत्त प्रत्यव होता 
हैं। जेसे-- 
अमति, कालन्तरं पवत्ततीति --श्रप्नत्त -मभाजन ) पब्बरर लोपो: मानं--- 
ञ्॑+परिमाण, इतना भर। वारन्ति अनेनाति-- -बरस --रस्सी, छूगांम । कलति, 
परिच्छिन्दती ति---कलत्त ८-भार्या । 


त्‌ 

८ २. वादोहि तो--वा आदि धातुओं से परे, त' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 

बायतीति--बातो >5हता *। तायतीति---तातो -_-पिता । तनोतीति-- 
तन्‍्ते ->-ताँत । दमतीति--बन्तो >-दाँत । अ्मति, यातीति--पश्रनलां --समाप्ति 
आँत । सेवीयतीति---सेतो --उजला । सुणन्ति अनेनति---सोतं ->कान । सब- 
तीति---खोतों >>सोता । पनीयतीति---पोतो >-बच्चा । गोपीयतीति---गोसें-- 
गोत्र । योजन्ति अनेनाति--योक्तं --रस्सी । ममायन्तेहि गय्हतीति---शत्तं -- 
शरीर । आ्राबाधा निरन्तरं अतति पवत्तति इति---असा---मन आदि । खिपीयति 
एत्थाति---खेत्तं --खेत । 


तक्‌ 


ये 
८३. घरादीहि तक--घर' आदि धातुझ्ों से परे, तक प्रत्यय होता 
हैं । जसे-- 
घरति, सिज्चतीति--घतं --घी । सेवीयतीति---स्ितो --उजला। दुब्बलत्ता 
दवति उपतपतीति---दृत । मिज्जति, सिनेहतीति--मित्तो >>मित्र । चिन्तेतीति-- 
चित्त --विज्ञान, चित्त--कर्म आदि । पोसीयतीति--पुत्तो --बेटा । विन्दति 
पीतिमनेनाति--विक्तं ->घन । वरणं--बत्त >-ब्रह्मचये श्रादि ब्रत । 
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८डढे. ने सलाद बयो-- नेत्त' आदि, तक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं | जैसे--- 

नयति, पापेतीति--नेत्त --आँख | करणं---क्रुत्तं --क्रिया । कमति यातीति--- 
कुन्तो --एक हथियार । सुटठ रमतीति---सरतो --सुख संवास । मिह॒ति, सिड्न्च- 
तीति--- मुत्त+-पेशाब । पालीयतीति--पलितं --बालका पकना । पल्षितं यस्स 
अ्त्थि सो--पलितो। पलिता इत्थी । मिहनं--सितं --मुसकुराहट़ [ मिह' का 
'सिं' आदेश हो गया | । 

मिहनं--भिहितं --मुसकुराहट । कुसीयति, ग्रककोसीयतीति---क्रुसीतो <-- 
काहिल । सेन्ति बन्धन्ति घरावासं एतायाति--प्तीता >-हल की जोत इत्यादि । 





अथ 

८५. समा दी हा थो---सम' आदि धातुझ्रों से परे, अ्रथ' प्रत्ययं होता 
है । जैसे-- 

समेतीति----सम्षथो --समाधि । दरणं---दरथों --पीड़ा । दमनं--दमथों --- 
दमन । किलमनं---किलमथो >”परिश्रम । सपनं---सपथो -- सौगन्ध । आवसन्ति 
एत्थाति---श्रावसथों -->धर । 

८ ६. उपवसा वस्सोट त्ष--उप“-पू्वक वस धातु से परे, अरथथा 
प्रत्यय होता हैं; वस' का श्रो' श्रादेश होता है । जेंसे--- 

उपव्सन्ति एत्थाति---उपोसथ --तिथिविशेष, नवाँ हस्ति-कुल । 


थक 

८७. रमा थक---रम' घातु से परे, थक' प्रत्यय होता है । जेसे-- 

रमन्ति, कीछन्ति एतेनाति--रथो । 

८८. झप्ित्या व यो-- तित्थ/ आदि, थक प्रत्ययान्त झष्द निपात हैं। 
जैसे--- 

तर >-तरणे : अस्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अबनेनाति--तित्थं घाट । 
सैचनीति--सित्य “मोम । हसन्ति अनेनाति--हत्गो "हाथ, वेज । गासतीति 
गासा न्ूपच्य वैसैेष | अरन्ति, पवत्तन्ति अनेनाति--पअश्रत्यो --धन्‌ | रोगं तुदति, 
पीछेतीति---झुछ +>-दवा । यु ->मिस्सने । यवतीति-- यूथों --किन्‍्ही जानवरों 
का समूह । पटिकलत्ता गोपीयतीति--ग्ूथो ---मैला इत्यादि । 
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रु 
८६. वबस-मस-कुसा थ--इन धातुओं से परे, थ्‌' प्रत्यय होता है। 
जैसे--- 
वर्सान्ति एत्थाति--बत्थु पदार्थ । दधि ग्रामसतीति--मत्थु >>मट्ठी । 
कुर्सात, अ्रककोसति भेरवनादत्ताति--कोत्८ --सियार । 


थि 


६०. सक-वसा (थ--सक तथा वस' धातु से परे, थि प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 

सक्‍कोति गन्तुमनेनाति--सत्थि - -जोंघ । वसीयति अच्छादीयतीति--- 
वत्थि पेड़ । 


थिक्‌ 


० 
६१. बीतो थिक--वं। धातु स परे, 'थिक्‌' प्रत्यथ होता हे। जेसे-- 
बीयन्ति, ग्ूब्छन्ति एतायाति--बीथि :--गली । 


रथिण्‌ 
६२. सरिस्मा २थिण--सर' धातु से परे, 'रथिण्‌ प्रत्यय होता हैँ । 
जंसे--- 
सारेतीति--सारथि --रथ हाँकने वाला । 
इ्थि 
६३. ताता इथि--ता' तथा अत' धातु से परे, इथि' प्रत्यय होता हे । 
जंसे--- 
तायति, पालेतीति--तिथि । अति, गच्छुतीति---श्रतिथि । 


थी 


६४. इसा थी--इस' धातु से परे, थी प्रत्यय होता हे । जैसे--- 
इच्छति, इच्छीयतीतनि वा---इत्थी---नारी । 
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द्क्‌ 

६५. रुद-खिद-मुद-मद-छिद-सू 4-सप-क मा दकू--इन धातुझों 
से परे, दक प्रत्यय होता है । जैसे-- 

ददतीति--रुह्दी--उमापति। 'र का ल॑ होने से, लुद्दो --बहेलिया | खिदति, 
अ्सह्याति---खुट्दो -८क्षुद्र । मोदन्ति एतायाति---मुह्दा --अँगूठी । मज्जन्ति अस्मि- 
न्ति--मद्दो --माद्र जनपद । छिज्जतीति--छिद्द --छेद । सूदति, सामिकेहि भर्ति 
पक्खरतीति---सुह्दो >>श॒द्र । सपन्ति अनेनाति--सैद्दो >-शब्द । कामीयतीति-- 
कंन्दो -नमल विशेष । 

६६. कुन्दा द थयो-- कुन्द! आदि, दक' प्रत्ययान्त शब्द निपात है | जेसे--- 

कामीयतीति--कुम्दो :::एक प्रकार का फूल । मज्जतेति--मन्दो --जड़ । 
वृणीयति संवरीयतीति--बुन्दो >मुल प्रदेश । निन्दीयतीति--निदा -नींद । 
उन्दति, 'किलेदतीति---उद्ो --ऊद बिलवा । सम्मा उन्दति, किलेंदतीति-- 
समुद्दो--सम॒द्र । पुलति, हिसतीति--पुलिन्दो --शवर इत्यादि । 





६9. दद्य दु--दद >-दाने; इस धातु से परे, दु' प्रत्यय होता है! जैसे--- 
दुक्खं ददातीति---दद्दु--दाद । 


भर 

६८. खण-अन-दचलच-रसा धो--हन घासुश्रों से परे, ध् प्रत्यय होता 
हैं । जैसे--- 

आणेन खज्जते सि---क्तधों ---राशि | अनति, जीवति एतेनाति---प्रन्धों --- 
ग्रंधा | दमेतब्बोति---दन्धो --जड । र॒मन्ति एत्थ सप्पादयों ति---रन्धं --बिल । 

९६. म॒ द्धा दयो--मुद्ध ग्रादि, थ प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जेसे--- 

मोदन्ति एल्थ ऊकादयोति---मुद्धा --शिर | अरन्ति, यन्ति एत्थाति---श्रद्धा -- 
मार्ग, काल । गेघतीति--मड्ो ->गिज्मो । पटिवेधतीति---बिढ्धं --निर्मल 
इत्यादि । 
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जुक्‌ 
१००. सी तो धुक--सी' धातु से परे, ध्रुक भ्रत्यय होता है । जैसे--- 
सयन्ति एतायाति---सीधु --एक प्रकार की सुरा ! 


कुंन 

१०१. वर-अर-कर-तर-टर-य स- श्र ज्ज -मसि ५ - स का कु नो-- 
इन धातुओं से परे, कुन' प्रत्म्य होता है । जेसे--- 

वारेतीति---च्रुणो ---इस नाम के ईश्वर देवराज, वृक्ष [रा नस्स णो ५.१७१) | 
अरति, गच्छुतीति---श्ररुणो --सुय । परदुक्‍्खे सलि साधने हृदयकम्पनं करोर्ताति- “ 
करुणा ->दया । बालभाव॑ अ्रतरि, तरतीति--तरुणों ->यूवा ) विदारेतीति--- 
दारुणो >-कडा ! यभति, नासेतीति--पमना--नदी । अज्जति, धनसज्त्वयं करो- 
तीति--अज्जुनो --राजा, वृक्ष विशेष । मिथो सद्भमों ति--मिथुनं >>जोड़ा । 
सक्‍कोति इति---सकुनों --पक्षी । सकुन। । सकुणों । सकुणी । 


श्न 

१०२. श्रजा इनो--अ्रज, वज">गमने। इस धातु से परे, इन' प्रत्यय 
होता है । ज॑से-- ह 

अजति, विक्‍कर्य यातीति---श्रजिनं --चवमडा । 

१०३. विपिना दबो-- विपिन! आदि, इन' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे--- 

वपन्ति एत्थाति---विपिनं --वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिन ->नींद, सपना । 
तुदन्ति, सत्ते पीकेतीति---तुहिनं ---"हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समत्थेतीति--- 
कृप्पिनो -+>राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयो पविसन्‍्तीति---कुमिनं --मछली 
बभाने का छोप । देन्ति एतेनाति---दिन॑ --दिन । 


केन 
१०४. किरा क नो--किर' धातु से परे, कन' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
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किरन्ति पत्थरन्तीति---किरणा --किरण | [रा नस्स णो ५.१७१--इस 
सूत्र से, र के उत्तर न का ण॑ हो गया ।] 


नक्‌ 
१०५. दी-जि-इ-मी हि न क--इन धातुओं से परे, नंक्‌ प्रत्यय होता 
हैं । जैसे-- 
अग्देसि, खयमगमासि दति--दीनों>-निर्धन । पच्च मारे गजिनीति-- 
जिनो --बुद्ध । एसि, इस्सरत्तं ग्रगममासीति---इनो--स्वामी । मीयते, हिसीयते ति-- 
सीनो >-मछली । 


नें 

१०६- सि-धा-वी-वाहि नो--इन धातुओं से परे, न' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे--- 

सेति, बन्धतीति+--सेनो --बाज़ । सेना । धारेतीति---धाना --भूँजा । वेति, 
पवत्ततीति---बेनो --एक हीन जाति। सत्तेसु वाति, पवत्ततीति--बानं --तृष्णा । 

१०७. ऊना द यो---ऊन' आदि, न प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जंस-- 

ऊह >-वितक्के । ह लोपो । ऊहनं--ऊनो -न्अ्पूर्ण । हि >>गतियं । दीघरर्तं 
हेसि, हीनत्तमगमीति---हीनो । चि.---चये । दीघरत्तं चयन्ति एत्थ रतनानीति--- 
चीनो --चीन देश । हनिस्स जघो । हञ्जतीति---जघने --कटि । ठाति पवत्ततीति-- 
थेनो --चोर [ठ' का 'थ' हो गया] । उन्दीयतीति---श्रोदनो --भात ['उन्द' का 
ओऔद' हो गया|। रज्जते अमेनाति---रजने --रंग । रज्जति एतायाति-- 
रजनी --रात । पज्जति, गच्छतीति---पज्जुन्नो --इन्द्र, मेघ । गच्छन्ति एत्थ 
विहद्भादयोति----गगन --आकाश इत्यादि । 





तन 
१०८. बी-पता त नो--इन धातुओं से परे, 'तन' प्रत्यय होता हैं। 
जैसे-- 
वेति, पवत्तति एतेनाति--बेतनं ---वेतन । पतन्ति एत्थाति--पत्तनं --नगर । 


ण्वादि-वत्ति श्श्श 


तनक 


न 
१०६. रसा तन क--रम' धातु से पर, 'तनक प्रत्यय होता है । जेसें--- 
रमन्ति एत्थाति---रतनं -|मणि आदि, हाथ भर लम्बा। [गमादिरानं लोपों 

न्तस्स ५.१०६---इस सूत्र से रम घातु के म॑ का लोप हो ग्रया।| 

नरक 
११०. सू - भा हि मुफ--इन थातुआ से परे, नक्‌ प्रत्यथ होता है । जेप--- 
पसवीयतीति---सूनु "पुत्र । भाति, दिपर्तीन--मास ---सरज । 
१११. धास्से ब्र--! >-धारणे। इस धातु से परे, 'नक प्रत्यथ होता है; 
तथा घा' का थे श्वादेश हाता है । जेसे---धारेतीति--धेनु -- गाय । 


अनि 


११२. वबस-झट-श्रव-धम-श्रसे हा नि--वत्तन्ति एतेनाति--वत्तनि 
्कच्नन दंड ?। वत्तनी-ज्मार्ग । अटते, गम्मते मि--श्रटनि --मज्चड्ो ?। 
सत्ते अवति, इक्ख्ृतीति--श्रवनि -- पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादयोति--धमनि-- 
धमनी --सिरा । भण्डत्थाय अमसीयते, खिपीयतेति--अश्रसनि -वज्ञ । 


नि 


११३. युतो नि--यू >मिस्सने । इस घासु से परे, नि प्रत्यय हीता है । 
जेसे-- 
यवन्ति, सत्ता अनेन एकी भाव गच्छुन्ती ति--योनि +->मंग । 


षृ 
११४, चम-श्राय-का-कथा पो--इन धातुशों से परे, 'प प्रत्यय होता 
है । जसे-- 
चमन्ति, अदन्ति. एत्थाति--चम्पा --नगर । अपेसि, ईसकमत्त ग्रममासीति-+-- 
भ्रप्पं -->थोडा । अ्पायं पाति, रक्खतीति--पाप॑ । वपन्ति एत्थाति--वष्पो -->खेत ।. 
११५. बु-थु-कूनं दीघो च--इन धातुओं से परे, प प्रत्यय होता हैं, 
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हथा उनका दीघे होता हैं । जेसे--- 
यवन्ति, सह वत्तन्ति एत्थाति---यूपो --यज्ञ की लाठ, प्रासाद। थवीयतीति--- 
थ्पो --चेत्य,. स्तृप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति---क्पो >-कुश्नाँ । 


पक्‌ 

११६. खिप-सुप-नी -स्‌-प्‌ हिस्प कू--इन धातुग्नों से परे, पक' प्रत्यय 
होता हैँ ! जैसे-- 

खिपति, खय॑ गच्छुतीति--खिप्पं --शी प्र । सुपन्ति एत्थ सुनखादयों ति--- 
सुप्पं --सूप । नयन्ति एततस्मा फलन्ति---नीपो --व॒क्ष । सवति, रुचि जनेतीति--- 
सपो --व्यञ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्तं करीयतीति--पृषो --पश्रा । 

११७. सिप्पाद थो---सिप्प आदि, पक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जेसे--- 

सपति अनेताति---सिष्पं --कला [सप' का सिप' हो गया] । विज्जं वप- 
तीति--बिप्पो --ब्राह्मण । वमति, बहि निक्वमति ,हृदयज्भतसोकेनाति---अप्पो-- 
आँस्‌ [व का व हो गयाँ| । छुप --सम्फस्से । उस्स ए। छपति अनेनाति--- 


७५५, + 


छेप्पं ->अंगूठा । रुप्पति, विकारमापज्जतीति---रूपं इत्यादि । « '* 


अप॑ 

११८. सासा श्र पो--सास -अनुसिद्धियं | इस धातु से परे, अप प्रत्यय 
होता हैं । जेसे-- 

सासीयन्ति एतेनाति---प्रासपो --सरसों । 

११६. विटपादयो--विट्प' आदि, अप' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

बट >>बेठने । अस्स इत्तं । वटति, बेंठति एतेनाति--बिटपो । कुथ 5८ 
पूतिभावे । थस्स णो । अकुथि, पृतिभावं ग्रगमीति---कुणपो --मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति--भण्डपो इत्यादि । 


फ 
१२०. गु पा फो--गुप' धातु से परे, फ' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
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गोपीयतीति---गोप्फो --गिट्ठा । 


बे 


१२१. गर-सरादीहि बौ--गर, सर आदि धाठुग्रों से परे, ब 
प्रत्यय होता है । जसे--- 

गरति, अञ्जे झनेन पीछतीति--गब्बो >न्शामिमान । रारति, पत्त्ततीति-- 
सब्बो -+सकल । फलकामेहि जनेहि अ्मीयति, गर्मीयतीति-- श्रम्बो >-औ्राम । 
पुत्तेन अमीयति, गर्मीयतीति---श्रम्बा :>माता : 

१२२. नि म्बा द थयो--निम्ब आदि, ब प्रत्ययात्त शब्द निपात हेँ। 
जेंसे-- 

नमति फलशारेना[ति--निम्व्ो >>नीम । वित्तादयों वर्माते, उग्गिरतीति-- 
खिम्श --दारीर । तितेत कुसीयति, अक्कोसीयतीति--कोसम्बो -->एक वृक्ष । 
कदन्ति एतेन्‌ द्वारादीनि इति--कदम्कर --वक्ष । जनेहिं कोटीयति, पवत्तीयरीति--- 
कुटम्बं। तण्डलादयो अनेतत कण्डन्ति परिच्छिन्दन्तीति-+-कुटुबो, कुंडुबी --पेला 
इत्यादि | 


नि 
१२३. दरा शि---दर --विदारणे। इस धातु से परे, बिः प्रत्यय होता 
है । जेसे-- 
झ्ोदनादीनि दारेन्ति एवायाति--इदब्बि ->कलछुल । 


अमर 


श्र४. कर-सर-सल-कल-वेलल-वसा श्र भी--इन धातुग्रों से परे, 
अ्रभ' प्रत्यय होता हें । जेसे--- 

करोतीति करमों >-ऊेट # सरति, गच्छतीति---सरभो --मृगविशेष । सलति, 
गच्छतीति---सलभो >-फर्तिका । कलीयति, परिमीमति वयसा ति कलभो--- 
हाथी का बच्चा । कछुभो | वल्लेति, संवरणं करोतीति---बल्लभो --प्रिय । वसन्ति 
अनेनाति---अ्सभो --पुज्भव । 
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रभ 
१२५. गदा र भो--गद' धातु से परे, रभ प्रत्यय होता है। जेसे-- 
गदसीबि--गद्रभो --गढ्हा । 


फभ 


१२६. उजख-राप्ता कभो--इन धातुझों से परे, 'कभ' प्रत्यय होता है । 
जेसे--- 

उस्रति पटिपक्खे निदतीति--उसभो < श्रेष्ठ । रासति नदतीति---रास॑ंभो ८ 
गदह्ा । 


भक्‌ 
१२७. इतो भ क-- ६ धातु से पर, 'भक प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 
एति गच्छुतीति--इृभो --हा थी । 


३ ।॒ 

१२८. गर-श्रवा भो--इन धातुझों से परे, 'भ' प्रत्यय होता है। जसे--- 

गरति, बहि निकक्‍्खमनवसेन सिड्चलीति--गछ्भो ---गर्भ, प्रसूति-गृह । अ्रवति, 
सत्ते रक्खतीति---श्रब्भ --मेघ । 

१२६. सो ब्भा द यो--- सोब्भ' आदि, 'भ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । जले-.- 

सीदन्ति एत्थाति---सोब्भ ->दरार [ सिद के 'इ' का ओ हो गया | 
सोब्भो --एक जलाशय । कामीयतीति---क्रुस्भो >-घड़ा [ कम के अ' का 'उ' 
हों गया ]। कुसति, अव्हयतीति--क्ुसुध्भ एक फल, जिससे रंग सेजार किया 
जाता है। कुसुम्भो --सोना इत्यादि । 


कुंम 
१३०. उस-कुस-पद-सु खा कु समो--इन धातुझों से परे, कुम प्रत्यय 
होता है । जेसे--- 
उसति वहतीति---उसुमं >-गरम । कुसति ग्रब्हयतीति--कुसुमं ---फल । 
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पज्जति देवपूजाय यात्रीति--पुसं कमल : खुसक्लीति--सुखस --सक्ष्म । 
१३१. बट सलाद यो--- वट्म आदि, 'कुब' पत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे--- 
वजन्ति एत्थाति--बटुमं --रास्ता | वजिस्सन्तस्स टो |। सिलिस्सतीति--- 
सिलेसुमो ->कफ (सिलिसस्स लिस्से) । कामीयतीति--कुडकु्म -केसर 
इत्यादि। 


उस 
१३२. गधा उसो--गध-"-परिवेंठने । इस धातु से परे, उमर प्रत्यय 
होता हैं। जेसे-- 
गुधति, परिवेठतीति---गोधुमो --गेहूँ 


अम, इस 
१३३. पठ-चरा शअश्रस सा--'पठ' तथा चर' थखातु से परे, यथाक्रम 
अ्रम' तथा इम« प्रत्यय होते हें । जेसे--- 
पृठीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--परठमं --श्रेप्ठ, पहला । चरति, 
हीनत्तं यातीति---चरिमं->पिछला । 


मक्‌ 

१३४. हिधहि मक--हि >>गतियं । ध्‌ >-कम्पन । इन धातुओं से परे, 
'मक प्रत्यय होता है । जेसे--- 

हिनोति, पवत्ततीति--हिम >-पाला । धुनाति, कम्पतीति--धमो --धवाँ । 


रीसन 
१३५. भीतो रीसनों च--भी' धातु से परे, 'रीरान, तथा 'मक्‌ 
प्रत्यय होते है । जसे--- 
भायन्ति एतस्मा ति--भीसनों --भयानक । भीसों "भयानक । 
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मे 
१३६. खी -सु-वी-या-गा-हि-सा-ल-ख-हु-मर-धर-कर-घर 
“जम-श्रम-समा मो--इन धातुओं से परे, 'म' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
खेमनं, निरुपट्वकरणतायाति--खेमो >>क्षेम । सुणातीति---प्तोमो --चाँद । 
वायन्ति एतेनाति---बेमो -5+करघा । यातीति---बासमो --दिन का छठा या आउठवाँ 
भाग । गायन्ति एत्थाति---गासो ---गाँव । हिनोति, पवत्ततीतिं--हेम --सोना । 
साति, सुन्दरत्तं तनं॑ करोतीति---सामो काल । लूयते ति--लोसं-- रोंवा । 


मरन्ति अनेनाति--मम्मं <-मर्म । अत्तानं धारेन्ते अपाये बट्ददुवखे च अपतमाने 
कत्वा धारेंतीति---धम्मो --परिपत्त्यादि, धर्म। करणं, करीयतीति वा कम्मं -- 
कर्म, सुखदुक्खफलदं । सेदो पग्घरति अनेना ति---घम्मो --घाम । जमेति अभक्खि- 
तब्बं अ्रदतीति---जम्सो --निहीन, बिना सोचे विचार करने वाला। अमेति पेमेंन 
पवत्तति पृत्तकेसृति---प्रम्भा >-माता । समेन्ति अनेनाति---सम्भा --ठीक तरह । 
१३७. श्र समा द यो---अ्रस्म' आदि, म' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे- 
. अस >-खेपने । अस्सतेति--श्रस्मा --पत्थल । भस >-भस्मीकरणे । भसति 
परग्घरतीति--भस्मं--राख | उसति, निदहतीति--उस्मा--देजो धातु । पविसन्ति 
एत्थाति--बेस्मं --+-घर । भायन्ति एतस्माति--भेस्मा >|भयानक । श्रस्सति, 
जनेहि चजीयते ति---श्रधमों -+निहीन [ अस' के स' का ध' हो जाता हे |। 
करोतीति--कुम्मो >>कछुझा [ कर के भ्र का उ हो गया। इत्यादि। 


मि 

१३८. नी तो मि---नी' धातु से परे, मि' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

नयतीति--नेमि >-चक्रान्त । 

१३६. ऊम्ति-भूमि-तनिसि-रस्मि--ऊमि आदि 'मिः प्रत्ययान्त शब्द 
निपात हैं । जसे--- 

ऊह --वितक्के । ह लोपों । ऊहन्ति वितक्केन्ति एतेनाति--ऊमि >>तरज् । 
भवन्ति एत्थाति---भूमि >पृथ्वी । नेति, सुगति पापेतीति---निमि >- राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति--रस्थि >रस्सी । 
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य ह 

१४०. मा - छा हि यो-- मा तथा छा' धातु से परे, 'य प्रत्यय होता है । 
जेसे-- 

प्रेति, परिमेति अ्ज्जेन उत्तमेन गुणेन अत्तनो गुणन्ति---भाणा --- सन्‍्स दोस- 
पटिच्छादनन्क्खणा । छिर्दात संसयन्ति--छुया --प्रतिविम्ब । 

१४१. जनिरस जे। च--जन' कातु मे परे, ५ प्रत्यय होता है । जन! 
धातु का जा आदेश होता है । जेसे--- 

जनेतीति--जाया -+भाय्य+ । 

१४२, हु द याद यो--- हदप' आदि, ये प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जेसे-- 

हरतीति---हृदयं चित्त; मनो धातु, तथा मनाविज्ञान धातु का आश्रय 
[ हर के 'र का द' हो गया ]। अत्तनि पेम॑ तनोतीति---तल्थो ->बेटा । सरति 
गच्छतीति---सुरियो >>स्‌्रज [ सर' का सुरि हो गया |। सुखमाहरतीति--- 
हम्मियं --मुण्डच्छदन पासादो | दर का हम्मि हो गया |। कसति बुद्धिं यातीति 
--किसलय॑ --पतललव [ क्म' का किसल' हो गया ] इत्यादि । 


रक्‌ 

१४३. सखी-सि-सि-नी-सी-सु-वी-कु-सू हि रकू--इन धातुों से 
परे, 'रक प्रत्यय होता है । जैसे-- 

खथति, दृहनेनाति---खीरं --दूध । कुसुमादीहि सेवीयतीति---सिरो --शिर । 
सेति, सर्ीरं बन्धचतीति--सिरा ->नाड़ी । नेति परेष्टि वा नीयतीति---नीरं --जल । 
सयतीति---सोरो ->फाल । अ्निट्टफलदायकत्तं सवतीति---सुरा --मदिरा | सुणोति 
उत्तमगीतादिन्ति---सुरो +देवता । वेति, उत्तमभाव॑ यातीति---बीरो >-बहादुर । 
कवति, नदतीति--करं ->भात्र | भयद्वितानं पठमकप्पिकानं सूरत्तं पसवतीति---- 
सूरो --बहादुर, सूरज । 

१४४, हि-चि-दु-मीन दीघो च--इन घातुशझ्रों से पर, 'रक्‌ प्रत्यय 
होता हैं; और अन्त का दीघे होता हैं । जस--- 

हिनोति, पवत्ततीति--हीरं --हीरा । चग्रतीति--चोौरं - -बल्कल ) दुब्खेन 
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गमीयतीति--दूरं॑ “दर । मीयते पक्खिपीयते ॥3'--सीरो “समद्र । 

१४५. धातानमी च---धा तथा ता थातु से परे, 'रक्‌ प्रत्यय होती है । 
ग्रन्त्य स्वर का 'ई आदेश होता # । जसे-- 

धारेतीति--घोरो -वयवान्‌ । जल तायतीति--तोरे ->तठ । 

१४६. भद्ठाद बो-- भद्र' ग्रादि, 'रक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें | जैसे-- 

भद्द >जकल्याण । द लोप, पररब्पाभावा | भजीवतीति--भद्गं --कल्याण । 
कआयन्ति एतागम्राति*च्धेरी - दन्‍न्द्रभि। विचिन्तितब्वन्ति---बिचित्र --नाना प्रकार 
का। या --प्रापगने । रस्स त्रज । यातीति-पात्रा >यानं । गोपीयतीति---सैक-- 
गोत्र । भक्ष्मं करोति एतायाति--भस्त्रा --भाथी, कम्मारगग्गरि । सोकेन ताह्ठन्ते 
उसति, दहतीति--डरो --छाती इत्यादि । 


उर 

१४७. मन्द -अद्भु-सस-ञझ्र स-मथ-चता उ रो--इन धातुग्रों से 
परे, उर' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

मन्दि, असुन्दरत्ता जकत्तमगमीति--मन्दुरा ->अस्तेबल | अ्रद्धीयति, लक्खी- 
यतीति--पश्रद्भूरो। ससति, हिसतीति--पसुरो --ससुर। असियित्थाति---भ्रसु रो 
राक्षस । अरीहि मधीयति, अलोकछियतीति--मथुरा नगर । चलीयतीति--- 
चतुरो ->चालाक । 

१४८. विधुरादयो--विधुर आदि, उर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हे । 
जैसे-- 

वेधति, हिसति इति--बिधुरों >रंडइआ । उन्दतिं, किलेदतीति--उन्बुरो ८ 
चुहा। मद्धूति, अनेन अत्तानं अलंकरोतीति--भकुरों >>श्राइना, रथ, मछली । 
कुकति, ससादयों आददातीति---कुक्कुरों >-कुत्ता । अमज्लि, पसत्थमगमीति--- 
मड्भरो --एक तरह की मछली इत्यादि । 


किर 


१४६. ति म-रु ह-रु ध-ब ध-म द-स न्द-व ज-अ्र ज-रु च-क सा कि रो--इन 
धातुओं से परे, किर' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
तेमेतीति--तिमिरं ->अन्धका र, पानी । रुहति, पवत्ततीति---रुहिरं --लह । 
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जीवितं रुन्धतीति---रुधिरं -->लहू । बाधीयतीति--बधिरो --बहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति---मदिरा --शराब । मोदन्ति एत्थाति--मन्दिरं --घर । 
वजतीति--बजिरं >>वज्ञ । अजति, गरुछति एत्थाति--अ्जिरं ---प्रागन । 
रोचतीति--रुचिरं --सुन्दर । कसीयति, दुक्खेन गमीयतीति--कसिरं --थोडा । 
१५०. श्विरादयो--थिर' झाटि, किर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
ठातीति--थिरं --स्थिर । इच्छीयतीति---सिसिरो --।शशिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो --दतवन ' इत्यादि 
१५१. ददगरेहि दृ रभ रा--दद' तथा गर' धातु से परे, यथाक्रम 
दुर| तथा भर' होता हैं । जैसे--- 
ग्रतानं ददातीति--$हरो >>मेढ़क।॥ गरति सिज्न्वतीति--गब्भरं--गहा । 
(द्वित्व) 
१४२. चर-दर-जर-गर-मरेहि ते--चर' आदि धातुओं मे परे, 
वे ही चर' आदि होते हें। जसे-- 
चरन्ति एत्थाति--चच्चरं --चौराहा, श्रांगन । दरीयतीति--दहर॑ं --एक 
पक्षी, भेरी । अजरीति, जज्जरो --ज्जेए। गरति, सिब्चतीति---गग्गरो --गड- 
गड़ाहट, हंस की आवाज़ | मरीयतीति---मम्मरो --सखे पत्तों की मरमर आवाज़ । 


ञ कर 
१५३- पी तो कक्‍्य रो--पी >”तप्पने | इस धातु से परे, कवर” प्रत्यय होता 
हैं । जेंसे--- 
ग्रपीनीति---पीव € +-मोटा । 


१५४. चो वराद यो---वीवर' आ्रादि, क्वर' प्रत्ययान्त शब्द निपात है। 
जैसे--- 
चिनातिस्स दीघरत्तं, चीयतीति---चीवर् --काषाय । परिव्ठाहं समेतीति--- 
संबरी >ररात्रि । धारेतीति---धीवरो --मल्लाह (धा' का धी हो गया)। येन 
केन चि अत्तानं तायतीति---तीवरो --एक हीन जाति । नयन्ति एत्थ सत्ताति--- 
नीवरं --घर । इत्यादि 
२१ 
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क्रर 
१५५. कुतो क्र रो--कु >सदहे । इस धातु से परे, कऋर' प्रत्यय होता है। 
जैसे--- 
कवति, नदतीति---शुररो --एक पक्षी (कुररी) 


. छर 
१५६. वस-झसा छ रो--दन धातुश्नों से परे, छर' प्रत्यय होता हैं । 
जेसे-- 
वसन्ति एत्थाति--अ्ष्छूरो --वर्ष । संवसन्ति एत्थाति --प्तंवश्छुरों --वर्ष । 
भ्रसति विसज्जेतीति---भ्रश्छुरा --देवकन्या, चुटकी । 


छेर 


१५७. ससा छे रो च--मस "-झ्रामसने । इस धातु से परे, छेर' प्रत्यय 
होता है, भौर छर' भी । जैसे--- 
तण्हाय परामसनं+-मच्छेरं ->कंजूसी । मच्छूरं --कंजूसी । 


सर 


१५८. ध-वातो स रो---धुनातीति---धूसरो --रूखा, हलका पीला रंग। 
वाति, गच्छतीति---वासरो ->दिन । 


अर 


१५६. भभादीहारो--भम' आ॥रादि, धातुओं से परे अर' प्रत्यय होता 
है । जैसे--- 


मोदन्ति एत्याति--मन्दरों :>-पर्दत । कन्दति, श्रव्हयतीति---कन्दरों --कन्दरा । 
देवन्ति, कीछन्ति एतेनाति--दैवरो ---देवर । 

१६०. बवदिस्स बदा च---वद' धातु से परे, अर' प्रत्यय होता हैं। 'वद' 
का 'बद' आदेश होता है । जेसे--- 
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वदन्ति एतेनाति---बदरो >-बर का फल ! बदरी । 

१६१. बदजनानं ठड च--वरद' तथा जन' धातु से परे, 'भर' प्रत्यय 
होता हैं; त॥ अन्त का 5' आदेश होत। है । जैसे-- 

वदतीति---बठरो >-मूखे । जनयति (एतस्माति )--जठरं --उदर । 

१६२. पचिस्सिठ डइः उ--पच' धातुसे परे, अर प्रत्यय होता है; तथा 
पच' का पिठ' आदेश होता है। जेसे-#*- 

पचन्ति एतायाति--पिठरो --पकाने का बरतन । 


श् 


अरण 
१६३. व का भर र ण--वक >+आादाने । इस धातु से परे, अ्रण प्रत्यय 
होता है । जैसे-- 
वकेति, आददाति एतायाति--वाक रा ---जाल । 


आर 

१६४. सिद्धि-प्रंग-झरठ - सम ज्ज -क ल- भ्र ल श्रा रो--इन नाम धातुझों 
से परे, आर' प्रैत्यय होता है । जैखे--- 

किलेससिद्भधकरणं--सिद्शारो । अज्ुति--विनासं गच्छतीति--अ्रद्भारो । 
भ्रगन्ति, गच्छेन्ति एत्थाति---श्रगारं -घर । लीहंकेन अत्तनो सरीरं मज्जति, 
निम्मलत्तं करोतीति---मज्जारो --बिलार' । एतेन गु्णं कलीयति परिमीयतीति--- 
कहारो ---मटमंला रंग। दीघत्तं श्रलति यातीति (बन्धे ) --अ्रह्वारों ---टेढ़ा । 

१६५. कमिस्‍्सस्‍्सु च-- कम -“इच्छायं | इंस धातु से परे, आर' प्रत्यय 
होता हैं । कम का कुम' आदेश होता है । जेसे--- 

कामीयतीति---क्रुमारो । 

१६६. भिजु रा दयो--भिद्धार' आदि, आर' प्रत्यबाल्त शब्द निपात 
है। जैसे-- 

भरति, दधाति उदकन्ति--भिद्भारो >ससोने की कारी [भर का भिज्ड' 
आदेश हो गया] । क्रेदीयतीति-केदारं -खेत [क्लिद"-अल्लभावे 4 ल' का 
लोप हो गया] । के जले सति दारो विदारणभस्साति वा--केदारं >>खेत । कुं 
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पठवि विन्दति तत्रापन्चतायाति--कोविछारो --दुगना हुआ (विद --लाभे । इमस्मा 
कुपुन्बविदा श्रारो | दस्स छरत्त। इस्स एत्ताभावो । समासे कुस्स शो च) इत्यादि। 


सार 
१६७. करा मा रो--कर' धातु से परे, मार' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
लोहकिच्च॑ करोतीति---कम्मारो ->लोहार । 


खर 
१६८. पुस-स रे हि ख रो---पुस| तथा सर” धातु से परे, खर' प्रत्यय 
होता हैं। जेसे--- 
पोसीयति जलेनाति--पोकखरं --कमल । सरति विकारं गच्छुतीति-+- 
सवखरा >-सक्‍्कर । 
कौर 
१६६. सर-वस-कला कोरो वस्सुटदू च--इन धातुओं से परे, कीर' 
प्रत्यय होता हैं; व का उ' होता है । जैसे- - 
सरीयतीशि---परीरं >-शरीर । करपोन्ति वासं एतेनाति--उसीरं>-खस । 
अनेन थूलादि कलीयति परिभीयतीति---हूलीरो --वाँस का अंकुर । 
१७०. गर्भी शा द घो-- गम्भीर आदि, कीर' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जेंसे-- 
गो वुच्चति पठेबी। £$.मिन्दित्ता गच्छति पवत्ततीति--गश्भीरो, गभीरो -+-+ 
महरा + पादे कुलति । बरतीति---हछुलीरो (कुलीरो)--केकड़ा इत्यादि । 


ऊर 
१७१. खज्ज-वलल-मसा ऊरो--इन धातुम्रों से परे, ऊर! प्रत्यय 
होता है। जेसे-- 
खज्जियतीति---खज्जुरो, खज्जुरी --खज्र । वललीयति, संवरीयतीति+-- 
वल्लरो >>सेसा मांस । मसीयतीति---मस रो >-मसर की दाल । 
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१७२. क प्पू रा व यो---कप्प्रर' आदि, ऊर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

तुद्दि उष्पादेतुं कप्पति सक्‍कोतीति--हक्षप्पूरं --कपूर ->घनसार । किब्बिसं 
करोतीति--कुरूरो --पापकारी । पस>>बाघने । पसति पीछेतीति--पसूरो ८ 
दूर, ब्यञ्जनं इत्यादि ; द 


ओर 

१७३. कठ5-च का श्रो रो--इन धातुओं से परे, ओर' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

कठति, किच्छेन जीवतीति---कठोरो कठोर । चकति, परिवितक्‍्केतीति--- 
चकोरो --पक्षी विशेष ! 

१७४, सो रा द यी-- मोर' आदि, ओर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

मी --हिसाय॑ । ई लोपो । भीयति हिसतीति---मोौरों। कस +-गमने । अ्रस्स इ । 
कसति, गच्छतीति--किर्सों रे, --किशोर, अश्व ! महीयत्ति पूजियतीति --महोरों-- 
वल्सीक इत्यादि ) 


ण्स्क 


१७५. कुतो एर क--कवति, नदतीति--कुबेरों [ यूवण्णानमियड्वडः 
सरे ५.१३६ | 


रिक 


१७६. भू-सू हि रिंक---इन धातुओं से परे 'रिक' प्रत्यय हीता हं«। 
जेसे-- 

भवतीति---भूरि >-बहुत । भूरी >-मेधा । स्वाति, हित॑ पसवतीति---सूरि+- 
विचक्षण । 


रु 
१७७. मी-क सी - नी हि र---इन धातुझों से परे, रु' प्रत्यय होता है । 
जैसे--- । 
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रंसीहि भ्रन्धकारं मीयति हिसतीति--मेरु >सुमेरु पवेत । के, जलें, सयति 
पवत्ततीति---कसेद --पानी में जमदु, क्ात्ता छुर्क क्न्द । अत्तनिस्सिते सुन्दरत्तं 
नेति, पापेतीति---मेरु >|पर्वेत । 


छ्रु 
१७८. सिना ए रु---सिना 5"सोचस्ये । इस धातु से परे, 'एरु' प्रत्यय होता 
हे । जेसे-- 
सिनाति, सुर्चि करोतीति---सि्ेरु-"”|पर्वतराज । 


रुक 


् 
१७६. भी-रू हि रु क---ए न धातुओं से परे, रुक' प्रत्यय होता है । जेसे--- 
भायन्ति एतस्माति--- भीरु--भयानक (? ) डरपोक । रवतीति रुरु->मिगो, 
मग । 


बल 
१८०. तसा ब्‌ लो---तम >-भूसने । इस घातु से परे, 'बूल' प्रत्यय होता 
हैं। जसे-- 
मुखं तमेति, भ्ेसेतीति---तस्बूलं --पान । 


ज़क्‌, वाल 

१८१. सितो लक वा ला--सि जज्सेवायं । इस धातु से परे, लक” तथा 
वाल' प्रत्यय होते हैं ।॥ जैसे--- 

यरलेंटि सेवीयतीति---सिला --शिला ! सेलो जचपर्वत । जल॑ सेवतोति-- 
सेदालो >>सवार | 

अल 

श्८र. सदा -क्रसम-सम्व-सब-सक-वस-पिस-केव-कल-पल्ल- 
कठ-पठ-कु ण्ड - सण्डा अलो--इन धातुओं से परे, अल प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
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मड्डन्ति, सत्ता एतेन वृद्धि गच्छन्तीति--मड़लं । कामीयतीति---कमलं । 
सम्बेति खण्डेतीत---सम्बलं--पाथेय । सबलं --चितकबरा । सक्‍्कोति वत्तुन्ति-- 
सफल --+सब । वसतीति--बसलो ---शुद्र | पियभावं पिसति गच्छतीति--पेसलो-- 
प्रियशील । केवति, पवत्ततीति---कैबलं --सकल । कलीयति, परिमीयति उदक 
मेतेनाति--कललं >-गर्भ की एक अवस्था; कीचड़ । १ल्‍लरि, झ्रागच्छति उदक- 
मेतस्माति--पलललं --+जलाशय । कठन्ति," एत्थ दुक्खेन यन्तीति--कठलं-- 
कपाल-खण्ड । पठति वुद्धि गच्छुतीति---प्रटलं --समूह । घंसनेन कुण्डति दहतीति--- 
कुण्डलं । मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूसीयर्ताति---मण्डलं --घेरा । 


कल 

१८३. मुसा क लो--मुस' धातु से परे, कल' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

मुसलों >"अयोग्य । 

१८४. फला दयो---फल' आदि, 'कल' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जेसे--- 

तिट्टति एत्थाति--थलं--ऊँची जगह (ठस्स थो। प्रुब्बसर लोपो) । उदकं 
पिवतीति---उप्पूलं ->उत्पल॒। पतति गच्छति परिपाकन्ति---पाठलो --फल, 
सुवर्णकुसुम । बेहति वुद्धि गच्छतीति---बहलं--घना । चुपति, एकत्थ न तिट्टु- 
तीति---चपलो इत्यादि । 


कालो, कल 

१८५. कुला कालो च--कुल -पत्थारे। इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता है, और कल' भी । जेसे--- 

कुलति, अ्रत्तनो सियं पत्थरतीति---कुलालो --कुम्हा र । कुलति, पक्खे पसारे- 
तीति---कुललो --टिटिहरी चिड़िया । 

१८६: मुछठालादयो--मत्ाल' आदि, 'काल' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
है । जैसे-- 

मील--निर्मीलने । उद्धरमत्ते नि्वीलतीति--मुकालं --मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन बलति जीवतीति--बिल्हालो --बिलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कपालं --घटादि-खण्ड । पी --तप्पने । अत्तनों फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालों 
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“-पियाल फल । कुण --सहे। वातसमुट्टिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदन्‍्तीति--- 
कुणालो--एक महा सर। पविसन्ति एत्थाति--बिसालों --विस्तार । पल८+ 
गमने । वातेन पलति, गच्छतीति--पलालं --पुझ्नाल। ससादयों सरति, हिस- 
तीति--सिड्भालो (सिगालो) --सियार इत्यादि । 


गाल 
१८७. चण्डपता णा लो--चण्ड' तथा पत' धातु से परे णाल' प्रत्यय 


होता है । जैसे- 


चण्डेति पीछेतीति---चण्डालो । ग्रधो गच्छतीति---पातालं --रसातल । 


ल 
१८८- सादितो लो--मा आदि धातु से परे, ल' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
मीयति, परिमीयतीति---माला । एति, गच्छुतीति---एला >-मुंह का लार ! 
पीनेति, तप्पेति एत्थाति--पेलो>-बेंत की बनी डलियः। दृयति परितापेतीति- - 
दोला --"हिडोला । कल >-सड्ख्याने । कलनं---कल्‍्लं >>युक्‍्त । 


श्ल 
१८६. भ्रम-सल-कल-कुक-सठ-महा इलो---इस धातुझ्रों से परे, 
'इल' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
अनति पवत्ततीति--अश्रनिलो --हवा । सलति, गच्छतीति---सलिलं ---जल । 
कलति पवत्ततीति---कलिलं >>गहन । कुकति, श्रत्तनो तादेन सत्तानं मन॑ गण्हा- 
तीति---कोकिलो -+कोयल । सठति, वड्चेतीति--सढठ्लो --शठ । महीयति 
पूजीयतीति---भहिला >स्त्री । 


, १६०. कटा कि लो--कुट --कोटिल्ये । इस धातु से परे, 'किल' प्रत्यय 


होता ? । जेसे-. 
भ्रकुटि, कुटिलत्तमगमीति---कुटिलो >--टेढ़ा । 
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१६१. सिथिला दयो---सिथिल' आदि, 'किल' प्रतायान्त शब्द निपात 
हैं । जसे--- 

सहित्‌ अ्रलन्ति---सिथिलं [ सह' धातु का सिथ' आदेश हो गया]। 
परदुक्‍्खे सति कम्पतीति---कपिलो --ऋषि | अकवि, नीलादिवण्णत्तमगमीति--- 
कपिलो -->मटमेला रंग | मथीयताति---- मिथिला --पुरी इत्यपदि । 

कुक. 

१६२. चट-कण्ड-वट्र -पुथा कु लो--इन थातुझों से परे, 'कुल' प्रत्यय 
होता हैं । जेसे---... __. 

चटति, मित्ते भिन्‍्दर्तीति-चटुलो >- खुसामदी । कण्डीयति छिन्दीयतीति--- 
कण्डुलो --वक्ष । बटुतीति--बहुलो ->परिमण्डल । अपत्यथरीति--पथुलों +- 
विस्तार । ह 

१६३. तुमु ला दयो--तुमुल' आदि, कुल प्रत्ययान्त शब्द निण्णत हूँ । 
जैसे-- 

तम ->छेदने । अ्र्ताम, वित्थिण्णत्तमगमीति---तुमुल --+फैलने वाला। तमीयति, 
विकारमापादीसंती ति--तण्डुलो >>चावल । अत्थिकेहि निचीयते कि--निच्ुलो+-+ 
हिज्जलो, एक वनस्पति-विशेष इत्यादि । द 


ओल 


१६४. कलल्‍ल-कप-तक्‍्क-पटा श्रोलो--इन धातुशों से परे, श्रोल' 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 

वातवेंगेन समुहृतों कललति, रवतीति--कल्लोलो ->समुद्र का लहर । कपति, 
दन्ते अच्छादेतीतिष---कपोलो ->गाल । तक्‍कीयतीति---तककोलं --एक फल । 
पटति, ब्याधिमेतेन गच्छुतीति---प्रटोलों --एक सब्जी इत्यादि । 


उल, उलि 
१६९५. श्रड्भरा उलो लि--अज्भ >>गमने । इस धांतु से परे, 'उल' तथा 
'उलि' प्रत्यय होते हैं। जैंसे-- 
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« . अज्भन्ति, एतेन जानन्तीति--श्रड्भालं --प्रमाण । अ्रद्भति, उग्गच्छतीति-- 
श्रद्धुलि । 


अलि 


१६६. श्र ऊजा लि---अ्रज्ज --व्यत्तिमक्खनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
अलि' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
अज्जेति, भत्ति अनेन पकासेतीति--श्रञुजलि । 


लि 


जैसे--- 

छादेतीति--छल्ली --छल्ली । 

१६८. श्रल्याद यो--अल्लि' आदि, लि” प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जैसे-- मा. 

प्र >>गमने । अरति, पवत्ततीति---अ्रल्लि >-वृक्ष । अत्थिक्रेहि नीयतीति--- 
नीलि, नीली --एक प्रकार का गाछ। द्वित्व होने से, निलली' भी होता है। 
पालेति, रक्‍्वत्तीति--- पालि। पाली--पंक्ति। पालेति, रक्खतीति---पल्लि >-कुटि । 
चोदीयतीति---चुल्ली --चूल्हा इत्यादि । 


अवचब 

१६६. पिला दी हा वो--पिल' आदि धातुओं से परे, अव' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- ॥ 

पिल->वत्तने । पिल्यतेति--पेलबो ->पतला ! पललीय॑ीति--पल्लवो । 
पृरणायतीति---पणवो ---एक तरह का ढोल इत्यादि । 

२००. सा ठवा द यो---सालछव' आदि, अरब प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

सलति, पवत्ततीति---प्ताछ्॒बो >-अच्छी तरह तैयार किया गया, खदर' आदि 
फल का एक खाद्य | कित >>निवासे । किच्छतीति---कितबो --ठग, जुझारी । 
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मज-बन्धने । मुनाति बन्धतीति--मुतबों -->चण्डाल । वल, ८ल्ल ""संवरणे । 
वलति, वल्लतेति वा--बल्॒बा --अरश्वराज । मुरन्‍"”"]संवेठने । मुरीयतीति-- 
मुखो --मुदड़ इत्यादि । 


आव 
२०१. सरा श्रावो--सर' धातु से परे, ग्राय प्रत्यय होता है। जेंसे--- 
सरति, पवत्ततीति---पघराब >-प्याला । 


गुब 
२०२. श्रल-मल-बिलः णुबो--इन धातुम्नों से परे, णुव' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-- 
लताहि अल्लीय तीति---श्राल॒बो --एक गाछ। मलति, धारंतीति---मालुबा<- 
लता, ग्रगर बेल। बिलति, भिनन्‍्दतीति--बेलुबो >-वृक्ष । 


ह्व 


२०३. गा त्वी बो--गा >सहे ! इस धातु से परे, 'ईव' प्रत्यय होता हे । 
जैसे-- 
यायन्ति एतायाति---गौवा --गला । 


के, की 
२०४. सु तो क्‍्य क्वा--सु' धातु से परे, 'क्व तथा क्‍्वा' प्रत्यय होते हैं । 
जेसे-- 
सुणातीति--सुबो --सुर्गा । सुबा >-सुग्गा । 
२०४. विद्वा--विद' धातु से परे, वा" प्रत्यय होता हे; तथा उसका 
पर-रूप-भाव होता हैं । यह निपात है । जैसे-- 
विदति, जानातीति--बिद्दा --विद्वान । 


रेव 


२०६. थुतो रे बो--थु --अभित्थवे । इस धातु से परे, रेब' प्रत्यय होता 
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है । जैसे--- 
थवति, सिउ-चतीति--थेबो ->जल विन्दु । 


रिवि 
२०७. समा रिवो--सम --उपसमे। इस धातु से परे, 'रिव' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- न्‍ 
समेति, उपसमेतीति--सियो --शिव, उमापति। सिवा --सियार । सिर्व॑-- 
शान्ति । 


रवि 


२०८. छुदा र वि---छद --संवरणे । इस धातु से परे, 'रवि' प्रत्यय होता 
हैं । जैसे--- 
छादेतीति--छबि --द्युति, त्वचा के ऊपर की पपूड़ी । 


किस * " 
२०€. प्‌ र-तिसा किसो र स्‍सो च--पूर' तथा तिम' घातु से परे, 
किस प्रत्यय होता हैं । ऊ का 'उ' हो जाता हैं । जेसे-- 
प्रेतीति---पुरिसो --पुरुष । पुरे, उच्चे ठाने सेति, पवत्ततीति--पुरिप्तो -- 
पुरुष । तैमीयतीति---तिमिसं --अन्धकार । 


रईस 


२१०. करा ईसो--कर' धातु से परे, ईस' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 

करीयतीति---करीसं--गह । 

२११. सिरीसा द यो--सिरीस' आदि, ईस' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जसे---. 

सप्पदट्टकालादिसु सरीयतीति--सिरीस्ो --वृक्ष । प्रेतीति--पुरिसं 
गृह । तलति, सत्तानं दाल भवतीति---वालिस --एक दवा का गा 
इत्यादि। 
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रिब्बिस 


२१२. करा रिब्बिसो--कर' धातु से परे, रिब्बिस' प्रत्यय होता हैँ । 
'जैसे--- 
करीयसीति---किश्बिसं --पाप॑ । 


सं 

२१३. सस-अभ्रस-वस-विमस्-हन-वन-भन-शभ्रन-कपत्मा सो-- 
इन धातुओं से परे, स' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 

ससन्ति, जीतन्ति सत्ता एलेनाति सस्सं--शस्य । ग्रतति, खिपदीति--.- 
श्रस्सो --घोड़ा । वसन्ति एत्थाति --बस्सं --वर्ष । विसतीति---बेस्सो --वैश्य । 
हज्ञतेति--हंसो । ट्नोति, पत्थरतीति--बंसो --वंश, बाँस । मञ्ञतेति---मंस --- 
मांस । अ्नति, जीवति एतेनाति श्रंसो -- हिस्सा, कंधा । कामीयतीति---कंसो -- 
एक नाप। द 


सक्‌ 

२१४. श्रामि-थु-कु-सी तो सक--इन धातुझों से परे, 'सक' प्रत्यय 
होता है । जसे--- 

ग्रामीयति, अन्तो पक्खिपीयतीति--प्रामिसं --भोग्य पदार्थ । थवीयतीति--.. 
थुसो --भुस्सा । कवति, वातेन नदतीति---कछुसो >-कुश घास । सयन्ति एत्थ 
ऊकादयो ति--सीसं--सिर, सीसा । 

२१५. फस्‍्साद यो--फस्स' आदि, सक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
जेसे-- 

फुस >-प्रम्फस्से । उस्स अ । फुसति इति--फस्सो --स्पर्श । फुस्सो --एक 
नक्षत्र । पोसीयतीति---पोसों पुरुष । पुस्सं --फल-विशेष । अभवीति--भुसं -- 
भुस्सा। श्रद्भेति अनेन अज्जे ति--- भड्ूसो। फायति, वुद्धि गच्छतीति---पष्फासं -- 
पेट के भीतर का एक अवयव । कलीयति, परिमीयतीति--कम्मासो --चितकबरा । 
कम्मासं -+पाप । कुलति पत्थरतीति---क्रुम्मासो --एक खाद्य । मज्ञति सघनत्तं 
एतायाति--मज्जूसा--वक्सा । पीनेतीति--पीयूसं--अमृत । कुल"्संवरणे ॥ 
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कुलीयति, संवरीयतीति---कुलिस -->वज्ञ । बल --संवरणे । बलति, एतेन मच्छे 
गण्हातीति---बढछिसो --बंसी । महीयति इति---महेसी --पट रानी इत्यादि । 


खिसक्‌ 
२१६. सुतो णिस क---सु धातु से परे, णिसक' प्रत्यय होता है । जैंसे--- 
सुणातीति---सुणिसा --पतोहू । ' 


अस 
२१७. बेत-अभ्रत-यु-पन-झअल-कल-चमा झसो--हन धातुश्रों से 
परे, अस' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
बेतति, पवत्ततीति---बेतसो --बेंत । अ्तति, वातकम्पितो निच्चं वेधत्तं 
यातीति---भ्रतसो >-वातो । श्रतसी --अलसी । यवीयति, मिस्सीयतीति--- 
यवसो पशुओं का चारा । पन्‍यते, थवीयतेति---श्नसों --कटहल । श्रलीयति, 
बन्धीयतीति---अ्रलसो >>ग्रालसी । कलीयतीति--करूलसो ->कलश । चमति, 
ग्रदति अ्रनेनाति---बमसो >-चमचा, श्रुवा । 


असख्‌ 
२१८. वय-दिव-कर-करेहि भ्रसण सक पास क सा---वय 
भ्रादि धातुओं से परे, यथाक्रम भसण्‌_ भ्रादि प्रत्यय होते हैं। जेसे-- 
वयति, गच्छतीति---वायसो ->कौग्रा । दिब्बन्ति एत्थाति--दिवसों -- 
दिन । करीयतीति---कप्पासो --कपास । किब्बिसं करोतीति---शक्‍कसो ---कर्कंश । 


स्‌ 


२१६९. सस-मस-दं स-भ्रसा सु--सस' आादे धातुओं से परे, 'सु' 
प्रत्यण होता है । जैसे--- 

ससति, जीवति इति---सस्सु --सास | मसीयतीति---भस्सु --दाढ़ी । दंसीयति 
परायत्तो एतेनाति---बहसु --चोट । झसीयति, खिपीयतीति---श्रस्सु --आँसू । 
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दसुक्‌ 


२२०. बिदा दसु क--- विद' धातु से परे, 'दसुक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
विदति, जानातीति--बिदस्सु --विद्वान । 


रीहो 


२२१. ससा रीोहो-- सस धातु से परे 'रीह' प्रत्य५ होता है । जैसे-- 
ससति, हिसतीति---सीहो -- सिह । 


हृ 


२२२. जीवासा हो वसा च--जीव' तथा अम' धातु से परे, ह प्रत्यय 
होता हैं । जसे--- 

जीवन्ति एतायाति--जिव्हा -"जीभ । अमति पवत्ततीति--अ्रम्हूें --पत्थर । 
पप॒ब्बो भ्रमति पवत्ततीति---पम्हुं -- प्रमख । 

२२३. त ण्हा द यो--- तण्हा' आदि, ह प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जेसे--- 

तसति, फौतुभिच्छति एतायाति--तण्हा --तृप्णा । कस >>विलेखने । कस- 
तीति---कण्हो --काला ! जोतेतीति---जुण्हा >-चाँदनी । निमीलन्ति अनेन अक्‍्खी- 
नीति--मीछ्हं ->गुह । गय्हतीति--गाव्हहूं ->्गाढ़ । दहतीति--बल्हहं ->दढ । 
बहति, व॒द्धि गच्छतीति---बाढछहं -->मज़ब्त । गच्छृतीति--ग्रिम्हों >>ग्रीष्म । 
पटति, यातीति---पहो --एक बाजा । कलीयति, परिमीयति अनेन स्रभावन्ति--- 
कलहो --विवाद । कटन्ति, एत्थ ओसधादि मदहन्तीति---कटाहो--कड़ाही । वरीय- 
तीति--बराहों --सूझ्रर । लुनाति एतेन, ति--लोहूं --लोहा इत्यादि । 


हि, ही 


२२४. पणुस्सहा हिही णो लइ च--पण' तथा उ-पू्वंक सह' धातु से 
परं, यथाक्रम हि ही प्रत्यय होते हें। श्रन्त का ण' तथा लड़” आदेश होता है । 
जैसे--- 

पणीयति, वोहरीयतीति---भण्ही --एंडी । उस्सहतीति---उस्सोछ्िह +-वीर्य । 
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छठ 


२२५. खी-मि-पी-चु-मा-वा-काहि छो उसस वा दोघो बष--इन 
धातुओं से परे, छः प्रत्यय होता है; तथा 'उ' का विकल्‍प से दीघ हो जाता है । 
जैसे-- | 

खीयतीति--खेंछो >-थूक । मीयति, पक्खिपीयतीति--मैछा --राख । 
पीनेतीति--पेछा <पेड़ा । चवतीति--चढछा --चूड़ा । चोढछों >-कपड़ा । मीयति 
परिमीयतीति---माछो एक कूट वाला, अनेक कोनों वाला सभागृह । वाति 
गच्छुतीति वाक्ो -->जंगली जानवर । काति, फरुसं वदतीति क्षाक्ो --कृष्ण। 


व्क्‌ 

२२६. गुतो छ क्‌ू च--गु "त्सहे। इस धातु से परे, छक्‌' प्रत्यय होता है, 
और ' भी । जेसे-- 

गवति, (सहं) पवत्तति एतेनाति--गुछी --गुड़ । गोछ्वो >-बौना । 

२२७. प ड्रछा दयो--पज़ुछ' आदि छ्ठक *प्रत्ययान्त शब्द तिपात 
हैं। जेसे-- हे बा 

खज्ज - गतिवेकल्ले। पड्भ आदयो अ्खण्जि, गतिवेकल्ल॑ श्रोपज्जि इति--- 
पड्धछो >-लूंभ । किब्बिसं करोतीति--कक्खलो --क्र । कुक्कति, पापकारीहि 
आदीयतीति--हुककुब्ठं --एक नरक । मक्कलेति, वनं मण्डेतीति--मकुछों ->कली । 


२२८. पातो &--पा' धातु से परे, छिः प्रत्यय होता हैं। जेसे-- 
ग्रत्थं पाति, रकखतीति---पाछ्ठि --पालि भाषा । 


लु 


कि 
२२६. वी तो लु--वी' धातु से परे, लु प्रत्यय होता है। जैसे-- 
वेति पवत्ततीति---बेलु >-बाँस । 
॥ इति 'ण्वादि वृत्ति ॥ 


पहला वधिधार 
मोग्गजल्लान सत्र-पाठ 


सभो तसस भगवजतों भ्ररहतों सम्तरस्‍्भ्युद्धस्त 


मोग्गछान व्याकरण 


सिद्धमिद्धनुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं 
सधम्मसडघं भासिस्स मागधं सहलक्खण ॥ 


पालि-व्याकरण में सूत्र पाँच प्रकार के हें--१. संज्ञा, २. परिभाषा, 
३. विधि, ४. नियम, ५. अधिकार। 


१. सल्ला-सत्र 
संज्ञा' का> अन्न है 'नाम-करण'। मोग्गल्लान व्याकरण के प्रथम बारह सूत्र 
'संज्ञा-सत्र' हें। पहला सूत्र वर्ण का नाम-करण करता हैं; दूसरा स्वर' 
का, तीसरा' सवर्ण' का, चौथा ह्स्व' का, पाँचवाँ' दीघे का, छठा' व्यञ्जन' 
का, सातवाँ वर्ग! का, और आठवाँ निग्गहीत' का । 
नवाँ सूत्र हे--इयुवण्णा क-ला नामस्सन्ते १.६---अ्र्थात्‌, किसी पृल्लिजृ 
या नपुंसकलिड्भ नाम के ग्रन्त्य इ या ई की संज्ञा कं, तथा उं था ऊ की 
संज्ञा ल' हैं । 
मे! या ल' शब्द का, अपने में कोई अर्थ नहीं हें । कितु व्याकरण-शास्त्र में, 
जहाँ कहीं 'र! संज्ञा आती हें, उससे कट नाम के अन्त्य 'इ या ई का बोण हो 








१. भ्र प्रादयो तितालोस वण्णा । २. दसादों सरा। ३. हे हे सवण्णा ! 
४. बब्बों रससो ! ५. परो दोघों। ६. कादयो ब्यम््जना । ७. ५झूच पश्ू्चका 
बरगा । ८. बिन्दु निग्गहीतं । 
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जाता है । उसी तरह, ल' संज्ञा कहने से, नाम का ग्रन्त्य 'उ' या 'ऊ' समझ लिया 
जाता है । 

दसवाँ सूत्र है--- पिल्थियं' १.१०--्रर्थात, स्त्रीलिज्भ नाम के पअ्न्त्य 'इ, 
“६, उ'या 'ऊ' की संज्ञा प' होगी। श्रागे के सूत्रों में, जहाँ कहीं 'प' संज्ञा 
भ्रावेगी, उससे भट स्त्रीलिज्ज नाम के भ्रन्त्य इ, ई, उ या ऊ का बोध हो 
जायगा । 

ग्यारहवाँ सूत्र है घा १.११--शर्थात्‌, स्त्रीलिज्भ नाम के भ्रन्त्य झा की 
चर संज्ञा होती है। आगे के सूत्रों में, जहां कहीं 'घ' संज्ञा श्रावेगी, उससे झट 
आ कारान्त स्त्रीलिज़ नाम के अन्त्य आ' का बोध हो जायगा । 

बारह॒वाँ सूत्र हें“-गोस्पालपने १.१२--अर्थात्‌, सम्बोधन के भ्रथे में 
( >5आालपने ) प्रयुक्त 'सि' विभक्ति की संज्ञा ग' होगी । 


२, परिभाषा-स्नत्र 


बहुत से स्थानों पर एक ही वात को बार-बार कहने से बचने के लिए, कोई 
नियम या छोटा संकेत निश्चित कर लेते हैं । ऐसे नियम या संकेत निश्चित करने 
वाले सूत्र परिभाषा-सूत्र' कहे जाते हैं । 

मोग्गल्लान व्याकरण में, परिभाषा के (१३-२५) तेरह सत्र हैं। इन तेरह 
सूत्रों में, पहले के पाँच सूत्र नियम निर्धारित करते हें--- 


(क) नियम-निधोरक-सूत्र 


विधिब्बिसेसनन्तस्स १.१३--सूत्र में यदि कोई विशेषण-पद आबे, नो वह 
विशेषण जिसके श्रन्त में हो उसी शब्द का ग्रहण होता है । जैसे-- 

अतो योनं टा टे--इस सूत्र में, भतो' का श्रर्थ है श्र! से परे। किनु, यह 
पद नाम का विशेषण है; इसलिए, इख्रका श्र हुआ--भ्र' जिसके प्रन्त में है 

*पो इत्यियं 


सघो-प्ा 
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ऐसे नाम से परे। फलत:, इस सूत्र का भ्र्थ हुआ--प्रकारान्त नाम से परे 
थो' विभक्तियों का टा-टे' श्रादेश हो जाता है । 

सत्तमियं पुब्बस्स १.१४--सूत्र के किसी पद में सप्तमी विभक्ति होने पर, 
उससे (व्यवधान रहित ) पूर्वंका कार्य जानना चाहिए। जेसे-- 

'सरो लोपो-्सरे' । इस सूत्र में, सरे' पद सप्तम्यन्त ढ़े । अतः, इस सूत्र का 
प्रथं हुआ--स्वर से (व्यवधान रध्टित) पूर्व रबर का लोप दोता है। जेसे--- 

सम्मन्ति -|-इध >-सम्मन्तिध । यहाँ, इध' के 'इ से (व्यवधान रहित) पूर्व 
सम्मन्ति' के इ' का लोप हो गया। 

पठचसियं परस्स १.१५--सत्र कै किसी एद में पठचदमी विभक्ति होने पर,- 
उससे पर का (>>बाद का) कार्य जानना त्राहिए। जंसे--- 

अतो योनं टा टे' । इस सूत्र में अतो' पद पव्न्चम्यन्त है; ग्रत:, इसका श्र 
हुआ--अकारान्त नाम से /व्यतधान रहित) पर में ( >न्बाद में) । फलत:, 
इस सूत्र का ग्रर्थ हुआ--अ्रकारान्त नाम से (व्यवधान रहित) परे, यो 
विभक्तियों का टा-टे' आदेश होता हैं ! 

आ्रादिस्स १.१६--पर का जो कार्य होना कहा गया हैं, वह उसके श्रादि 
वर्ण के स्थान में शमभना चाहिए । जैसे-- ' 

र संख्यातो वा ४.१०--इस सूत्र में, संख्या से परे दस' शब्द का र आदेश 
किया गया है। दस' शब्द के 'र' आदेश होने का अर्थ है--दस' शब्द के आदि- 
वर्ण द' के स्थान में 'र होना । जसे---ते -/-दस +-तेरस । 

'छुट्टियन्तस्स' १.१७--सूत्र के किसी पद में षष्ठी विभक्ति होने पर, उससे 
उसके अन्तिम वर्ण का कार्य समझना चाहिए। जैसे--- 

राजस्स इ नाम्हि---इस सूत्र में राजस्स' पद षष्ठ्यन्त हें। श्रतः, इस सूत्र 
का श्रर्थ हुआ--- राज' शब्द के अन्तिम वर्ण श्र का इ' हो जाता हैँ, यदि ना 
विभक्ति परे हो । जैसे---राज +-ना --राजिना । 


(ख) संकेत (+अनुबन्ध) निश्चय करने वाले सूत्र 
ह पनुबन्धो १.१८--जिसमें डः अनुबन्ध (>-संकेत) लगा हो, उसका 


ग्रादेश, षष्ठयन्त पद के भ्रन्तिम वर्ण के स्थान में होता है । 
टनुबन्धानेकवण्णा सब्बस्स १२.१६--जिसमें ट' अनुबन्ध ( --संकेत ) लगा 
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हो, भौर जो भनेक वर्णों वाला आदेश हो, वह सम्पूर्ण षष्ठयन्त पद के स्थान में 
होता है। जंसे-- 

अतो योनं टा टे' : इस सूत्र में, योन॑ पद में पप्टी विभक्ति हैं; भ्रतः, ऊपर 
कहें गये सूत्र छट्ठियन्तस्स' के अनुसार, यो पद के अन्तिम वर्ण ओ' का लोप होना 
चाहिए था। कितु, प्रस्तुत सत्र के अनुसार, सम्पूर्ण पद यो' का आ' तथा ए' 
भ्रादेश होगा; क्योकि 'आा-ए' के साथ ट' अनुबन्ध ( --संकेत ) लगा हैं । जैसे--- 
बुद्ध+यो +-बुद्धा, बुद्धे । 

श्रनेक वर्णों वाला आदेश भी सम्पूर्ण ष- :चन्त पद के स्थान में होता है । 

अ त7: प्याएन्ता १.२०--जिसमें अ' अनुबन्ध ( --संकेत) लगा हो, वह 
बष्ठ्यन्त पद के झ्रादि में आता है। जैसे-- 

'सुत्र सस्स । इस सत्र के सुत्र पद में, जब अनुबन्ध (--संकेत) लगा है । 
इससे मालूम होता है, कि षष्ठ्यन्त पद स' के आदि में सु का भ्रागम होगा । 
सु का स' ही रहता है, क्योंकि उ' केवल उच्चारण-सौकर्य के लिए लगा दिया 
गया हैं। प्रत:--बुद्ध -स +-बुद्ध -| सस >-बुद्धस्स ।! 

जिसमें क' प्रनुबन्ध (>-संकेत ) लगा हो, वह षष्ठ्चन्त पद के अन्त में श्राता 
है । जैसे-- मे 

(भत्त-आतुमानं ) सुहिसु नक--यहाँ, नक्‌' पद में क' अनुबन्ध (संकेत ) 
लगा हैं; इससे मालूम होता है, कि 'न' का आगम षष्ठ्यन्त पद अत्त' तथा 
झातुम के अन्त में होगा--- सु-हि' विभक्तियाँ यदि परे हों। जैसे---अत्त -|-सु -- 
भ्रत्तन--सु -"अत्तनेसु । 

सनुबन्धो सरानसन्ता परो १.२१--जिसमें 'म' अनुबन्ध लगा हो, वह 
षष्ठन्त शब्द के अन्तिम स्वर से परे आता है । जैसे-- 

“मं च रुधादीनं । इस सूत्र के मं पद में, म' अभ्रनुबन्ध ( --संकेत ) लगा है; 
हससे मालूम होता है, कि अं का आगम पष्ठ्यन्त शब्द रुघ' के अन्तिम स्वर' 
'उ' से परे होगा । जेसे--रुन्धति । 


(ग) साधारण परिभाषा-सूश्र 


विष्पटिसेधे १.२२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हों, तो उनमें बाद में कहा गया सूत्र लगता है । 
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संकेतो 5नवयवोनुबन्धो १.२३--किसी शब्द में, अनुबन्ध' सिर्फ एक संकेत 
के लिए लगाया जाता है ' 'अनुबन्ध' केवल इस बात का संकेत करने के लिए लगाया 
जाता हैं, कि वह आदेश किसके स्थान पर, या वह श्रागम कहाँ पर होगा । अनबन्ध', 
शब्द का ऋड़ नहीं होता हैं; अत्त:, आदेश या झआगम के समय, वह छोड़ दिया 
जाता हैं। दिखिए--प्‌ ० ४३६, ४८०, ४४६, ४५०] 
अनुवन्धों के संकेत--- 
डा--षष्ठ्यन्त पद के ग्रन्तिम वर्ण के स्थान में आदेश करने का संकेत करता 
हे । 
द--सम्पूर्ण पष्ठयन्त पद के स्थान में आदेश करने का संकेत करता हैं । 
अ---एँ्रष्ठ्यन्त पद के आदि में आगम करने का संकेत करता है । 
४. क--यपष्ट्यन्त पद के अन्त में आगम करने का संकेत करता है ।_ 
५. स--पष्ठ्यन्त पद के ग्रन्तिम स्वर से परे आगम करने का संकेत करता है । 
वण्णपरंण सवण्णों'पि १.२४---स्वर के साथ वर्ण्ण' शब्द लगा देने से, उसके 
सवर्ण का भी ग्रहण होता ह 4 'प्रदृर्ण' कहने से, झा का भी गटण होता है; इवर्णे' 
कहने से, ई का भ॑ भ्रहण होता है । रृत्यादि । 
न्तु वन्तु मन्त्‌वा बनन्‍्तु तबन्तु सम्बन्धी ९.२५--सूत्र में, जहाँ न्तु शब्द का 
प्रयोग आवे, वर्शा वन्तु', 'मन्तु' आवन्तु' तथा 'तवन्तु--इन्हीं के न्तु' का ग्रहण 
करना वाहिए। [ जन्तु, तन्‍्तु श्रादि दाब्दों के न्‍्तु का नहीं | 


सच 


क्र की 
क् 


लि 


३. विधि-सूत्र 

विभक्ित-प्रत्यगादि के जिषय में विधान करने वाले सूत्र विधि-सूत्र' हें। 
विधि-सूत्र ही, व्याकरण + सव-प्रधान हैं; क्योंकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
कार्य-सम्पादन के सौकर्य के लिए ही बनाए गए हैँ । जैसे-- 

ण्य +“च्चादीहे ४.४--अर्थात्‌, दिति' आदि शब्दों से,परे, अ्पत्य के अर्थ में 
'ग्य' प्रत्यय होता है । दिति-+पण्य >-देच्ची । 

कम्भ दुतिया २.२--कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है । 

अतो योन॑-टाटे २.४३--अ्रकारान्त नाम से परे, यो' विभक्तियों का टा-टे' 
श्रादेश होता है । इत्यादि । 
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४. नियम-सत्र 
किन किन स्थान में कोई खास नियम लाग होते हैं या नहीं, उसे बताने वाले 


सूत्र नियम-सूत्र' हैं । जैसे--- 

न खादादीनं २.६--अर्थात्‌, ऊपर कहा गया नियम खाद' आदि धातुझों 
के साथ नहीं लगता है । 

वहिस्सानिमन्तु के २.७--्रर्थातू, वह' धातु के प्रयोज्यकर्ता में तुतीया 
विभक्ति होती है, यदि उसका कर्ता नियन्ता न हो । 


५, अधिकार -सत्र 
'ऊल। अकरण-विदेष की सूचना देने वाले सूत्र अधिकार-सूत्र हें। जैसे--- 
बहुल १.५८--अ्र्थात्‌,आगे आने वाले सर्भी सूत्रों में बहुठूं' का नियम लगा है। 
उत्तरपदे ३.५४--अर्थात्‌, आगे आने वाले सत्रों के कार्य तभी होते हें, यदि 
उत्तर पद परे हो । इत्यादि । 


सूत्र-पाठ , 
पठमी कण्डो 
१. ग्र आदयो तितालीस वण्णा श्श्घा,. 
२. दसादों सरा १२. गो स्थालपने 
३. हे ढे सवण्णा (सम्जाधिकार ) 
४. पुब्बो रस्सो १३. विधिब्विसेसनन्तस्स 
५. परो दीघो १४. सत्तमियं पुब्बस्स 
६. कादयो व्यञ्जना १५. पञथ्चमियं परस्स 
७. पजच पडञज्चका वग्गा १६. आदिस्स 
८. बिन्दु निग्गहीतं १७. छट्टियन्तस्स 
है. इयुवण्णा भला नामस्सन्ते १८. डः नवन्धों 
१०. पित्थिय॑ १९ “टनुवन्धानेकवण्णा सब्बस्स 





€.उ।१०.प१--६०। ११.६घ--आभा। १२. सि-|भ्रा० । १७. 0्र० । १८. $-- 


परिशिष्ट ] 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२२५. 


२६. 
२७. 
रप८, 
२€. 
३०. 
३१. 


हुक 


है जि 


३३. 
३४. 
३५. 
३९. 
३७. 
कद, 


३२. 
३७. नं-[-श्र। ४२. य-एवं। ४४. म, ये, द०। 


बकानुबन्धाद्यन्ता 

मनुबन्धो सराममन्ता परो 
विष्पटिसेधे 

संकेतों 'नवयवो' नुबन्धों 
वण्णपरन सवण्णो' पि 

न्तु वन्तुमन्त्वावन्तु तवन्तुस*बन्धी 
(परिभासायो ) 

सरो लोपो सरे 

परो क्वचि 

नदठेवा 

युवण्णानमैञ्रो लुत्ता 

यवा सरे 

एग्रोनं 

गोस्सावड़ 

व्यम्जने दीघरस्सा 

सरम्हा है « 
चतुत्वदुतियेस्वैसं ततियपठमा 
वितिस्सेवे वा 

एश्रोनमवण्णे 

निग्गहीतं 


मोग्गल्लान सूत्र-पाठ 


३९, 
 प्रसरस्स 
४१. 
४२. 
४३. 


४०6 


ग्दड 


पा, 
४६. 


2 
न्प्‌्णें 


३४५ 
लोपो 
वग्गे वग्गन्तो 


पेवहिसु ञ्ञो 
ये संस्स 


. मथदा सर 
४०, 
४६, 
४. 


वनतरगा चागमा 
द्द। छो 
तदमिनादीनि 


तवग्गवरणान॑ ये चबग्गवयतजञा 
वग्गलसेहि ते 


 हेस्‍स विपलल्‍लासो 
२१. 
* २. 
२३. 
बह. 
7 
९. 
५७. 
पप. 


वे वा 

तथनरानं टठणला 
संयोगादि लोपों 
वीच्छाभिक्खअ्जेसु द्वे 
स्यादिलोपो पुब्बस्सेकस्स 
सब्बादीन वीतिहारे 
याव बोधं सम्भमे 

बहुल॑ 


इति (मोग्गल्लाने वआ्याकरणे ) सजझ्जादिकण्डो पठमो 





स्र०0। २०. नधा-आ्रादि -|-श्रन्ता । 
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२६. इ+उन्नन्‍यु। 
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डश. व, न, त्‌, र्‌, ग०॥। 
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८. झोरे-परि-पटि-पारे-मज्के हेदठु- २७. नदादितों डी 
द्वाघोन्तो वा छट्ठिया २८. यक्‍्खादित्विनी च 
९. तं॑ नपुंसक २९. आरामिकादीहि 
१०. भ्रमादि ३०. युवण्णेहि नी 
११. विसेसनमेकत्थेन ३१. क्तिम्हाञ्जत्थे 
१२. नत्र्‌ ३२. घरण्यादयो 
१३. कुपादयों निच्चमस्यथादि विधिम्हि ३३. मातुलादि्त्वानी भरियायं 
१४. ची क्रियत्थेहि ३४. उपमा-संहित-सहित-सञ्ञजत-सह- 
१४५. भूसनादरानादरेस्वलं सासा सथ-वाम-लक्खणादितुरुत्‌ 
१६. अ्रञ्जे च ३२५. युवा ति 
१७. बानेकञ्जत्थे ३६. न्तन्तूनं डीम्हि तो वा 
१८. तत्थ गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे ३७. भवतों भोतो _ 
सरूप॑ ३८. गोस्सावह 
१६. चत्थे ३६. पुथुस्स पथव-पुथवा 
२०. समाहारे नपुंसक॑ ४०. समासन्‍्त्व 
२१. संख्यादि ४१. पापादीहि भूमिया 
२२. क्वचेकत्तज्च छद्ठिया ४२. संख्याहि 
२३. स्पादिसु रस्सो ४३. नदीगोदावरीनं 
२४. घपस्सान्तस्साप्पधानस्स ४४. असंख्येहि चाडगुल्या नञ्ञासंख्य- 
२४. गोस्सु स्थेसु 


७. गु+-श्रा०। ८. हेट्वा--उद्घो +श्रधो--श्रत्तो । ११. म--ए०। १३. 
उसं-|भ०। १४५. भूसन-+आझादर--अनावरेसु अल, सा सा। १७. ब्रा+ 
ग्र०। २२. चि---ए7०॥। २३. सि--झा०। २५. गोस्स--उ॥। २६. इत्थियं-- 
झतो- | &ा। र८. तो-+ह०॥ ३०. इ+उनच्न्यू। ३१. स्हा+-झ्र०। ३२. 
णी-|-झा> ५ ३३. तो-“इसी !। ३४ लक्खणादितों-+उरुतो--5,। इ३८- 
स्सत-प्र० ।॥ ४०. न्सो-+--अभ्रञ। ४८. भ्रसंस्येड़ि त-श्रदुगुल्ण -+अ्रनज्‌ -- 


प्रस॑ग्यत्येसु , 
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४५. दीघाहोवस्सेकदेसेहि चर रत्या ६६. चिस्मि 


४६. गोत्वचत्थे चालोपे ६७. इत्थियम्भासितपुमित्थी पुमेवेकत्थे 
४७. रत्तिन्दिवदा (गवचतुरस्सा ६८. क्वचिप्पच्चये 

४८. आयामे नुगवं ६६. सब्बादयो वुत्तिमले 
४६. अक्खिस्मा ज्जत्थ ७०. जायाय जयम्पतिम्हि 
५०. दारुभ्ह्मड्गुल्या ७८. सजञ्ञजायमुदोदस्स 

५१. वि वीतिहारे ७२. कुम्हादिसु वा 

५२. ल्त्वित्थियूहि को ७३. सोतादिसूलोपो 

५३. वाउजतो ७४. ट नत॒सस्‍्स 

५४. उत्तरपदे ७५. अन्‌ सरे 

५५. इमस्सिदं ७६. नखादयो 

५६. पुं पुमस्स वा ७७. नंगो वाप्पाणिनि 

५७. ट न्तन्तनं ७८. सहस्स सो अजत्थे 

४८. अ ७६. सज्ञाय॑ 

४६. मनाद्यपादीनमो मये च ८०. अपच्चक्रे 

६०. परस्स संख्यास, ८१. अकाले सकत्थ 

६१. जने पुथस्सु ८२. गन्थान्ताधिक्ये 

६२. सो छस्साहायतने वा ८३. समानस्स पक्‍्खादिसु वः 
६३. ल्तुपितादीनमारहररडः ८४. उदरे इये 

६४, विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्थे ८५. रीरिक्खकेसु 

६४. पुत्ते ८६. सब्बादीनमा 


४५. दोघ -+-श्रहो “- वस्स -|-एकदेसेहि च्‌ रत्या, ४६. गोतो -- श्रचत्थे-- 
च--अ्लोपे । ४७. रत्तिन्दिव-दारगव-चतुरस्सा । ४०. म्हन-श्र० । ५२. 
ल्तु+इत्थि इ-|-उ० । ५३- वा+श्र० । ५५. सस्‍्स-इंदं । ५६. सनादि -+- 
झ्पादीनं -- श्रों मये च । ६१. स्‍सस--3 । ६२. स्स-+-ञ्र० । ६३. नं-+-श्रा० ॥ ६४. 
नं-|-आा । ६७. इत्यियं भासितपुमा इत्थीं पुमा इव एकत्ये । ६८. चि-|-प० ८ 
चिप्प० । ७०. जय॑ पतिम्हि। ७१. यं-उ3० । ७३. सोतादिसु उ-लोपो। ७७. बा -- 
ण० । ८२. नते--आ० । ८६-नं-पश्रा। 

२३ 





है. 
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'७. न्तकिमिमानं टाकीटी ६६. वीसतिदसेसु पञ्चस्स पण्णपन्ना 
८. तुम्हाम्हानं तामेकस्मि १००. चतुस्स चुचो दसे 
६६, त॑ ममड्जत्र १०१. छस्स सो 
६०. वेतस्सेट १०२. एक्ट्रानमा 
९१. विधादिसु द्विस्स दू १०३. र संख्यातो वा 
€२. दि गुणादिसु . १०४. छतीहि छो च 
६३. तीस्व १०५. चतुत्थततियानमड्ढुड्ढतिया 
€४. झा संख्यायासतादो' नज्जत्थे १०६. दुतियस्स सह दियड्ढ-दिवड़्ढा 
€५. तिस्से १०७. सरे कद कुस्सुत्त रत्थे 
९६६. चत्तालीसादो वा १०८. कापपत्थे 
६७. दिस्‍्सा च १०६. पुरिसे वा 
&८. वा चत्तालीसादो ११०. पव्वापरज्जसायमज्भेहाहस्सन्हो 


० ७ २) 5 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) समासकण्डा ततियों 


चतत्थो-कण्डी 
(णादि ) 


. णो बापच्च ५,.आणि 
. वच्छादितो णानणायणा 
. कत्तिका-विधवादीहि णेय्य-णेरा 9. खत्ता पिया 
. ण्य दिच्चादीहि 


4 


.. राजतों ञ्ो जातिय 


- मन्‌तो स्‍्ससण्‌ 


है । 


जन जिस ननय+-+->+ 


7७. न्त-कि-इसान टानकी-टी । ८८- तुम्ह-अ्म्हानं ता-मा एकस्सि । 


८€.त॑ म॑ झ्रञ्ञत्र । €०. वा एतस्स एट । €३. तीसु श्र । €५. तिस्स ए। ६७. द्विस्स 
गअच। ६८. बा अच्तालीसादो। १०२. नं श्रा। १०५. न॑ शझ्रड़ढा उड़ढतिया। 
१०७ स्सर्नउ । १०८. का प्रप्पत्थें (+-अ्रस्पा्े )। ११०. पुब्ब-अ्रपर-अज्ज- 
साथ मज्केहि अहस्स गअ्नन्हो । 


१ वा-+भ्र7-। ७ य-इया। ८. सस, सण्‌ । 
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९. जनपदनामस्मा खत्तिया रञ्जे च णो दिव्बति खणति तरति चरटि 
१०. ण्य वुरुसिवीहि वहति जीवति 
११. ण रागा तेन रक्त ३०. तस्स संवत्तति 
१२. नक्‍्खत्तेनिन्दुयत्तेन काले ३१. ततो सम्भूतमागतं 
१३. सास्स देक्नता पुण्णमासी ३२. तत्थ वसति विदितों भत्तो नियुत्ता 
१४. तमधीते त॑ं जानाति कशिका च २. तस्तिदं 
१५. तस्स विसये देसे ३४. थो 
१६. निवास तन्नामे ३५. भवादीहि यो 

१७. अदूरभवे ३६. पितितो भातरि रेय्यण्‌ 
१८. तेन निब्बत्त ३७, मातितो च भगिनियं छो 

१६. तमिधत्थि ३८. मातापितस्वामहों 
२०. तत्र भवे ३१. हिते रेय्यण 
२१. अज्जांदीहि तनो ४०. निन्‍द्रा उजातप्पपटिभागरस्सदया 
२२. पुरातो णो च सञ्ञासु को 
२३. अमात्वच्चो ४१. तमस्स बरिमाणं णिको च 
२४. मज्मादिब्बिमो ४२. यतेतेहि त्तको 
२४. कण्णय्यणेय्यकयिया ४३. सब्बा चावन्तु 
२६. णिको ४४. किम्हा रति-रीव-रीवतक-रित्तका 
२७. तमस्स सिष्पं सील पण्यं पहरणं ४५४. संजातं तारकादित्यीतो 

पयोजनं ४६, माने मत्तो 


२८. तं॑ हन्तरहति गच्छतुच्छति चरति ४७. तम्घों चुद्धं 
२६९. तेन कत॑ कीत॑ बद्धमभिसंखत॑ ४८. णो च पुरिसा 

संसट्ठ हत॑ हन्ति जित॑ जयति ४६. अयुभद्वितीहंसे 

१२, न-|इ० । १४. क, णिका । १६. ते इध श्रत्यि । २३. श्रमातो श्रच्चों। 
२४. तो-+इ०। २४. कण-णेय्य-णेय्यक-प -|-इया । २८- न्ति+श्रर० । ति+- 
उ०॥। रे३.-स्स-इ०॥ र३८-सु--श्रा०। ४०. निन्‍दा-अ्रज्ञात-श्रप्प-पटिभाग- 
रस्स-दया-सअऊआसु को । ४२. यतो एतेहि त्तकों। ४५. दितो-इतो। ४७. च उद्धं 
४६. श्रयों उभ-द्वि-तीहि प्रंसे । 
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५०. संख्याय. सच्चुतीसासदसन्ताधि- ७०. इयो हिते 


कास्मि सतसहस्से डो ७१. चक्‍लवादितो स्सो 
५१. तस्स प्रणेकादसादितो व। ७२. ण्यो तत्थ साधु 
५२. म पञ्चादिकतीहि ७३. कम्मा नियज्ञा 
५३. सतादीनमि च ७४. कथादित्विको 
५४. छा टु-ट्ूमा ७५. पथादोहि णैेय्ये 
५५. एका काक्यसहाये ७६. दक्खिणाया रहे 
५६. वच्छादीहि तनुत्ते तरो ७७. रायो तुमन्ता 
५७. किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा ७८. तमेत्थस्सत्थीति मन्तु 
५८. तेन दत्ते लिया ७६. वन्त्ववण्णा 
५६. तस्स भावकम्मेसु त्त-त्तात्तन-ण्य- ५८०. दण्डादित्बिक ई वा 
णेय्य-णिय-णिया ८१. तपादीहि 'स्सी 
६०. ब्य वद्धदासा वा ८२. मुखादितो रो 
६१. नणू युवा खो च वस्स ८रे. तुण्डयादीहि भो 
६२- श्रणवादित्विमो प४. संद्धार्दित्व 
६३. भावा तेन निब्बत्ते पर.णोतपा 
६४. तरतमिस्सिकियिट्ठा' तिसये ८६. आाल्वभिज्भादीहि 
६५. तन्निस्सिते ललो ८७. पिच्छादित्विलो 
६६. तस्स विकारावयवेसु ण-णिक- ठ<“. सीलादितो वो 
णेय्य-मया ८६. मायामेधाहि वी 
६७. जतुतो स्सण्‌ वा ६०. सिस्सर श्राम्युवासी 
६८. समूहे कण्ण-णिका ६१. लक्ख्या णो अ च 
६६€. जनादीहि ता ६२. अज्भा नो कल्याणे 
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५०. सति-उति-ईस-श्रास-दसन्ताधिकास्मि । ५३. नं-|इ।॥ ५५ एका 
क-श्राकी असहाये । ५८. ल-इया। ६२. भ्रणु-आश्रादितो इमो । ६४. तर- तस-इस्सिक- 
इय-हट्ठा श्रतिसये । ७३. निय, जा । ७४. दितो-इको । ७८. तं एत्य श्रस्स श्रत्थि, 
इति मन्तु। ७६. न्तु+श्र० । 5०. तो-इ० । ८४. तो श्र ।॥ ८६. लु-ञ्र० । 
८७. तो-|इ० । €०. श्रामी-उवामी ॥ 
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१३. सो लोमा 

६४. इमिया 

६५. तो पञ्चम्या 

६६. इतोतेत्तो कुत्तो 

६७ शग्रभ्यादीहि 

8८. श्राद्यादीहि 

९९. सब्बादितो सत्तम्या क्रत्था 
१००, कत्थेत्थकुत्रात्र क्वेदिध 
१०१. धि सब्बा वा 

श्ग्य््या हिं 

१०३. ता हंच 

१०४, कुहि कह 

१०५. सब्बेकअअयतेहि काल॑ दा 
१०६. कदा कुदा सदाधुनेदानि 
१०७. अज्जसज्ज़्परज्ज्वेतरहि करहा 
१०८. सब्बादीहि पकारे था 
१०९. कथमित्थ॑ 

११०. धा संख्याहि 

१११. वेकाज्मं 

११२. द्वितीहेधा 

११३. तब्बति जातियो 
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श्राह्मरत्था 
तुं-तायेनवे भावे भविस्सति 
क्रियाय॑ तदत्थायं 

पटिसेथे' लंखलूनं तृन-क्त्वा-नकत्वा 
वा्‌ 

पृब्बेककत्तुकान॑ 

न्‍तो कत्तरि वत्तमान 

मानो 

भाव-कम्मेस्‌ 

ते स्सप॒व्बानागते 

ण्वादयों 

खछसानगेकस्सरोदि दूं 


३8 


पराकक्‍क्सायल्च 


 आदिस्मा सरा 
७२. 
छ्ड. 
9४. 
७४. 
७६. 
७93. 
 चतुत्यदुतियानं ततियपठमा 
७६. 


ने पुन 
यथिट॒ठं स्थादिनो 
रस्सो पृव्वस्स 

लोपो नादिब्यञझजनस्स 
ख-छ-सेस्वस्सि 
गुपिस्सुस्स 


कवग्ग-हान॑ चबग्ग-जा 


अपन नजर यननत जनक 3 ७.५3 «-- जनम जन ०+-ननन 


(र2 
दर 


[ पहला 


. मानस्स वी परस्स च मं 
. कितस्सासंसये ति वा 

. युवण्णानमे श्रोप्पल्चये 
 लहुस्सुपन्तस्स 

 अस्सा णानुबन्धे 

* न ते कानुबन्धनागमेसु 

. वा क्वचि 

. अ्ज्ञत्रापि 

 प्ये सिस्सा 

, एग्रोनमयवा सरे 

« आयावा णानबन्धे 
 आस्साणापिम्हि 
२. पदादीनं कवि 
. मं, वा ऊृधादीन॑ 
. क्विम्हि लोपो' न्तब्यञजनस्स 
. पररूपमयका रे ध्यडजने 

. सनान॑ निग्गहीत॑ 

न ब्लस्सो 

- कंगा चजान॑ घानुवन्ध 

या 


युक्‌ 


हनस्स घाता णानुवन्‍्धे 


१००. क्विम्हि घो परिपच्च समोहि 
१०१. परस्स घं से 


६७. ते (->न्तमाना ) सपुब्बा श्रगागते । ६८. णु---श्रा० । ६६. ख-छ-सानं 
एक-स्सरोदि हे । ७३. यथा --इट॒ठं । ७६. ख-छ-सेसु श्रस्स ३ । ७७. स्स--उ० ॥ 
८१. स्‍स-+झा० । ८२. इ--उ नन्‍यु। ने ए-श्रो । ५३. स्स-+3० । ८४. भ्रस्स भरा । 
८५. न ते (ए-श्रो-आ) क-+-अनुबन्ध-न --श्रागमेसु ॥ ८८. सिस्स झा ॥ ८. 

औझोनं अ्रय-श्रवा सरे। ६०. श्राय-श्रावा णानुबन्धे । ६ १. स्स-आझा ० । ६६. स-तान॑ । 


ब्स्स -+-श्रो । 
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१११. अस्सु 2३२. दास्सियडः 

११२. वद्धस्स वा १३३. करोतिस्स खो 

११३. यजस्स यस्स टियी १३४. पुरस्मा 

११४. ठास्सि १३५. नितो कमस्स 

११५. गा-पानमी १३६. युवण्णानमियड्वढ़ः सरे 
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११७. सासस्स सिसे वा १३८. तनस्सा वा 

११८. करस्सा तवे १३९. दीघों सरस्स 

११६. तुं-तुन-तब्बेसु दा १४०. सानन्तरस्स तस्स डो 

१२०. आस्स ने जा १४१. कसस्सिम्‌ च वा 

१२१. सकापानं कुक्कु णे १४२. धस्तो-त्रस्ता 

१२२. नितो चिस्स छो १४३. पच्छादितो 


निज 





१०६. तेल्‍-चतकारे। १०७. स्सर-+3०॥ १०६. रानं --रकारन्तानं । 
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१२७. श्रन-धणसु श्रा-परीहि छो। १४८५ ति-+आ०। सुब-अर० ॥ १२६. अ्र-श्ना- 
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१३८. सस्‍स-+-झ्रा। १४०. स+-ञझर० । १४१. स्स-+इ० ।॥ 
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सास-वस-संस-ससा थो 
धो धहभेहि 

दहा ढो 

बहस्सुम्‌ त 

रुहादीहि हो छ च॑ 
मुहा वा 

भिदादितो नो क्त-क्तवन्तूनं 
दात्विन्नो 

किरादीहि णो 
तरादीहि रिण्णो 

गो भज्जादीहि 

सुसा खो 

पचा को 

मुचा वा 

लोपो वड़ढा क्तिस्स* 
वि्विस्स 

णिणापीन तेसु 

क्वचि विकरणानं 


१६२. 
१६३. 
१६४. 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१६८. 
१६६. 
१७०. 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५४५. 
१७६, 
१७७, 
१७८, 
५१५७६. 


मानस्स मस्स 

जिलस्से 

प्यो वा त्वास्स समासे 

तुं याना 

हना रच्चो 

स[साधिकरा चचरिच्चा 

इतो चचो 

दिसा वानवा सू च 

जि ब्यञ्जनस्स 

रा नस्स णो 

न न्तमानत्यादीन 
गमयमिसासदिसानं वा च्छड्‌ 
जर-मराणमीयडः 

ठा-पानं तिट्ठु-पि वा 
गम-वद-दानं॑ घम्म-वज्ज-दज्जा 
करस्स सोस्सः कुध्ब-कुरु-कयिरा 
गहस्स धेप्पो 

णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) खादिकण्डो पञ्चमो 


१४५. ध-ह-भेहि --धकारन्त-हकारन्त-भकारन्तेहि क्रिपत्थेहि। १४७. स्स +- 
उ०। १५१. दातो इन्नो। १६३. जि-लस्स ए। १६७. स-अस-भ्रधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६६. दिसा वान-वा स्‌ व। १७३. गम-पम-इस-श्रास-दिसान वा च्छुड। 


१७४. 


ण॑ -ई० । 


परिशिष्ट | 


मोग्गल्लान सूत्र-पाठ ३६३ 
छट्टी करो 
(स्यादि ) 
. वतमाने ति अन्ति, सि थ, मिम, १२. सम्भावने वा 
ते अन्ते, से व्हें, ए म्हे १३. मायोगे ई झा झादि 
. भविस्सति स्सति स्सान्त, स्ससि *१४. पब्बपरच्ूछ उकानमेकानेकेसू तुम्हा- 
स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्‍्ते, म्हसेसेसु 6 दे मण्न्भिमुत्तमपठमा 
स्ससे स्सव्हे, स्सं स्साम्हे १५. आ-ईस्सादिस्वत्र्‌ वा 
. नामे गरहाविम्हयेस १६. अआदिस्वाहों ग्रस्स 
. भते ई उं, ओ त्थ, इं महा, श्रा ऊ. (६७, भुस्स बुक्‌ 
से व्हं, श्र म्हे १८. पब्बस्स श्र 
. अनज्जतने आ ऊ, ग्रो त्थ, श्र महा, १६. उस्संस्वाहा वा 
त्थ त्थृं, से व्हं, ईं म्हसे २०. त्यन्तीनं टटू 
. परोक्‍्खे भर उ, ए त्थू, श्र, मह, त्थ २१. ई-आदो वचस्सोम्‌ 
रे, त्थो न्हो, इ म्हे २२. दास्स दं वा मि-मेस्वद्वित्ते 
. एय्यादोँं' वातिपत्तियं स्सा स्संसु, २३. करस्स सोस्स कु 
स्से स्सथ, स्सं स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, २४. का ई आवदिसु 
स्ससे स्सव्हें, स्स स्साम्हसे २५. हास्स चाहड़ः स्सेन 
, हेतुफलेस्वेय्य एय्यूं, एय्यासि एय्या- २६. लभ-वस-च्छिद-भिद-रुदानं च्छड़ 
थ, एय्यामि एय्याम, एथ एरं, २७. मुज-भुच-वच-विसानं क्खडः 
एथो एय्यव्हो, एय्यं एय्याम्हे २८. आ ई आदिसु हरस्सा 
६. पञहपत्थनाविधिसु २६. गमिस्स 
तु अन्तु, हि थ, मि म,; ते अन्तं, ३०. डंसस्स च छूट 
स्सु व्हो, ए आमसे ३१. हस्स हे-हेहि-होहि स्सच्चादो 
सत्यरहेस्वेय्यादि ३२. णा-नासु रस्सो 


११. 


१५. 
इ-ट। २१. सत-+-झो। २८. स्त-+-ञ्रा। ३१. स्सति + भ्रादो । 


जिला 


११. सत्ति-अरहेसु एय्य श्राद । १४. नं--ए० । सह-)झ्० । स-उ० । 
सु--झ० । १६. सु--श्रा० । १९. उस्स श्रंसु श्राहर वा। २०. ति-अ्रन्तीनं 


३६४ पालि महाव्याकरण | पहला 
३३. भ्रा ई ऊ म्हा स्सा स्सम्हानं वा ५५. एसु स्‌ 
३४. कुसरुहेहीस्स छि ५६. ई आदो दीघो 
३५. भ्र ई स्सादीनं ब्यञ्जनस्सिज्‌ ५७. हिमिमेस्व॒स्स 
३६. बूतो तिस्सीज्‌ ५८. सका णास्स ख ई श्रादो 
३७. क्यस्स ५९. स्से वा 
३५. एय्याथस्से श्र श्रा ई था श्रो ६०. तेसु सुतो क्णोक्णानं रोट 
अं त्थ त्थो व्होक्‌ ६१. आस्स सनास्स नायो तिम्हि 
३६९. उं स्सि स्वंसु ६२. आाम्हि जं 
४०, एग्रोत्ता सुं ६३. एय्यस्सियाजा वा 
४१. हतो रेसुं ६४. ई सच्चादिसु क्नालोपो 
४२, श्रोस्स अ इ त्थ त्थो ६५. स्ससस्‍्स हि कम्मे 
४३. सि ६६. एतिस्मा 
४४. दीघा ईस्स ६७. हना छेखा 
४५. म्हात्थानमुज्‌ ६८. हातो ह 
४६. इंस्स च सित्‌ ६९. दक्‍्खखहेंहि होहीहि लोपो 
४७. एय्यूं स्‍्सूं._ ७०. कपिरेय्यस्सेय्युमादीनं 
४८. हिस्सतो लोपो ७१. टा 
४६. क्यस्स स्से '9२. एथस्सा 
५०. अत्थितेय्यादिच्छन्न॑ स-सु-ससथ सं- ७३. लभा इंईनं थंथा वा 
साम ७४. गुरुपब्बा रस्सा रे न्तेन्‍्ती नं 
५१. ग्रादिद्वि्नलमिया इयूं ७५. एय्येय्यासेय्यन्नं टे 
५२. तस्स थो ७६, ओ-विकरणस्सु परच्छक्के 
४५३. सि-हिस्वट्‌ ७७. पृब्बनच्छक्के वा कवि 
५४. मि-मान॑ वा म्हि-म्हा च ७८. एय्यामस्सेमु च 


जप, 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) त्यादिकण्डो छट्ठो 


नाना कल तन धन चफ कल + जन 


३४. कुस-रुहेहि ईस्स छि। ३५. स्स --इज्‌ । ३६. स्स -|-ईज्‌। ५०. श्रत्थितो +- 
एस्यादि० । ५१. हन्नं--इ० । ५३- सु+अटठ । ५७. सु+झर० । ७६. स्सन-न-उ । 


एय्यामस्स एमु च । 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान धात-पाठ 


नमो तस्स भगवतों झरहतो सम्मासरधुंडस्स 


दूसरा परिशिष्ट 


जे कलाम । 
मोग्गल्लान-धातुपाठो 
अ-अन्‍्तो उच्चारणत्थो, सेसा धात्वत्था 
संख्या 
२५ अगर्घ (भू) अग्धने >न्योग्य होना, बराबरी करना, कीमत का 
होना मु 
डे (भू) लक्ख़्ण -जनिशान बनाना, लिख लेना 
४५१ (च्‌ ) लक्खणे --निशान बनाना, लिख लेना 


) 
२२ अज्री (भू) गमनत्थे --जाने के अर्थ में 
४५६ अच्च (चु) पूजायं >>पूजा करना 
,रे८ (भू ) पूजायं --पूजा करना 
४डं८द अज (भू) गमने --जाना 


६१ अज्ज (भू) गमने >>जाना 
३७ (भू) गमने >>जाना 
४६६ (चु) पूजायं --पूजा करना 
४३ (भू) आयामे --खींचना । निकालना 
भ्र्८ (भू) व्यक्ति मक्खन ० >>व्यक्त करना, मालिश करना, जाना 


५८ अज्ज (भू) व्यक्तिमक्खनगतिकन्तिसु >-व्यवत करना, मालिश 
करना, जाना, चमकना 


१. श्रज (सम पूर्वक) -|-य ->समज्जा । ५-४६ 


३६८ 


संख्या 


४६४ 
9०0 
€६ 

“ ४६७ 

१३० 

१३२ 

१४६ 

११७ 

१६९२ 

१६८ 

१६५ 

२६१९ 

२६८ 

२३० 

हा 

३७३ 

“२०३ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


अज्ज (चु) मज्जने --साफ करना 
अ्रट (भू) गंमनत्थे --घूमना 
अ्रण (भू) सहत्थे --शब्द करना 
भ्रत्थ (चु) याचने >-माँगना 
अछ (भू) भवक्‍खने --खाना 
अछ (भू) गतियाचनेसु >-जाना; माँगना 
अ्रन (भ) पाणने >"-जीना, रक्षा करना 
्रन्द (भू) बन्धने --बान्धना 
अ्रम (भू) गमने --जाना 
(भू) सहं --शब्द करना 
अय (भू) गमनत्थ --जाना 
अ्रर (भू) गमने --जाना 
अरह (भू) पूजाय॑ं --पूजा करना 
(भू) रण --रक्षा करना 
(जि) भोजने --खाना 
अझस (दि) क्खेपने --फेकना 
अ्रस (भू) भुवि >>होना 


एच 


२. श्रत्थ--झ्रापि --अ्रत्थापेति । ५.१३ 
३. ०--श्रन >->शअ्ररण । ५.१७१ 
४. विधि ६.५०--- 


भ्रस्स श्रस्सु 
ग्रस्स प्रस्सथ 
अ्रस्स ग्रस्साम 


० -ीएय्य -नसिया | ०-+एय्यूं >सियूं । ६.५१ 


०-+तिजअत्थि । ०-+तु जच्भ्त्यु । ६.५२ 
०-सि”"-श्रसि । ०-हि 5"अहि ! ६.५३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पा० ३६६ 


संख्या 
२३७ अस (भ) अदने'--खाना 
४८८ आण (चु) पेसने >-भेजना, आ्राशा दना 
४२७ ग्राप (की) पापुणने >-पाना 
४२४ आप (त) पापुणने >पाना 
०-+मि >>अम्हि । ० +स |अ्रम्ह । ६-५४ 
०-+मि >5अस्मि । ०-+म -श्रस्म । ६.५५ 
भूत ६.५६--- 
अ्रासि श्रासु 
पासि आासित्थ 
आ्रासि आसिम्हा 
०-श्र (परोक्‍्खे) --बभूव 
था (अ्रनज्जतन्रे ) >-भ्रभवा 


स्सा >>्श्रभविस्सा 
ह स्मैति 5-भविस्सति । ५१२६. 
० :८नन्‍्तज सन्तो 
मान -- समानो 
न्ति --सन्ति 
न्तु-्सन्तु 
एय्य >सिया 
एय्यूं +-सियुं 


५. ०-+-स, ति८-भश्रसिसिसति । ५-७१:७५ 
०-+क्त “-अआरासितं । ५.५६- 
६. ०('प! पूर्वक) -+न्‍त >-पापुणन्तो 
ति >--पापूणोति; पापेति ।! ५.१२१ 
तब्ब >-पापुणितब्बं 
तूं ->पापणितु । ५.८५ 
२४ 


३७० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२४० झास (भू) उपवेसने">-बेंठना 
र८ष८ इ (भू) श्रज्मने गति कन्तिसु --पढ़ना । जाना 
“१३ इकक्‍्ख (भू) दस्सने८"-देखना 
२२ इज (भू) गमंनत्थे--जाना 
३४५ इध (दि) सेसिद्धियं >--बढ़ना । उन्नति करना 
११८ इन्द (भू) परमिस्सरिये>""भालिक बनना। ऐद्वयें-लाभ करना 
१४७ इन्ध (भू) दित्तियं --प्रदीप्त होनः 
२३८ इस (भू) इच्छायं --चाहना। 
२५२ इस्स (भू) इस्सायं --डाह करना 
५१६ ईर (चु) खेपे >-फंकना । प्रेरणा करना 
२४ ईस (दि) इस्सरिये--ऐंश्वर्य करना 


७. ०( उप पूर्वक ) --अ्रन उपासना ! ५-८६ 
+क्त (भाव; कर्म) --उपासितो । ५.५८ 
-क्त --आ्रासितं (श्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्मे) | ५-५६ 


न्त--श्रच्छुन्तो 
मान --अच्छूमानो । ५.१७३ 
८. ०सीलें; निपात --इत्वणें । ५.५४ 
०( अ्रधि पूर्वक ) -प्य --अ्रधिच्च 
त्वा --अधीपित्वा 
० ( सर्मा पूर्वक ) -प्य -समेच्च 
त्वा >>्समेत्या । ५१६८ 
०-स्सति +-एहिति; एस्सति । ६-६६ 
€. ०--तब्य --एसितब्बं । ५.८३ 
+तिज-इच्छुति 
न्त--इच्छुन्तो 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७१ 
संख्या 
२८२ ईह (श) घट्टने! --चेष्टा करना 
४२ उलच्छ्छ (भू) उज्छे --कणों को चुनना 
१६८ उसूय (भू) दोसाविकरणे ->दोप का आरोप करना 
५४६ ऊह (चु) विम्हापने >>ठगना | 
२८३ ऊह (भू) वितक्के --वितर्क करना 
६८ एज (भू) कम्पने -->काँपना 
१७७ उद्रम (भू) अ्द्रमे ->खाना 
१२१ उन्द (भू) किलेंदने -->भिगोना 
- ६६ उज्छ (भू) उस्सगे --छोड़ना 
१४० एघ (भू) वृद्धियं >--वृद्धि करना 
_२३६ एस (भू) मग्गने -">खोजना 
१७ कडख (भू) इच्छायं ->चाहूता 
७७ कट (भू) महने--चर पूर करना 
“६२ कड्ट«(भू) कड्कने - निकालना 
६६ कण (भ) सहत्थे >-शब्द करना 
६५ कण (भू) निर्मीलने ---मूदना 
४७७ कण्ठ (चु) सोके --शोक करना 
८४ कण्ड (भ) भेदने --तोड़ना 
४७८ कण्ड (चु) भेदने >--तोड़ना 
. २३३ कण्डव (भू) कण्डुवने --खुजलाना 
४८७ कष्ण (चु) सवने --सुनना 
>३१० कत (रु) छेदने --छेदना । काटना 
१०४ कत्य (भू) सिलाघाय॑ं--प्रशसा करना 
, ४८६ कथ (चु) दाययापवन्धे --कहना 


बाण 


मान +>इच्छुमानो । ५.१७३ 
१०. ० -अ्र न्न्ईहा ॥ ५४ं& 


२७२ 
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(९ 


संख्या 


१५० 
११४ 
१६२ 
2१२ 
१८२ 
२१६ 
१५६ 


१६६ 
४४३ 


कन (भू) दितिगतिकन्तिसु --चमकना; जाना 
कन्द (भू) व्हानरोदनेसु --पुकारना; रोनः 
कप्प (भू) सामत्थियें --समर्थ होना 

कप्प (चु) वितक्के --वितक करना 

कम (भू) पदविक्खेपे -->टहलना 

कम (चु) इच्छायं" --चाहना 

कम्प (भू) चलने --कॉपना 

कम्ब (भू) संवरणे --श्राच्छादित करना 

कर (त) करणे --करना 


११. ०+ति (पुनः पुनः) >चछझ्ुमति । ५-७० 


१२. 


० (नि पूर्वक) -ति --निकखमति । ५.१२५ 
०-+णि 5"कारेति (प्रेरणार्थंक ) 

णापि --कारापेति (प्रेरणार्थक) । ५.१६: १६० 
०-+णि””कारेन्तो; कारयन्तो | 
णापि --कारापेन्तो; कारापयन्तो; कारापेति; कारापयति। ५.२० 
० -+तब्ब, अनीय --कत्तब्बं । करणीयं । ५.२७ 
०-घ्यण्‌ >-कारियं । ५.२८ 
०्नय >-+किच्च । पर १ 
०-+णन 5"”कारणं (कत्तरि) । ५.३६ 
० -+-श्रण --कुम्हकारो । ५.४१ 
०- श्र >"करो (भाव) । ५.४४ 
०- अर (कर्म) --ईसक्‍करो; दुक्‍करो; सुकरो 
०-+ण ८"”-कारा 

झन --कारणा । ५.४६ 
०-रिरिय ->किरिया । ५.५१ 
०-+णी (सीले) --अ्रवस्सकारी । ५.५३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७३ 
संख्या 
५२६ कल (चु) संख्यान ->गिनना 





०--कक्‍्त >-कतो । ५.५६ 
० (पं पूर्वक ) क्त --पकतो (क्रियारम्भ थें) । ५.५८ 
०-+ लूँ, ताये, तवे --कातुं, कत्ताये, काठवे । ५.६१ 
० -+णजक --कारक । ५.८४ 
०-+-क्त ->"कतो । ५.१०६ 
०-+तके --कातवे । ५.११८ 
०-+ तू --कातुं, कर 
तन -- कातन, कत्तन 
टब्ब ->--कातब्बं, कत्तब्बं 
० (सं! पूवंक)-यण >--सड्खारो (कर्म) सडखरीयति। ५ १३३ 
० (पुर पूर्वक) निपात --पुरक्‍्खत्या; पुरेक्‍्खारो । ५.१३४ 
०-+स्थन#-कराणो 
० (सं, अस', ग्रथि एवक) -|-प्य --सक्‍कर्च, श्रसक्‍कच्च, श्रधि: 
किच्च । ५.१६७ 
०-न्त ःरोन्तो 
मान --कुरुसानों 
न्ति --करोन्ति । ५.१७२ 
०-+ति --कुब्बति, कयिरति, करोति 
न्‍त ->कुब्बन्तो, कयिरन्तो, करोन्‍्तो 
मान --कुबसानो, कयिरसानो, कराणो 
ते --कुब्बते, कुरुते, कयिरते । ५.१७७ 
०--मि --कुम्मि, करोमि 
स्‌ --कुम्म, करोम । ६.२३ 
० --ई --अकासि, श्रकरि 
उं -+अकंसु, भ्रकरिसु 


३७४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२४५ कस (भ) गतिहिसा विलेखनेसु”' --जाना | मारना । जोतना 
३२२ का (दि) सदहदे""शब्द करना 
“२५५ कास (भू) दित्तियं --शोभित होना 


३५ किज्च (भू) महने --तोड़ना । चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे--रहना 


था --प्रका, श्रकरा । ६.२४ 
०--स्सति >-काहति, करिस्सति 
सस्‍्सा --अ्रकाहा; श्रकरिस्सा । ६.२६ 
०रन-ई ८--श्रकासि, श्रका । ६-४४ 
०-३ --श्रकास, श्रकरे 
इम्हा --अकासिम्हा, श्रकरिम्हा 
त्य --अभ्रकासित्यथ, श्रकरित्थ । ६.४६. 
कर ( --कथिर ) -/-(य्यूं --क यिरुं 
एय्यासि -->कपिरासि 
एय्याथ --कपिराथ 
एय्यासि --क धिराभि 
एग्यास --कपिराम । ६.७० 
० -+-एसय्प --कपयिरा । ६.७१ 
० -एथ -कपिराथ । ६.७२ 
० -एय्य --करे, करेय्य 
एस्यासि --करे, करेय्यासि 
एय्यं --करे, करेय्यं । ६.७५ 
१३. ०--क्त --किट्ठं, कट्ठं 
तब्ब --कसितव्ब । ५.१४१ 
१४.० --छ (संसये) --विचिकिच्छुति; विचिकिच्छा । ५.२ 
० +छ (तिकिच्छायं ) --तिकिच्छति; तिकिच्छा। ५.२:८१ 


परिशिष्ट । मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७५ 
संख्या 
४६३ कित्त (चु) संसहे --बार बार, या विशेष रूप से कहना 
३९८ किर (तु) विकिरणे" --बिखेर देना 
१८७ किलम (भू) गिलाने >““ग्लानि को प्राप्त होना 
३६८ किलिस (दि) उपतापे --क्लेश पाना 
'४डेर३ की (की) दब्बविनिमये --खरींदना 
२२४ कील (भू) बन्धे--बाँधना 
२८५ कीछ (भू) ->खेल करना 
२ कु (भू) सहे --शब्द करना 
प€ कुण्ड (भू) दाहे --जलाना 
३८६ कुच (तु) संको्े --सिकोड़ना 
/ रे४ ३ कुध (दि) कोपे --क्रोध करना 
६४ कुंज (भ) श्रव्यत्ते सहे >-पक्षियों का आवाज़ करना 
३६० कुट (तु) कोटिल्ये >>देढ़ा ना 
७४ कुट (भ) च्छेदने --काटना 
४७ कुट (भे) च्छेदने --काटना 
४७१ कुट (चु) आकोटने --मारना पीटना 
१६६ कुण (भू) सहृत्ये--शब्द करना 
३५४ कुप (दि) कोपे”--क्रोध करना 
४०१ कुर (तु) सद्दे--शब्द करना 
४०६ कुरु (तु) च्छेदने --काटना 
२५१ कुस (भू) भ्रककोसे आव्हाने च"--बुरा-भला कहना । पुकारना 
१५. ० -)-क्त --किण्णो । -|-क्तवलु --किण्णवा । ५.१५२ 
१६. ०--ति --किणाति । ६.३२ 
१७. ०-भ्र (परोक्‍्खे )--चुकोय । ५.७६ 
१८. ०-।ई (भूत) --अक्कोच्छि; भ्क्‍कोसि । ६.३४ 
० --तमब्ब --कोसितब्य 


२७६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
५रे८ कुस (चु) अ्रक्कोसे --बुरा-भला कहना 
२२५ कूल (भू) आवरणे --ढकना 
२२७ केल (भू) चलने --हिलता 
४७० कोह (चु) च्छेंदने --छेदना 
७५ कोह (च्‌) च्छेदने --छेदभा 
३६८ कलम (भू) गिलाने >-परेशान होना 
३६८ क्लिस (दि) उपतापे --क्लेश उठाना 
६७ खज्ज (भू) गतिवेकल्लें >""लंगड़ाना 
१५१ खण (भू) अवदारले --फाड़ना 
८७ खण्ड (भू) च्छेदने --काटना 
४७८ खण्ड (चु) च्छेदने --काटना 
१५१ खन (भू) श्रवदारणे' --खनना 
१८३ खम (भू) सहने --सहना । क्षमा करना 
१७५ खम्भ (भू) पतिबन्धे --आड़ देना ' 
२८० खर (भू) विनासे --नाश होना 
५२४ खल (भ) सोचेय्ये --साफ करना 
२१६ खल (भू) कम्पने--काँपना 
२८६ खा (भू) कथने८"-कहना 
३८१ खा(दि) पकासने--प्रकाशित होना 
३३८ खिद(दि) अ्रसहने--खिन्न होना 
३३६ खिद(दि) दीनभावे “-दुःखित होना 
३६९५ खिप (तु) पेरणे--फेंकना 
४०५ खिल (तु) भेदने--तोड़ना 
४१८ खिप (जि) क्खेपे “--फेंकना 





१९. ०--क्स ->खतो । ५.१०६ 
२०. ० -+-क्त --लिम्नो । क्तवन्तु --खिन्नवा 
२१. ०--क --खिपों । ५.४४ 

०--णक --खिपको । ५.८७ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७७ 


संख्या 
२५ 

अं 
ढरश 
डइ८ 
१३६ 
३५६ 
१७२ 
४०२ 
२२७ 
र्‌८€ 
घ्रे 
४८६ 
१२४ 
४६४५ 
५०६ 
१७६ 
१६६ 


खी (दि; खये --क्षय होना 

खी (भू) खरे - न ,, 

खी (की ) खये +- का 

खी (सु) खये -5 , 

खुद (भू) जिघच्छापं--भूस लगना 

खभ (दि) सञ्चलने--क्षव्ध होना 
खभर (भू) सञ्चलनं>- ,, 

खुर (तु) च्छेदनविलेखनेसु --काटना। खुरेदना 
खेल (भ्‌ ) चलने--खेलना 

ख्या (भू) कथनं--कहना 

गज्ज (भू ) गरजना 

गण (च्‌ ) संख्यानें--गिनना 

गद (भ्‌) व्यक्वचबे--साफ साफ बोलना 
गन्थ (चु) गन्थने--गृूथना 

गन्ध (चु) सूचने>-सूचित करना 

गब्भ (भ्‌) पागश्भिये--बकवाद करना 
गम (भू) गमने >>जाना 


जप 


न्‍अकनाकनक्न+बन्पन्‍्कान+ “नयी ५ िलपनिननयननिनिभननतन काले" 


२२. ० -|-क्त -+">खीणो ॥ --क्तवन्तु --खीणवा । ५.२५२ 
२३. ० -+-आआा --अ्रगसा; गसा 


ई >-अगमी; गमी 
स्सा ८-अ्रगमिस्सा; गसिस्सा ; ६.१५ 
० --स्सं >-गच्छं; गच्छिस्स । ६-२६ 
० --आा 5-अगा; अ्रगमा | -+ई >-अ्गा; पझ्रगसी । ६-२६ 
०--आ्रा 5-अगज्छा; भ्रगच्छा | +ई --अगडिछ; श्रगष्छि । ६.३० 
० -+-श्रा --+गर्मा; गम 
ई --गमी: गमि 


३७८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
२०९६ गर (भू) सेचने>-सींचना 
२७७ गरह (भू) निन्दायं--निन्दा करना 
२३७ गस (भू) अदने ““-खाना 
२१७ गल (भू) अदनेज- ,, 
“२३६ गवेस (भू) मगृगने->खोजना 
३१८ गह (रू) उपादाने '-पकड़ना 
न 2 2 
महा >>गर्सिस्हा; गमिम्ह 
स्सा >-गर्सिस्सा; गभिस्स 
महा ->--गमिस्सम्हा; गमिस्सम्ह । ६-३३ 
'०-ं--श्रगर्सिसु; अ्रगमंसु; श्रगमं । ६.३ 
० + महा --अ्रगमुम्हा; श्रगमिम्हा 
त्थ --अ्रगमुत्य; पश्रगमसित्थ । ६.४५ 
०-हिंज">"गच्छू; गच्छाहि । ६.४८ 
० --एय्यूं --गच्छुं; गच्छेय्यूं ॥ ६.४७ 
०-+नति; न्‍्ते -->गच्छरे । गमिस्सरे । ६.७४ 
०--य >>गम्मं । ५.३० 
०-रू >-वेदग; पारग। ५.४२ 
०--श्रन >-गसने । ५-४८ 
०-- श्र (परोक्‍्खे) -->जगाम । ५.७० 
० -]|-तब्ब --गन्तब्बं । ५.६६ 
०-+क्त >-गतो । ५.१०९ 
०--ति, न्‍त मान >--गच्छुति; गच्छुन्तो; गच्छुमानों। ५.१७३ 
०-+-ति, न्‍त, मान ८--घम्मति; घम्मन्तो; घम्मसानों। ५.१७६ 
२४. ०--क्वो --(भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्थ) भत्तर्गं। ५-६४:४७ 
२५. ०-शभ्र (भाव) --पर्गहों; निग्यहों। ५.४४ 


परिद्षिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७६ 
संख्या 
३२२ गा (दि) सहे >ज्गाना 
१४१ गाघ (भू) पतिठठायं--प्रतिष्टठित होना 
२८४ गाह (भू) विलोछ्ने"-थाह लेना 
४३४ प्रि (सु) सहे"--कहना 
४२६ गि (कि) सहेल्‍-- ,, 
२ गिर (भू) निगिरणे--निगलना 
३६९ गिर (तु) निगिरणे--निगलना 
४०४ गिल (तु) अदने--खाना 
३६२ गिला (दि) हासम्खणे--दुःखित होना 
६४ गूज (भू) अव्यत्तेंसद्े--गूँजना . 
३ गण (भू) झामन्तणे--झआमन्त्रित करना 
१५३ गण (भू) रक्‍्खणे “--रक्षा करना 
४७६ गुण्ठ (चु) बेठने--लपेटना 
२६ गुध (दि) परिबेठने"-चारो भोर से लपेटना 
२७४ गृह _%) संवरणे “-ढ़कना 


० --क्यी -सलाकररं । ५.४७ 

०--क्वी (भत्तं गण्हन्ति एत्थ) --भत्तग्गं । ५.४६ 

० +त्वा >-गहेत्वा । ५.१६३ 

०;+-ति, न्त, मान --धघेप्पति; घेप्पन्तो; घेप्पमानों | ५१७८ 

० --तब्ब, तूं, न्‍्त्‌ >-गण्हितब्बं, गण्हितुं, गण्हन्तो 
२६. ०-+-क्‍्त >>गीत॑ । +त्वा >>गायित्वा । ५११५ 
२७. ०-+-छ (निन्‍्दायं) --जिगुच्छा । जिगुच्छति। ५.३ 

. ०--शभ्र +-जिगुच्छा । ५.४६:६६:७७ 

२८. ०-+-यक्‌ >>गुय्हूं । ५.४६:१०४ 

०--क >-गहा । ५.४६ 

०--य, पश्रन ->>गुस्हं, निगहनं । ५.१०४५ 

०--कक्‍्त न्न्गछ्ही ॥ ५.१०६:१४८ 


- ४७३ 
११६ 


है 


२१६ चल 


१६७ 
४१२ 


२६. 
३०. 
३१. 
३२. 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


इेहायं--चप्टा करना 
झदने --खाना 
) घदने"-चेप्टा करना 
) चैदेनकड 
भ) सेचने"-सींचना * 
) घंसने--रगड़ना 
घा (दि) गन्धोपादाने--सँघना 
) भीमे-घरघराना 
घस (च) सहे"घोषित करना 
(भ) सहे"-घोषित करना 
भू) दस्सने--देखना 
) हानियं >-छोड़ना 
) भेदनं--कटना 
चाद्ध (भ) दित्तिहिलादनेसु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
चर (भ) गतिभक्खणेस्‌ु चलना, खाना, चरना 
(भू) कम्पन--कॉपना 
चाय (भू) पजायें  पजना 
थि (जि) चये --चुनना 


०--छछ - जिघच्छा; जिघच्छति । ५.४ 

० +ध्यण (भाव) --चागो । ५.४४ 

० (परि पूववक ) --य >परिचरिया। ५.४६ 

० - ध्यण . चेय्यं । ५.२८ 

०-+अ (भाव) 5तचयो । ५.४४ 

०-|-तब्ब --चेतब्बं । ५.८२ 

० -+-क्त, तब्ब, तुं --चितों, चखिनितब्बं, चिनितु । ५.८५ 
०-- (नि! पूर्वक) -|-झ् --निच्छयों । ५.१२२ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८१ 


संख्या 


१६ 
४€२ 
४८8 


१५८* 


है 6-34 
१६४ 


४७४७ चर तन 


२२७ 
८३ 
प्र०४ 
५०१ 
५१०० 
३१२ 


२२२. 


२६९८ ऋख 


१६ 
२४ 


आज तन लत जज ।ए 


३३. 


३४. 
३५. 


चिक्‍्ख (भ) दचने-- कहना 

चित (चु) संचेतने--होश में होना 

चिन्त (चु) चितायं--चिन्ता करना 

चुप (भू) मन्द गमने --धीरे चलना 

चुप्प (चु) संयुण्णने>न्चूण करना 
(भू) बदन संयोगे--चूमना 

थेय्ये - चोरी करना 

) चलने--गति करना 

) छड़बने--फेकना 

) 


/ | ८ 
। 
्भ 
जज 9 


वमने-- उलटी करना 
छनन्‍्द (भू) इच्छायं--चाहना 

छद (चु) संवरणं --छिपाना 

रु) इल्लाकरणें --टुकड करना 


जग्ग (भू) निदह्ाखये--जागना 
जग्घ (भू) हसने--हँसना 


०-क्य (कर्म) ->चीयते । ५-१३६ 

० -+-क्त --चिण्णो; क्तवन्तु --चिण्णवा । ५.१५३ 

० +णि --चोरयति । ५.१५ 

०-+-णि (प्रेरणार्थ) --चोरेति, छोरथति, चोरेन्तो, चोरयन्तो ' ५-२० 

० --क्ल ---छुल्ो । +क्तवन्तु ---छन्नवा । ५.१५० 

० -+ह्सा--अच्छेच्छा; श्रच्छिन्दिस्सा; +स्सति --छेच्छति; छिन्दि- 
स्सति उं --भ्रच्छेच्छूं; श्रच्छिन्दिसु ॥ ६:२६ 

०-+ श्र (परोक्‍्ले ) >चिच्छेद । ५.७८ 

० -+क्त, बतवन्तु ल्‍ूछिन्नों, छिन्नवा । ५-१५० 


रे८षर२ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

७६ जट (भू) सड्घाते--ढेर होना 

३५२ जन (दि) जनने"--उत्पन्न करना 
१५७ जप (भू) वचनेज-बोलना _ 
१७४ जम्भ (भू) गत्तविनामे--जँभाई लेना 
२११ जर (भू) जीरणे"--जीणै होना 
२१६ जल (भू) दित्तियं“--जलना- 


जा (की) वयोहानियं -उग्र घटना 


२१३ जागर (भू) निद्वाखये --जागना 
२६९० जि (भू) जये '--जीतना 


न्‍>्केकन-ममन+-+ नानक ७न्‍का>करभ...«-....««-२०++७43मननमन-नन»क पानकननन+कल 


३६. 


३७. 


डेद, 
३६. 
४०. 
४९. 








० (अनु प्‌वंक) --क्त (भाव, कर्म ) 5"-अनुजातो । ५-५८ 
०-+घ८"-जडघा । ५.६६ 
०--कत, त्वा +>जातो, जर्नित्वा । ५.११६ * 
० ( अ्रन्‌ पूर्वक) -क्त (भाव, कर्म) --अनुजिण्णो । ४.५८ 
०-+-श्रन, ति, णापि, श्र --जीरणं, जीरति, जीरापेति, जरा । ५.१२३ 
० -+-कत --जिण्णो ।-|-क्तवन्तु --जिण्णवा । ५.१५३ 
०--न्‍त 5"-जीयन्तो; जीरन्तो 
मान --जीयमानो; जीरमानो 
ति>"-जीयति; जीरति । ५.१७४ 
०-+ति (ग्रधिक के श्रर्थ में) --दहल्लति । ५.७० 
०-नि >""जानि (भाव) । ५.५० 
०-+य 5जजागरिया । ५.४६ 
०-+स (इच्छायं) +>जिगिसति; जिगिसा। ५.४ 
० -+ध्यण्‌ >>जेय्यं । #.र८ 
०--श्र (भाव) >-जयो । ५.४४:८६ 
० (वि पूर्वक) --क्तवन्तु --विजितवा ।--क्लावी --विजिताबी । 
५-५५ 


परिश्षिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पा5 रे८३ 
संख्या 
४६ जि (म्‌) जये"-जीतना 
४११ जि (जि) जये"-जीतना 
२२६ जीव (भू) पाणधारणे --जीना 
४७*जू (भ्‌) जवे"-वेग में होना 
६८ जुत (भू) दित्तियं--चमकनः 
५१२ भप (चु) दाहे--जलाना 
>“ ३२३० भा (दि) चिन्ताय॑ --चिन्ता करना (शास्त्र आदि की ), ध्यान करना 
५१० अप (चु) मरण तोसननिसाने-मरना, संतुष्ट होना, तेज़ करना 
“४१२ आा (जि) अवबोधने  --जानना 
८ टीक (भू) गमनत्थें--जाना 
“२९२ ठा (भू) गतिविधाने '--ठहरना 
० (वि पवंक) -|:स, भ्र -"विजिगिसा । ५.१०२ 
०-++ति >-जयति । ५.१३६ 
४२. ०-अ्रक (अ्राक्ीर्वादार्थक) --जीवकों । ५.३५ 
४३. ०--शभ्रण >-मन्तज्कायो । ५.४१ 
४४. ०-+ति --नायति; जानाति। ६.६१ 
०--एगय्य ८--जखझख्जा; जानेय्य । ६.६२ 
०-|-एय्य --जानिया; जड्जा; जानेय्य । ६.६३ 
०-+ई (भूत) 5-अ्रञज्ञासि; श्रजानि 
ससति >-जस्सति; जानिस्सति | ६.६४ 
० (वि पूर्वक) -|-क्‌ +-विश्जू । ५.३६: ४० 
०--तुं, नत, ति, कत ८""जानितुं, जानन्तो, जानेति, आतो | ५.१२० 
४५. ०-+-क्य (कर्म, भाव) 5>ठायमानं, ठीयते। २.१७ 
सीले; निपात --थावर। ५.५४ 
० (उप पूर्वक) -क्त (कर्म, भाव) --उपद्वठितों । ५.५८ 
०-+नत --लिट्टुन्तो ।--मान --तिटठन्तेतो । ५.६४:६५ 


३८४ पालि महाव्याकरण | दूसरा 


संख्या 


२६३ डी (भू) आकासगमने -उड़ना 
२५३ डंस (भू) दंसने -डसना 


४५० तकक्‍क (चु) वितक्के---तक करना 

४१ तच्छ (भू) तनकरणे--छीलना, पतला करना 
४६३ तज्ज (चु) संतज्जने--डराना, धमकाना 

६२ तज्ज (भू) हिसायं--हिसा करना 


४३६ तन (त) वित्थारे “--फंलाना 
१५४ तप (भू) 

३५५ तप (दि) संतापे"-तपाना 

१६० तप्प (भू) संतप्पनं>-तृप्त करना 
२०१ (भू) तरणे “-तरना 


०-मान (भाव) कर्म) >"-ठीयसानं । ५.६६ 
०-+न्‍्त, मान (भविष्यत्‌ ) --ठस्सन्तो; ठस्समानों 
मान (भाव, भवि० ) 5>ठीयिस्समानं । ५.८८ 
०-+क्त >-ठितो । +त्वा ---ठत्वा । ५.११४ 
० (सं! प्बंक)-+न्‍्त, ति८"-प्रण्ठहन्तो, सन्तिट्रुन्तो । सण्ठहति, 
सन्तिट्ठ।ति । ५.१३१ 
०-+तिःतिद्ठति, ठाति 
मान, न्त --तिट्ठुमानो, तिट्टन्तो । ५१७५ 
४६. ०-+क्त --डीनो । +क्तवन्तु ->-डीनवा । ५.१५० 
४७. ०-+आा->अ्रडझछा; अ्रडंसा 
ई--अ्रडणज्छि; अ्रडंसि । ६.३० 
४८. ०+क्य (कर्म, भाव) >>तायते; तज्ञजते । ५.१३८ 
०-+-क्ति >-तन्ति । ५-४६ 
०-+क्त >-ततो । ५.१०६ 
० +ले >तनुते । ६.७६ 
४€. ०-+-ण --तारा।॥ ५.४६ 
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संख्या 

५५१ तह (चु) पतिट्ठायं--प्रतिष्ठित करना 
२६१ तस (भू) उब्बेगे “--सताना 

२६६ तस (दि) पिपासायं--पाना, चाहना 
. ३३१ ता (दि) पालने--पालना 

१६६ ताप (भू) संतापे--क्लेश देना, तपाना 
४६६ तिज (चु) निसानें>>तेज्ञ करना 

५२ तिज (भू) निसाने/+-तेज़ करना 

५२१ तीर (चु) कम्मसमत्तियं-स्तरना, काम खतम करना 
३८३ तुद (तु) व्यथन >>तकलीफ देना, सताना 
३८४ तुल (्) उभाने--तोलना 

२४६ तुस (भू) तुट्ठियं'--खुश करना 

३७० तुस (दि) तुट्ठियं--खुश करना 

२६१ त्रस (भू) उत्बेगे--सताना : 

४४६ थक (चु) पतिधाते--रोकना 

५०८ थन (चु) देवसद्े--गर्जना (मेघ का) 
१७५ थम्भ (भू) पतिवन्धे--रोकना 

२०२ थर (भ) सत्थरणे--फंलाना 

१०२ थ्‌ (भू) अभित्थवे--तारीफ करना 
४१४ थ्‌ (जि) अभित्थवे--तारीफ करना 

३२ थेन (चु) चोरिये--चुराना 

५१६ थोम (चु) सिलाघायं--तारीफ करना 
“४८२ दण्ड- (चु) दण्डने--सज़ा देना 





० --क्स --तिण्णो ; +क्तवन्तु --तिण्णज । ५.१५३ 
५०. ०-+क्त (निपात) ->त्रस्‍्तो ! ५.१४२ 
५१. ०-+ख, झ--तितिकखा । ५६-१:४६:६६ 
५२. ० --क्त, क्तवन्तु, तब्ब, क्ति --तुट्‌ठो, ठुट्ड॒बा, तुट्ठब्बं, तुद्ठि । ४१४० 
२४ 


१६४ 
९०७ 
र१८ 
२१६ 
१२३३ 
१६६ 
७४४६ 

९२ 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


दप (भू) दान गतिहिस 'दानेसु--देना, जाना, हिसा करना, लेना 
दा (भू) दारणे--फाड़ना 

दल (भू) विदारणें->फाडना 

दल (मू ) दित्तियं--दीप्त हगेना, चमकना 

दलिद (भू) दुग्गतियं--- निधेन होना 

दह (भू) भस्मीकरणे':-भरम करना 

दा (भ्‌ ) दाने "--देना 

दिकक्‍ख (भू) मुण्डियोपनयननि* 'मवतादेसेसु--मुण्डन करना, उपनयन 
करना, नियम करना, ब्रत करन , धर्म सिखाना 


जज नल 5 अनिल नननलथ न + 


०+ण्ज्डाहो; दाहो; डहति; द रति । ५१२६ 
०-+क्त--ज्वड्ढो । ५.१४६ 
० (आरा पर्वक ) -+अ्रन >-अआव्ठाहन 'गरिव्वाहो ) ५.१२७ 


« ०-मि>""दम्मसि; वेसि; ददासि 


म्‌--दम्म; वेस; वदास । ६.२२ थम 
०-ई (भूत) 5-अ्रदासि; अ्रदा । ६-४४ 
० -+घ्यण्‌ >-देय्यं ॥ ५.२६ 
०-+-श्र (कर्म) --अस्नदों; पुरिन्ददों | ५.७४ 
० --+इ--श्रादि । ५.४५ 
०-णी (सीले) >>सतन्वायी । ५.५३ 
०-+ति >>वदाति । ५-७४ 
०--णक, श्न, णापि --दायको, दान, दापयति । ५-६१ 
० -+-त्वा -"७-अनादियित्या । +-ति --ससादियति 

+प्प --श्रादाय । ५.१३२ 

०--क्य (कर्म, भाव) >-दोयते । ५१३७ 
०--क्षत, क्तवस्तु --विज्ञो, दिक्लवा । ५.१५१ 
० (श्र पूर्वक) -|-पन्ति --अदेग्ति | ५-१६३ 
०-+ति, न्‍्त, सान --वदज्जति, दज्जन्तों, दज्जमानों । ५.१७६ 
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संख्या 

२३५६ दिप (दि) दित्तियं-->चमकना 

| खेलना, जीतने की इच्छा करना, 
>व्यापार करना, चमकना, 

। तारीफ़ करना, जाना 

४०४९ दिस (तु) अतिसज्जने -«इनाम देना 

३७२ दिस (दि) अप्पीतियं--घृणा करना 

| 


३१९ दिव (दि) कीलाविजगिसा 
ग्रोहारज्जुतित्थुतिगतिसु 


] 
है] 


) पंक्‍क्खने ' ---देखना 


) 
२४३ दिस (भू) 
) अतिसज्जने>--इचाम देना 
) 
/ 


२४४ दिस ( 
५४० दिस [चु 
२७३ दिह (भू, 
हेण३े दो (दि) झवबखंडने--ट्कड़े करना 

३३३ दी (दि) खये"--नष्ट होना, क्षीण होना 


) उज्चारणे--०च्चारण करना 
उपचर्यें--बढ़ना 


भ्४ड, ०--ति, न्‍त, भान --दच्छाति, विच्छुन्तों, वदिचछुमानों । ५१७३ 
५४५, ० -+-आवी र-भयदस्सावी । ५.३४ 
०--री, रिक्‍ख, क>न्सरो, रुवो; सरिक्‍्खों, सविक्सखों, सरिसे', 
सविसो । ५.४३:१२५ 
० -+स्सति --दक्‍्लखति; वक्खिस्सति । ६.६९ 
)-कत ->दिदठो । ५-८४ 
०--श्रा, ई, स्सति --श्रद्दा, श्रदक्सि, दक्खिस्सति । (कर्म) दिस्सति। 
2१२४ 
० -+-श्रन, ति तब्ब, तुं, श्र, श्रा --वस्सनं, दस्सेति, बटुब्बं, दटठं, दुहसों, 
अ्रदस । ५-१२४ 
०--अन, तुं, ति, औ --विपस्सना, विपस्सितूं, विपस्सति, सुबस्सी- 
पियदस्सी-धम्मदस्सी । ५.१२४ 
० -+-त्वा --दिस्वा, पस्सित्वा, दिस्वान । ५.१६९७ 


५६. ० -+-क्त, क्तवन्तु --दीनो, दीनवा । ५.१५० 


ँकम्यायकबदश सभा ७७ कृषक 2. 


इेष८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 

, १०६ दुू (भू) द्रवे--पिघलना 
१०८ दु (भू) गमने--जाना 


३३ दुभ (चु) जिधंसायं--हिसा की इच्छा करना 
५२६ दुल (चु) उक्खेपे--ऊपर फेकना 
३७२ दुस (दि) अप्पीतियं “--घणा करना 
२७५ दुह (भू) 'पपपरणे"“--दुहना 
४३८ दू (त) परितापे--पछताना 
१७८ दूभ (भू) जिधंसायं--हिसा की इच्छा करना 
२३१ देव (भू) गमने--जाना 
5५३ (भू) दस्सनने-->डसना 
; (चु) सहं+-आवाज़ करना 
१६१ (भू) सह->बजाना (शड्ख आदि का) 
२०६ घर (भू) धारणें--वारण करना 
५२० धर (चु) धारण--धारण करना 
२५६ धंस' (भू) धंसने --ध्वंस करना 


१३२८ था (भू) धारण “--धारण करना 


२३४ धाव (भू) गतिसुद्धियं--दौड़ना 
४१५ धू्‌ (जि) कम्पने >-हिलाना 





५७. ०-णि, क्‍त >ज्दृसितो । ५.१ ग्ड 
५८. ०-+यक --्दुय्ह । ५.३२ 

० +क्त ज>दुद्ध । ५०१४५ 
५६. ०-+क्त (निपात) >-धस्तो । ५.१४२ 
६०. ० +ति जचशचहति । ५.१०३ 

० -+-३ >+-+निधि; । ४ भर 

“) -+-क्त, क्तवन्तु --निहितो, निहितबा | ५.१०८ 

६१. ३२ । 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८६ 


संख्या 
१३६ थ॑ 


श 
दर 


४७२ 

७२ 
१२६ 
११२ 
श्८€ 
१६५ 
३७६ 
२३७६ 
३५० 
१०५ 


११३ 
२६४ 
न 


शेप 


(भू) पाने--पीना 
धोव (भ्‌) धोवने--धोना 
नच्च (भ) नच्चरे--ताचना 
(व) नाउचेजनाट्थ (अभिनय) करना 
(भ्‌) नच्चे--नृत्य करना 
(भ्‌) अव्थत्त सदृच्तनाद करना 
नन्‍्द (भू) समिद्धिय॑ समृद्ध होना 
नम (#) नतगने८-भुकना, नमस्कार करता 
नय (भू) गमनत्थे"-जाना 
शस [दि) अदस्सने--नप्ट होना 
) बन्धने>नबाँधना 
नहा (दि) सोच्चे- नहाना 
नाथ (मे ऋचनोपतापिस्सरियासिसासु--माँगना, बीमार होना, 
श्रीमान होता, आशिप देना 
निन्‍द (भू) गरहायं--निन्‍्दा करना 


9 


नील (भू) वण्णे-- रंगना, नोला रगता 
न्‌द (तु) क्खेप >-फकना 


केक "न ९७-3७. ८५--2९०५अकमनक-नमा3८० ९०-९3५ की किकानमी गम न बनने. ममन+++>म मनन कि नल हां 


--तब्ब, त॑, श्रन --धुनितब्बं, धनितं, धनन 
|-णि-तब्ब, णापि-तब्ब, णिल्तु >-धनशथ्ितब्बं, धनापेतब्ब, धुन- 
यितुं। ५.८५ 


६२. ०-|-प्रक (आ्राशीर्वादार्थक) >-नन्‍्देकी । ५-३४ 
६३. ०-+-उं >>नेसुं; नयिसु । ६-४० 


०--तब्ब >-नेतब्जं । ५.८२ 
०-+णि-ति >+नायति | ५-६० 


६४. ० (“पं पूर्वक) +श्रन “>्पनूदन । ५-८७ 


३९२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२६ पृच्छ (भू) पुच्छने“--पूछना 
४५ पुज्छ (भू) पु>छने--पौंछना 
४७३ पुट (चु) भेदने--तोडना 
३२६२ पुण (तु) कम्मनि सुभे--धर्म कृत्य करना 
र६४ पृथ (तु) वित्थारे--फैलना 
: १६३ प्ृष्फ )विकसने--फूलनों 
२२ पुल (चु) महत्ते--ऊँचा होना 
३१ पल (चु) समुस्सये--ढेर करना 
“२४८ पुस (भू) पोसने--पोसना; पालना 
४२७ पूस (जु) पोसने--पोसना; पालना 
४१६ पू. (जि) पवने--पवित्र करना 
१४५२ प्‌ (भू) पवने--पवित्र करना 
४६७ पूज (चु) पूजायं--पजना 
२०४ पूर (भू) प्रणे"--भरना 
२२७ पेल (भू) चलने--चलना 
२१५ प्लू (भू) गमनत्थे--जाना 
८ फण (भू) फरणे--व्याप्त होना 
११५ फन्द (भू) किड्चि चलने--धड़कना, हिलना 
८ फर (भू) फरणे--व्याप्त होना 
२२६१ फल (भू) निष्फत्तियं--फलना 
१६€€ फाय (भू) वृद्धियं--बढ़ना 
४०० फुर (तु) चलने--फड़कना 
२२० फुल्ल (भू) विकसने--फ्लना 
७०. ०-+*त - पुटठों । ५.८५ 
० -क्त, त्वा --पुट्ठो, पच्छित्वा 
७१. ० -+क्त --पुण्णो । “क्तवस्तु --पृण्णबा । ५,१५२ 





परिश्चिष्ट ] मोग्गल्लान घातु-पाठ ३९१३ 
संख्या 
४१० फुस (तु) सम्फस्से--छूना 
३१४ बध (रु) बन्धने*--बंधाना 
१४६ बध (भू) बन्धने--बाँधता 
६ 'बल (भू) पाणने-स्साँस लेना 
२८१ बह (भ) वृद्धियं"--बढ़ना 
१४२ बाध (भू) निबाधायं--पीड़ा देता 
३४१ बुध (दि) अ्रवगमने--जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भू) बुद्धियं>-बढ़ना 
२६८ ब्र्‌ (भू) वचने“->-बोलना 
२८१ ब्रह (भू) वृद्धियं--बढ़ना 
१४ भक्‍ख (भू) अदने--खाना 
४५३ भक्‍ख (चु) अदने--खाना 
“५० भज (भू) सेतायं+>ज्ेवा करना 
६५ भज्ज (भू) पाके”--भूनना 


७२. ०--छ --बीभच्छा, बीभच्छति (निनन्‍्दायं) । ५.३ 
७३. ०--क्त >>बाछ्हो । ५.१०६ 
०--क्त --बुड़ढ़ो । ५.१४७ 
७४. ०--श्रा, उ-"-श्राह, श्राहु इत्यादि । ६.१६ 
०-उ--आहंसु, श्राहु । ६-१६ 
०-+ति, अ्रन्ति --झराह, श्राहू । ६.२० 
०--ति >-अ्रवीति; ब्रति । ६-३६ 
०-सि, इ --म्रूसि; श्रत्नवि । ५.६७ 
. ०-णि-ति, र्ति --पूति, ब्रुवन्ति 
७५. ०-+क्ति "-भत्ति । ५.४६ 
०-+-ध्यण्‌ +-भाग्यं । ५.६८ 
७६. ०--श्त >-भटदठों । ५.१४३ 


+ 3 .. पालि महाथ्याकरण [ दूसरा 


संख्या 


५७ भज्ज (भू) भोमहने*--तष्ट करना 
७८“ भट (भू) भतियं--नौकरी करना 
६३ भेण (भू) भणने>-स्पष्ट कहना 
४८० भण्ड (चु) परिहासे-->उपहास करना 
३०३ भद्द (चु) कल्याणे"-शुभ कर्म करना, सुखी होना 
११६ भटह्ं (भू) कल्याणे--शुभ कर्म करना, सुखी होना 
१८४ भम (भू) झनवट्ठाने--घूमना 
१० भर (भू) भरण >न्पालना 
३७५ भस (दि) अवोपतने--नीचे गिरना, निन्दित होना 
२६४ भस (भू) भस्मीकरणे--भस्म करन, 
२६० भा (भू) दित्तियोँ >>चमकना 
२६१ भा (भू) भ्रवबोधने--जनानां, प्रकाशित करना 
२५६ भास (भू) वचने>-बोलना 
११ भिक्‍खे (भू) याचने +-माँगना 
३११ भिद (रु) विदारणे“--तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
३३४ भिद (दि) 'विदारणे--तोड़ना, फोड़ना, चीरनता 
७७. ० (सीले-निपात ) >>भड्गर । ५.५४ 
० --क्त, क्तवन्तु -भरगों, भग्गवा। ५.१४४ 
७६८. ०-+प >>भज्चो (निपात ) १ ५.३१ 
७६. ० (सीले-नबिपात ) --भासुर, भस्सर। ५.५४ 
८०. ०-+अ +-भिक्‍रा | ५-४६ 
८९, ० -+-हसा --अभेच्छा, अभिन्दिस्सा। ६.२६ 
०--फ्ति >-भित्ति । ५.४६ 
- ० (सीले-निपात ) ->भिदुर। ५.५४ 
० -+-सब्य ---भेत्तब्जं, भिन्दितब्बं । ५.६४ 
० -|-क्त, वतवन्तु >-भिन्नो, भिन्नवा। ':.१५० 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान ७।तु-पाठ ह २६४५ 


संख्या 


१६६ भी (भू) भयेज"-डंरना 

३८८ भूज (तु) कोटिल्ले->टेढ़ा होना 

३०६ भुज (रु) पालनज्मोहारेसु --पालना, खाना 
५३६ भूस (तु) भलझ्ारे--सजाना 

२५४ मभमूस (भू) अलझूरे-->सजाना 


१ भू (भू) सत्ताय--हीनता 


8२. ० -+ख (एच्छाएं ) ८-७ भुवदातत, तभ्दखा । ४.४:७८ 


घ३. 


० +हसा >आभोकषा, ध्रभकिजस्सा 
ह्सहि --मक्‍्वति; भुश्ट्जिस्सति । ६-२७ 
>-+प--भोश्ज | ४.३० 
९ ने <जजुओो । ४.४४ 
० -+णी (घीले) --उण्हभोजी । ५.५३ 
० --क्ते "चुस (शझाषारे, कम्मे, कत्तारे, भावे) । ५.६० 
० +-तुं >-भुझ्जितुं, भोत्तं (हुं प्रत्यवके प्रयोग) । ५.६१: १७० 
०-भज्नबभूत । ६.१७: १८ 
० -€थ, स्था, स्सतति ->-शभूवित्थ-प्रभवित्य, श्रमविस्सा, भ्रनुभविस्सति, 
प्रनुभोस्तति । ६.४४ 
० +एय्पाथ, स्से ---भरवेय्याथो, भवेश्याथ, श्रभविस्से, शभजिस्स; 
न॑-श्न, हरा ->-प्रभत, श्रभव; झमवित्थ, शभत्रा; 
-+ई, थ >>भवथब्हो, भवथ ! ६.३८ 
०--श्रो --प्रभव, श्रभवि, शह्रभवित्थ, अ्रभवित्थो, श्रभवों । ६:४२ 
० ( अ्रन' पूर्वक) --क्य-स्सा --भ्रन्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा, 
-+स्सति --अनुभविस्सति, झ्नुभूयिस्सति । ६-४६ 
० --एय्यास >-भवेसु, भवेय्याम, भवेय्यास । ६.७८ 
०-प ->भब्बं । ५.३१ 
०-- श्र (भाव) >-भवों । ५.४४: ८९ 


३६६ 


दे 


२८७ 
डंप्र्ड 
रैप 
४५६ 
२१ 
११ 
६६ 
४७६ 
2.4 
१०३ 
२७ 
१३१ 


+ २*१ 
है ई १ 


छठ, 


ण्र. 


संख्या 


पालि महाव्याकरण | दूसरा 


भू (भू) सत्तायं--होना 

मकक्‍्ख (भू) मक्खने--जाना 

मग्ग (भू) भ्रन्वेसने--खोजनां 

मग्ग (च॒) श्रन्वेसने->खोजना 

मज़ू (भ) मैज्जल्ये--मज़ल होना 

मज्ज (भ) संसुद्धियं--संशोधन करना, साफ करना 

मण (भ) सहृत्ये--शब्द करना 

मण्ड (चु) भूसायं--सजाना 

मण्ड (भू) भूसने"-सजाना 

मथ (भ) विलोलने--मथना 

मंद (दि) उम्मादे --नशे में होना, पागल होना 
(भू) महने--मसलना 
(दि).जाने”--जानना , 

मन (त) बोधेने--विचारना, मनन करना .-.-- 


०-+घ्यण (भाव) >-भावो | ५.४४ 

० --क्वी --अभिभू, सयम्भ । ५.४७: १५६ 

०--क्ति --भूति १ ५.४६ 

०--तब्ब --भवितब्बं । ५.८२ 

०-+-णि-ति ->भावयति । ५.६० 

०-+ति ">भवत्ति । ५१३६ 

० ( शभ्रभि' पूर्वक ) +त्वा, प्य -->अभिभवित्वा, श्रभिभूय । ५१६४ 

०-+य "-मज्जं । ५. ३० 

० (प पूर्वक) -/तब्ब, तुं --पम्रज्जितब्बं, पमज्जितुं, 
-+श्रन, ण --पसज्जनं, पादो । ५.६२ 

०--स --वीमंसा, खीमंसति । ५.१:४६ : ६६ : ८० 

०--क्‍क्त ->मतो । ५.१०६ 
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संख्या द 
४६० मन्त (चु) गृत्तभासने--सलाह करना 
१०३ मन्थ (भू) विलोकछने--मथना 
१६५ मय (भू) गमनत्ये--जाना 
२०५ मर (भ) पाणचा्मे“--मरना 
२४६ भस (भू) आमसने--मार्फ करना » 

४५६ मह (चु) अ्रन्वेसने--खोजना 
२६८ मह (भू) पूजायं--पजना 
५०७ मान (चु) पूजायं--पजना 
२८ मिद (दि) स्नेहने--स्नेहयुक्त होना 
१३५ मिद (भ) सिनेहे--स्नेहयुक्त होना 
१२ मिध (भू) सज़ूमे जोड़ना, युक्त करना 
३४० मिध (दि) अभिकंखायं--चाहना 
३६३ मिला (दि) गत्तविनामे"-अँगड़ाई लेना 
५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से--मिलाना 
२७९ मिह (भखेघने--गीला करना, सींचना 
२६६ मिह (भू) ईसं हसने--मुसकराना 
५४८ मिह (चु) पूजायं--पृजना 
३०६ मुच (रु) मोचने “>छुड़ाना, मुक्त करना 
३५ मुच (चु) पमोचने--छड़ाना, मुक्त करना 
४० मुच्छ (भू) मोहे--मुरभाना 


८६- ०-+ल्‍न्त, मान ति "-मीयन्सो, मरन्‍तो; मोयमानो, मरमानो; सीमतसि, 
मरति। ५.१७४ 
८७. ०-भ् न्‍न्मेधा । ५.४६ 
८८- ०--कत, क्तवन्तु --मुक्को, मुत्तो; मुककवा, मत्तवा। ५.१५७ 
० --ससा --अमोक्‍खा, भ्रमुण्चिस्सता 
' ससति --मोक्खति, मुश्च्यचरसति । ६.२७ 


शेशे८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
५९ मुज्ज (भू) मुज्जने"--गोता लेना 
८८ मृण्ड (भू) खण्डने--मूडना 
१२२ मद (भू) तोसे“--संतुष्ट होना 
४०७ मुस (तु) थेय्ये--चोरी करना, ठगना 
२८० म्‌ह (भू) मुच्छायं “-मूच्छित होना, मुरभाना 
३८० मुह (दि) वेचित्ते--मोहित होना, मूढ़ होना 
४१७ मी (जि) हिसायं--हिसा करना 
१३ मील (भू) निरमीलने"-मुदना 
५२७ मील (चु) निमीलने--मूँदना 
४१६ मू (जि) बन्धने--बाँधना 
१८१ म्‌ (भू) बन्धने--बाँधा 
१२ मेध (भू) सज्भजमे--लडाई करना 
४५५ मोकक्‍्ख (चु) मोज्ने--छुडाना 
५१ यज (भू) देवपजा सद्भुति करण दानेसु' --देवपूजा करना, [मेलना, 
देना क्र 
४६४ यत (चु) निय्यातने--बाहर भेजना 


८९. ० (नि पृ०)--क्षत, क्‍्तवन्तु --निमुर्गो, निमुस्गवा। ५१५४ 
६०. ०--क >-मुदा । ५.४६ 

०--क्त >-मुदितो, मोदितो । ५.८६ 

० ( प्रनु पू० ) -त्वा --अनुसोदित्वा, श्रनुमोदियान । ५.१६५ 
६१. ० मिपात--मोमुहों । ५.७० 

०-क्स --मल्हो । ५१०६ 

+क्षत -मूल्हो, मुदो । ५१४६ 

६२. ०--यक्‌ --इज्जा । ५.४६ 

०-+क्ति -+इं्टि । ५.४६ 

० --क्त, त्वा -->हृटठ, यिदठे; यांजत्या । ५.११३: १४३ 
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संख्या 
४६१ यन्त (चु) संकोचने--सकुचना 
१८० यम (भू) भेथुने '--विवाहित होना 
१६० यम (चु) उपरमे--रुकना 
३७४९ यस (दि) पयतने--यत्न करना 
३०० या (भू) पापुणने >>प्राप्त कैरना 
३१ याच (भू) याचने--माँगना 
३२८ युज (दि) समाधिम्हि--ध्यान करना 
४६६ युज (चु) संयमे--संयम करना 
३०८ युज (रु) योगे--जोड़ता 
३४२ युध (दि) सम्पहारे “लड़ना, जूमना 
१५ रक्‍ख (भू) पालने--पालना 
२२ रज्ु (भू) गमनत्थे--जाना 
४६१ रच ,(चु) पत्ियतले 
५५ रज्ज (भू) रागे--रँंगना 
३२७ रज्ज (दि) रागे--रंगना 
७१ रट (भू) परिभासने--रटना 
६९६ रण( भू) सदृत्ये--आ्रावाज़ करना 
१३४ रद (भू) विलेखणे--खोदना 
१५७ रप (भू) वचने--बोलना 
१४ रभम (भू) राभस्से--जल्दी में होन 
८८ रम (भू) कीढाय॑ --खेलना 


६३. ०--ति, न्‍्त, मान --यच्छति, यच्छुन्तो, यणच्छमानों । ५.१७३ 
६४. ०--कत नन्‍यातं (झ्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्मे) । ५.५९ 
६५. ० (झा प्‌वंक) -|क ८"आयुध॑ । ५-४४ 

०--कि >-युथि । ५.५२ 
६६. ०--क्त --रतो । ५१०६ 
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१७१ रम (भू) भ्रारम्भे--शुरू करना 
१६५ रम्ब (भू) भ्रवसेसने--बचाना 
१६५ रम (भू) गमनत्थे--जाना 
५४२ रस (चु) भ्रस्साद स्नेहनेसु--स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना 
२६३ रस (भू) अस्सादनेसु--स्वांद लेना 
२७६ रह (भू) चागे>--त्यागना 
५४२ रह (चु) चार्गे--त्यागना 
३०१ रा (भू) आश्रादाने>->लेना 
४६ राज (भू) दित्तियं--शोभा देना 
३४५ राध (दि) संसिद्धियं->सिद्ध होना 
३४८ राध (दि) हिंसायं--हिंसा करना 
२३ रिच (क) विरेचने--दस्त झाना 
३२५ रिच (दि) विरेचने--दस्त आना 
३६ रिड्च (भू) रिज्चने-->खाली होना 
२०० रु (भू) सहे“--शब्द करना 
. ३८७ रुज (तु) भड्भें--टूटना 
३७ रुच (चु) भासने--चमकना 
३६ रुच (चु) रोचने--पसन्द आना - 
२६ रुच (दि) रोचने--पसन्द आना 
३० रुच (भू) दित्तियं>नचमकना 
३२४ - रुच (दि) रोचने--पसन्द आना 
३८७ रुज (तु) भज्जे/--बुरा होना, पीड़ा होना, पीड़ा देना 
३६१ रुठ (तु) उपसंघाते--मारना, लूटता 


रे 





३७. ०-+ धर (भाव) --रबो। ४५४४ 
&८, ० --क >दजा । ५.४६ 
०-ध्यण (कारक) --रोगो। ४.४४ 
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१२० रुद (भू) रोदने"--रोना 
३०५ रुध (रु) आवरणे“--रोकना, घेर लेना 
३४६ रुध (दि) झावरणे--रोकना, घेर लेना 
३६१ रुस (दि) रोसे"--रूसना, नाराजू होना 
२४६ रुस (भू) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
५३९ रुस (चु) फारुसिये--कठोर होना 
२७१ रुह (भू) जनने --उगना 
४३२ लक्ख (चु) दस्सणे--देखना 
२२ लड्घ (भू) गमनत्थे-"-जाना, लांघना 
२६ लड्घ (भू) गतिसोसनेसु--जाना, सूखना 
६० लज्ज (भ) लज्जनें>--लजाना, शरमाना 
४४ लब्छ (भू) लक्खणे->निशान करना 
५११ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना , 
१५७ लप (भू) वचने--बोलना, बातचीत करना 
२० लभ (भू) सज़े"'->झ्सक्त होना, पाना 


६६९. ०-|-स्सा >-अरुच्छा; अरोदिस्सा 
ससति ---रुच्छति; रोदिस्सति । ६.२६ 
० -+-कक्‍्त --रुदितं, रोदितं । ५.८६ 
१००- ० -|-ल-ति, मान, न्‍त --रुन्धति, रुन्धमानो, रुन्धन्तो । ५-१६ 
७ +॑सुं, नन्रन्धितुं रज्कितुं ; निरोधों 
१०१. ० (अभि पू०) -+-ई ८""-अभिरुच्छि, झभिरुहि | ६-२४ 
(झा प्‌ृ०)-+-क्त (भाव, कर्म) --भारुलहो। ५.५८ 
० --क्त, तुं --अरूछूहो, भारोहितु। ५.१४८ 
१०२. ० -|-ससा --अलच्छा, ध्लभिस्सा 
-+-स्सति ---लच्छूुति, लभिस्सति । ६.२६ 
० -ध्यण --लाभो | ५.४४ 
२६ 
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संख्या. | 
१७० लम (भू) लाभे"-पाना 
१६५ लम्ब (भू) भ्रवसंसने--लटकना 
५५२ लक (चु) उपसेवायं''--पालना; पोसना 
२८६ लछ (भू) विलासे-"-ऐश करना 
५३३ लल (चु) इच्छायं--चाहुना 
२६२ लस (भू) कन्तिये--शोभा देना 
३०१ ला (भू) भ्रादाने--ग्रहण करना 
श८५ लिख (तु) लेखने"-खोदना (लोहे की लेखनी आ्रादि से श्रक्षर श्रादि 
का) 
३१५ लिप (रु) लिम्पनें--लीपना 
३६७ लिस (दि) लेसे"-आलिड्भधून करना 
२७२ लिह (भू) प्रस्सादने'”“--चाटना 
३६४ ली (दि) सिलेसन द्रवीकरणेसु”'--चिपकाना, पिघलाना 
३२९ लुज (दि) बिनासे--नाश करना 
१५ लुड्च (भू) अ्रपनयने--उखाड़ना (वाल श्रादि का) 
३६१ लुठ (तु) उपसंघाते--मारना-लूटना 
३१६ लूप (रु) छेंदने”--काटना 
३५७ लुप (दि) च्छेदने--काटना 
३५८ लभ (दि) लोभे--लोभ करना 


०-६ (भूत) --अलत्य, भ्र॒लभि 
. हं (भूत) 5-झअलत्यं, झलसले । ६.७३ 
०-क्त लड़ । ५१४५ 
१०३. ०-णि >-लाल्यति । ५-१५ 
१०४, ०-+य >>लेय्यं । ५.३१ 
१०४ ०-कत, क्तवन्तु --लोनो, लीनथा । ५.१५० 
१०६. ० निपात--लोलुपो । ५.७० 
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संख्या 
४२० लू (जि) डेंदने'“--काटना 
४४८ लोक (चु)--८ देखना 
४४८ ल्प्रेच (चु) दस्सने--देखना 
६ वक (भू) आरादाने"-ठोना 
५ वद्धू (भू) कोटिल्लो"]"|”टेढ़ा होना 
२२ वद्भ (भू) गमनत्थे--जाना 
३७ वच (चु) भासने“--बोलना"”-बातचीच करना 
३८ वच (चु) भासने"-बोलना"-बातचीत करना 
२६ वच (भू) व्यत्तवचने--बोलना 
४६० वच्च (चु) अज्भेने--पढ़ना 
४८ वज (भू) गमने” --जाना 
४६२ वज्ज (चु) वज्जने--मना करना 
४५८ वज्च (चु) पलम्भने--ठगना 
३७ वड्च (भू) गमने--जाना 
“१४० वड्ढ (भ्‌) । वुद्धियं बढ़ना 


१०७. ०--अण्‌ -->सरलावो । ५.४१ 
० --क्त, क्तवन्तु --लनो, लगवा ॥ ५.१५० 
१०८. ०--ई--भ्रवोच । ६.२१ 
ससा, स्सति--अ्रवकक्‍खा, क्रवचिस्सति; वक्‍लति, वचिस्सति । ६,२३७ 
०--ध्यण्‌ --वाक्‍्य । ५.२८: ६८ 
०-भर (भाव) "-वर्चो । ५.४४ 
०ौ--घ (भाव) >-वको । ५.४४ 
०-३ (स्वरूध) >-व्चि । ५.५२ 
+-क्त --उत्तं, वृत्तं, उत्थं, बुत्यं ॥ ४०११०: १११ 


१०९. ० (पं पूर्वक)-+य हुक आंइ 7॥ ५.४६ 
११० ० +किति >ज्वड्ड़ि। ५.१८ 


४०४ 


8१ 
१४८ 
४७४ 

७६ 
'इंण४ड 
“६७ 

११० 
१४३ 
डे 

“१०२ 
१११ 
१५६ 
१८६ 
१४८ 
१६५ 
2१८ 
२१४ 
२२६ 
२२६ 
४१ 


छ 


१११. 


११२. 
११३. 
११४, 


११४. 
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वड़ढ (भू) वड्ढने--बढ़ाना 

वण (भू) सम्हत्तियं--आवाज्ञ करना 

वष्ट (चु) विभाजने--बाँटना 

वण्ट (भू) विभाजने--बाँटना 

वण्ण (चु) वण्णने--वर्णन करना 

वत्त (भू) वत्तने--होना 

बद (भ) वचने''--बोलना 

वध (भू) हिसाय॑'' --हिंसा करना 

वन (त) याचने ''--माँगना 

बन्द (चु) /£८॥::५.॥८४३६ “नमस्कार करना, तारीफ करना 
वन्ध (भू) भभिवादनथुतिसु--नमस्कार करना, तारीफ़ करना 
वप (भू) वीजनिक्खेपे--बोना 

वम (भू) उग्गिरणे-उलटी करता ' 

वम्ह (चु) गरहायं--निन्‍्दा करना 

बप (भू) गमनत्थे--जाना 

वर (चु) भ्र८४१८&०८९--छिपाना, चाहना 

वर (भू) वारणसम्भतिसु--मना करना, विभाग करना 

वल (भू) संवरणे--छिपाना 

वलल (भू) संवरणे--छिपाना 

वस (चु) भ्रच्छादने--ढकना 


०--य >"-वज्ज । ५.३० 

०--ति, न्‍त, मान --वज्जति, वज्जन्तो, बज्जमानों। ५.१७६ 
०+णक्‌ --#-वधको । ५.८७ 

०-+-तिं >-बनुति, बनोति । ६.७७ 

०--शप >-बन्दना । ५.४६ 

०न-थुन-अमथु | ५.४६ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ. ... ऐ०४ 


संख्या 
१७ वस (भू) निवासे'--रहना 
१६ वस्स (भू) सेवनें--सेवन करना 
७४ वह (भू) वहनेजचढोना . 
२७० वहँ (भ) पाप॑णने “--पाना 
३६५ वा (दि) गतिबन्धनेयु--जाना, बाँधना 
३०२ वा (भू) गमने"-जाना 
३८९ विज (तु) भयचलनेसु““>-डरना, काँपना 
३४० विद (दि) सत्तायं>--होना 
'३६३ विद (तु) आणे'--जानना 
३१३ विद (रु) लाभे--पाना 
४६८ विद (च) आणे --जानना 
३४६ विध (दि) वेधने"-बींधना 
१४५ विध (भू) वेधने--वींक्षना 
४०८ विस (तु) पवेसने' --घुसना 


११६. ०--ससा --अवच्छा, श्रवसिस्सा 
स्सति --वच्छति, वसिस्सति । ६.२६ 

०. (अनु' पू०) -+क्त (भाव, कर्म) >-अनुमुसितो । ५.५८ 

०--क्त >-वुत्यं । ५.१४४ 
११७. ०-|-क्त >वव्ही । ५.१०७: १४८ 
११८. ० (सं प्‌०) -क्त --संविग्गो ।-|-क्तवन्तु ->संविग्गवा । ५.१४४ 
११९. ०-+णि-ति >-वेवियति । ५.१३६ 

०--यक्‌ --विज्जा.। ५.४६ 

०--भ्रन >+वेंदना । ५-४६ 

०-कू --विदू (लोकविदृू) । ५-३८ 
१२०. ० (पं पूर्वक ) -स्सा --पावेक्खा, पाविसिस्सा 

स्सति ----वेक्खति, पविसिस्सति 


४०६ पालि मदव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
३०२ वी (भू) गमने"-जाना 
२२८ वी (भू) तन्तसन्ताने--बुनता (कपड़े का) 
६६ वीज (भू) वीजने--हवा करना 
४२६ व्‌ (की) संवरणे--ढकना 
४३३ व्‌ (सु) संवरणे--ढकना, 
४७५ वेठ (चु) वेठने--लपेटना 
१५६ वेप (भू) चलने "--काँपना 
२२७ बेल (भू) चलने--हिलना 
१०६ व्यथ (भू) दुखभयचलनेसु--दु:खी होना, डरना, काँपना 
२६७ ८ह (भू) भ्रव्हाने--पुकारना 
४२३७ सके (व) सत्तियं' --सकना; समर्थ होना 
४३४ सके (कि) सत्तियं''--सकना; समर्थ होता 
४३५ सक (सु) सत्तियं' ->सकना; समर्थ होना 
८ सक्‍क (भू) ग़्मनत्थेजजाना..... 
४ सडू (भू) सड्भायं--सन्देह करना 
५१७ सद्भाम (चु) युद्धे--लड़ाई करना 
३४ सच (भू) समवाये 
५३ सज (भू) विस्सजनालिजुननिम्मानेसु--छोड़ना, गले लगाना, वनाना 


ई --पावेक्लि, पाविसि । ५.२७ 
०--ध्यण (कारक) 5-बेसो । ५.४४ 
१२१. ०--भु-वेषथ्‌ । ५.४६ 
१२२. ०--नत, ति--सकक्‍कुणन्तो; सक्‍कुणोति, सबकोति। ५.१२१ 
०-६, उं (भूत) --असकक्‍्खि, भ्रसक्खिसु । ६.५८ 
० --स्सा >-सक्खिस्तसा; सक्‍कुणिस्सा 
स्सति --सक्खित्तति; सकक्‍कुणिस्तति | ६-५६ 
० -+-स्सति --सक्खति; सक्लिस्सति । ६.६६ 


परिध्षिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पदठ ४०७ 
संख्या 
३२६ सज (दि) सद्भे--भासक्त होना 
६१ सज्ज (भू) भ्रज्जने--उपाजन करना 
४६४ सज्ज (चु) अ्रज्जने--उपाज॑त् करना 
५६ सञ्ज ( भू) सद्भे--आसकक्‍त होना 
८२ सठ (भू) केतवे--ठगना । 
१२६ सद (भू) विसणगत्यवसादनादानेसु''-जोणं होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 
४३६ सन (त) दानेज"-दान करना 
१२५. सन्‍्द (भू) पस्सवने-च्टपकना 
१५५ सप (भू) अक्कोसे --कोस्ता, शाप देना 
१६१ सप्प (भू) गमने८"-जाना, रेंगना 
३६० सम (दि) उपसमखेदेसु”“--(ब्रत आदि से) शान्ति प्राप्त करना, 
पसीना छूटना 
१८५ सम (भू) परिस्समे >-थकना 
४६८ समाज (चु) पोतिदस्सने --खांतिर करन। 
१६७ सम्ब (भू) मण्डने"-सजाना 
१७६ सम्भ ” ) वस्सासे --भरोसा रखना 
४२८ सम्भू (की) पापुणने -*इकट्ठा करना; प्राप्त करना 
२०८ सर (भू) गतिहिसाचिन्तासु '--ग्रामा, हिसा करना, सोचना >: 
चिन्ता करना 
२६१५ सल (भू) गमनत्थे--जाना 





१२३. ० (नि! पूर्यक) तब्ब --निसीदितब्बं । +अन -निसीदन । 
+-तुं +-निसीदितुं । +-ति --निसीदति । ५.१२३ 
० --कत, क्तवन्तु >-सपन्नो; सच्चनवा। ५१५० 
१२४. ० --क्त --सड्जतो । ५-१०६ 
१२५. ० +भ्न"-"सरण । ५१५१. ०--ध्यण (कारक) >तसारो। ५.४४ 


पंख्या 
५») रे 
२५८ 
रजप८ 

इेउ८प: 
१२३ 
३४५ 
१६३ 
२४१ 
४२१ 
४ 
२३५ 
(१० 
२७ 
३०७ 
३३७ 
१३३ 
१४४ 


« १०५ 
मै 


१२६. 
१२७. 


पालि महावज्याकरण | दूसरा 


सस (भ्‌) गतिहिसापाणनेसु “-जाना, हिंसा करना, साँस लेना 
संस (भू) पसंसने' *' --वड़ाई करना 

सह (भू) मरिसने --क्षमा करना 

सा (दि) तनूकरणावसानेसु >-पैना करना-क्षान धरना, खतम करना 
स्ाद (भू) अस्सादने --स्वाद लेना 

साध (दि) संसिद्धियं --सिद्ध करना 

साय (भू) सायने --चाटना 

सास (भू) श्रनुसिट्ठियं "--अनुशासन करना 

सि (जि) बन्धने“--बाँधना 

सि (त) वन्धने --बाँधना 

सि (भू) सेवाये' --टहल करना 

सिक्‍ख (भू) विज्जोपादाने --सीखना (विद्या भ्रादि का) 

सिद्घ (भू) घायने --सूंघना | 

सिच (रु) क्खरणें --टपकना 

सिद (दि) पाके''” --पकाना 

सिद (भू) पाके --पकाना 

सिध (भू) गमने --जाना 

सिघ (दि) संसिद्धियं --सिद्ध होना 

सिना (दि) सोचेस्ये --+नहाना >+पवित्र होन, 


०-ौ--क्त --पसत्थं, सत्यं । ५.१४४ 
०--क्ति --सिट्टि । ५.४६. ०--क्त --सिट॒ठं, सत्यं । ५.११७ 
०--क्त, तुं --सत्यं, सासितुं । ५.१४४ 


_ ०-यक्‌ --सिससो । ५.३२ 


१२८: 
१२६. 
१३०. 


०-+ति +सिनोति । ५.८५ 
० (नि: पूर्वक) --प्य -न्‍िस्साय । ५-८८ 
०--कत, क्तवन्तु -सिन्नो, सि्वजा | ५१५० 


परिदिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ _ ४०6 
संख्या 
३८२ सिनिह (दि) पीणने --स्नेह करना 
२३ सिलाघ (भ ) कत्थने --बखान करना 
३६६ सिलिस (दि) आलिडुने * --गले लगाना 
७ सिलोक (भू) संँघाते --शब्द योजना (काव्य श्रादि के रूप में) करना 
५४३ सिस (चु) विसेसगे ->वचाना; बाकी रखना 
२३८ सिस (भू) इच्छायं --चाहना 
३२० सिव (दि) तनन्‍्तुसन्ताने --सीना 
३०४ सी (भू) सये' --सोना 
२२२ सील (भू) समाधिम्हि --शील पालन करना 
५२८ सील (च्‌) उपघारणे --चुनना, रन कन उठाना 
४३१ सु (सु) सवने'' --सुनना 
४३० सु (को) सबने --सुनना 
४४६ सु (त) अभिसवे +-नहाना 
* सु (चु) पेसुधजे +-सूचना (ख़बर) देना 
३२ सु (भू) सोके --शोक करना 





१३१. ० (अश्राएं पूर्वक) --क्त (भाव, कर्म) --आ्रासिलिट्ठो । ५.५० 
१३२. ०--य न>सेय्या ५.४६. ० (भअ्रधि' पूर्वक) --क्त (भाव, कर्म) 
अ्रधिसयितों । ५-५८ 
१३३. ०-+क्य वल्सूयमानं, सूथते । ५-१७: १३६- ०--तून --सोतून, 
सुत्वानः सुरंवा (अलं-खलु' के साथ )। ५.६२.० --तब्बं --सोतब्बं । 
५.८२. ०--क्‍त, तब्ब, तुं-न्‍सुतो, सुणितब्बं, सुणितुं+ ५.८४. 
०-+ति- सुनोति | श.८५-. 
०--उं --अ्रस्सोस्‌, अस्सूं ॥ ६-४० 
०--ई (भूत) 5"-अस्सोसि, असुणि 
+स्स --अस्सोस्सा, अ्रसुणिस्सा 
+-स्सति >-सोस्सति, ख़ुणिस्सति । ६.५० 


४१० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
' रे४ंड सुध (दि) सोचेय्ये --शोधना; पवित्र करना 
३६७ सुप (तु) सये' --सोना 
१७३ सुभ (भू) सोभने --शोभा देना 
३७७ सुस (दि) सोसने''*'--सूखना 
२३६ सू (भू) पसवे "-पैदा करता 
१८ सू (भू) पस्सवने * --उत्पन्न करना 
१२७ सूद (भू) क्खरणे --टपकना 
१९ सूल (भू) रुजायं--दर्द होना 
२३२ सेव (भू) सेवने ->सेवा करना 
२४८ संस (भू) संसने --बड़ाई करना 
३८२ स्निह (दि) पीणने --प्रेम करना 
८रे हठ (भू) बलक्कारे--हठ करना 
'३४३ हन (दि) हिसाय॑ं --हिंसा करना, मारना , 
. २६९५ हन (भू) हिसाय॑ “--हिसा करना, मारना 
* हन्‌ (भू) अ्रपनयने -5"छिपाना 
»२१६१ हर (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 


१३४ ० (पा पू्यक) --क्त -पसुत्त । ५.५७ 

१३५. ०-कत, क्तवन्तु --सुक्लो, सुक्सवा । ५.१५५ 

१३६- ०--क्स, क्तवन्तु --सूनो, सनवा । ५.१५० 

१३७. ०-पय८-धच्चो । ५.३१. ०-+-स्पाम --हज्छेम; हनिस्साम । 
पटिहुंखासि; पटिहनिस्सामि । ६.६७. ० (झा पूर्वक) --क्‍्त -- 
झाधातो । ५.६६. ० ('परि' प्‌वंक) --कक्‍्यी ->पलिघो । ० (परटि' 
पूर्वक ) -|क्यी ->पटिघो । निपात-अ्रघं, संघो, ओघो । ५.१००. 
०--स, भ्रजज्जिघंसा । ५-१०१. ०+क््ततचहतो । ५.१०६९, 
०-+ति>-हन्ति । ५१६१. ० (प्रा' पूर्वक) --प्य --झ्राहज्य; 
शाहनित्वा । ५१६६: 


परिद्धिष्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ४११ 
... संख्या 
“* हर (भू) हरणे“--हरना, चुराना 
२४० हस (भू) हसने --हेंसना 
* हस (भू) श्रालिक्ये >-ठट्टा करना, मज़ाक करना 
२६५ हा (भू) चागे' --त्यागना, छोड़ना 
- ३०१ हा (दि) परिहाने ->"हानि होना 
४४२ हि (त) गतियं “” --जाना 
६० हिण्ड (भ) आहिण्डने : ->भटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भू) सुखे --सुखी होना 
५०५ हिलाद (चु) सुखे --सुखी होना 
३६१ हिरि (दि) लज्जायं ->लजाना, शरमाना 
५५० हीढछ (चु) निन्दायं --निन्‍्दा करना 
३१७ हिस (रु) हिसाय॑ं --हिसा करना, मारना 
२१५ हुल (भू) गमनत्थे ->ज;ना 
- २८७ हु (भू) सत्तायैं'--होना 
१३८- ०--आरा ८-अ्रहा, श्रहरा ॥--ई >>अश्रहासि, श्रहरि॥। ६-२८ ०-॑- 
ण>>हारा ; ५-४६. ०--श्रन >-हारणा ॥ ५-४६. ०--सन्ह्र +- 
जिंगिसा । ५.१०२. ० (अभि पूर्वक) -तुं --अभिहट्॒द । -+- 
त्वा -झभिहरित्वा । ६-१५५. 
१३६९. ०--स्सति --हायिस्सति, हाहति। --स्सा ८"-भ्रहाहा, भ्रहमयिस्सा । 
६.२५. ०-+णन >5हायना (बीहि) । हायनो (संबच्छरों) । 
५.३७. ०--नि"-"हानि। ५.५०. ०--स्सति "-हाहति, जहिस्सति। 
६.६८. ०--ति, तब्ब, तुं--जहाति, जहितब्बं, जहितुं। ५.७०:७६ 
१४०. ०--ति, तब्ब --हिनोति, पहिणितब्धं 
+-तुं, अन --पहिणितुं, पहीणन 
१४१. ०--स्सति --हेस्‍सति; हेहिस्सति; होहिस्सति । ६-३१ 
रेसुं >-अहेलुं; ऋुल़वुं । ६-४१ 
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संख्या 
२४६ हंस (भू) तुट्टियं -न्सन्तुष्ट होना . 


०--झ्रो >-भहोसि; श्रहुवो । ६.४३ 
० (-हैहि) +स्सति --हेहिति; हेहिस्सति । ६:६६ 
० [ >>होहि) -+-स्सति >-होहिति; होहिस्सति । ६.६६ 


». __  "।/ै #अऔच्धउअ्छछ . | 
ता करा पाराश - 
मोग्गल्लान गण-पाठ 


नयो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष्ट 
जल्छाल्ह्मन गण-पाठों 

व्याकरण में कुछ ऐसे नियम आते हैं, जो कुछ निश्चित शब्द ग्रथवा धातु पर 
ही लागू होते हें । जेसे--- 

ध्यादीहि युत्ा २.६---प्र्थात्‌ धि” आदि शब्दों के योग में दुतिया विभक्ति 
होती है। 'धि! आदि शब्द आठ हैं--घि, हा, भ्रन्तरा, अ्न्तरेन, अभितो, परितो, 
सब्बतो, उभयतो । ह 

ऊपर के सूत्र में, टन आ्राठों शब्दों का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 
बोध धि-श्रादि' से कर लिया गया है । इस तरह, इन आठ शब्दों का एक गण 
हुआ, जिसका नाम ध्यादि' पड़ा; क्योंकि यह गण 'धि' शब्द से आरम्भ होता है । 

मोग्गल्लान व्याकरण में ऐसे अस्सी गण हैं। कुछ तो छोटे छोटे गण हे, 
जिन में दो या तीन ही दब्द या धातु हें; परन्तु, बड़े बड़े गणों में उनकी संख्या 
तीस-चालीस तक भी है । 


किसी गण को भ्रासानी से खोज निकालने के लिए, अञ्र-कारादि क्रम से गणों की 
एक सूची दे दी जाती हँ-- 


मोग्गलान गण-पाठ को सूची 


झडगलि शभ्रादि ४.३५ ग्रभिज्का श्रादि ४.८६ 
भ्स्ज » ४.२१ झ्रम्मा ७» रे. रे 


अणु ॥8 5, एरे भ्रावि 7४. है ,हैए 
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झाप शभ्रावि ३.५६ दुति. पह्रादि ४.४ 
झारासिक +», २.२६ दिय 5४. २,१७७ 
एकच्च ४» २. १२३७ घधि 7 २-६८ 
एकादस » ४.४१ नर » र.७६ 
कत्तिका » ४डें.३ नत्ता »  २.१७६ 
कथादि 9. हठ .७ढें नद / २.२७ 
कस्स ४ २-८९ पक्स 9» +-.णरे 
किर ४» +#.- (१४२ पञ्य्च ४ हे. भरे 
कुम्ह्‌ » २३-७२ पथ 9. ढ.७४५ 
कोध ७» २.१०६ पद 3» २.१०७ 
खाद ४» २.५ पद 5७. *#. धरे 
गस 0. ४. १०६ पिच्छु 9» ४ ,क८७. 
गुण 9) डे * ६४ प्‌ रे ९ १३ 
गुह 8. *#- रे पाप /+ दै. ४ 
गो 9 ४. २४ पिता ७» २. *#€६ 
घरणी » ३. रेरे पच्छ , #. १४३ 
चकक्‍्स ७ 5.७१ बहा ५» र२.६रे 
खतालीस » २०८९६ भज्ज । 8. २-०४ 
खुर 3. ४-९४ भज्ज ७». २. रैशेटं 
जन ५ है. ९६ भिद 5. *#. २१४० 
जन्तु ४४ २८६४६ सज्क्क हो... 0 हक 
ञा ७ | १३७ सन ४ २०१४६ 
तदसिना , १.४७ मातुल ७»  दे.रेरे 
तप ४8. ४ छरे मुख ४. ४ .रे४)फरे 
ह तर ४. #.« १५३ यकक्‍्ख ॥. ने रेप 
तारका » ४.४५ राजा »- २. १५६ 
लिट्दुगु ७ ३०७ रुह ». *. रैडं८ 
बुट्टि ७ ,णरे है. 0 # «११० 
अपड ४ ४.८० (बच्छ ४ 5 . २१ ५ 
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बद आदि ५.३० । सद्धा आग्रादि ४.८४ 

बविध |. ३२.६१ सब्य १. २. १०१ 
विधवा ३: है. है साखा 8४: 25 9 

बम ४5. #, 5६ स /. #. ढंदे 

सक्‍करा, ,, ४.३५ सील &: ४: दे 

सच्च 0 आन 5 सुमेध ,. २.१३० 
सत ७ “कह 68223 सोत ४ ३,७२ 

सटे 7. ४. २० हर ०» २.५४ 


पठमोी कणए्डो 


तदमितादोनि। १.४७ 


तदमिना, सकदागामी, एकमिदाहं, संविदावहा रो, वलाहको, जीमूतो, सुसान॑, 
उदुक्वलं, पिसाचों, मयूरो; द्ृवारिको, सीहो, नियको, मेखला, मागविको, 
सोवग्गिको, लोलपो, मोमुहों, महिसों, पिसोदरं, पैरेक्खारों, आकासानल्चं, 
ग्रझ्ओज्ञं, दुस्स, विद्ैगो* द्विजो, कछभों, दक्खिति, अभिसंखासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादयों, अ्पिपृव्वदधातिना, निष्फन्ना, लत्ता, कारा, सद्दा, इति तबद- 
मिनादि। (आकतिगणो यं) 

(यं यं लक्खणेनानपपन्नं तं सब्बं तदमिनादिपक्खेन साधंतब्बं ।) 


दुंतियो कए्डो 


गतिबोधाहारसह॒त्याकम्मक भज्जादीन पयोज्जें। २-४. 
भज्ज >-पाके, कुट कोट्ट --च्छेदने, थर --सन्थरणे इति भज्जादि। 


हरादोन वा। २.५० 


हर -5हरणे, अज्मोपुब्ब-हर >अज्मोहारे, कर८""करणे, दिस--पेक्‍खने, 
अ्भिवादि -- (नाम घातु) अभिवादड़ इति हरादि । 
२७. | | 
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ने खादादीनं। २.६० 

खाद --भक्‍्खने, अद ८"-भक्‍्खने, व्हें -"अव्हाने, सद्दाय--(नाम धातु) 

सहकरणे, कन्द --व्हान रोदनेसु, नी >>पापुणने, (अनियन्तुके कत्तरि गम्यमाने ) 
वह >-पापणे, (अभ्रहिसायं गम्यमानायं ) भक्ख --अदने, इति खादादि। 


हर 


ध्यादीहि युत्ता। २.६- 
धि, हा, श्रन्तरा, श्रन्तरेन, अभितो, परितो, सब्बतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(आकतिगणोयं ) । 
ल्तुपितादीनमा सिम्हि। २.५६. 
पितु, मातु, भातु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्तु, होतु, पोतु , इति पितादयों । 


घ ब्रह्माविते । २.६२. 
ब्रह्म, कत्तु, इसि, सख, मुनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि। (ग्राकतिगणोथं ) 


नाम्मादीहि। २.६३. 


श्रम्मा, अन्ना, अ्ग्बा, ताता, इति श्रम्भादि। (आ्राकतिगणोयं) 
[ सम्बोधने गस्‍्स एकारलाभिनो घसजञ्ञा सब्बे एत्थ दटुब्बा। ] 


ग्रम्बवादीहि। २.८०. 
अम्बु, पसु, इच्चादि श्रम्बु-भश्रादि। (अ्रयञ्त्वाकतिगणो) 
[ यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने नि-आरदेसो वा दिस्सति, सो'यं अ्रम्ब्वादिसु 
दटुब्बी । ] 
कस्समादितो। २.८१. 


कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, अत्त, श्रातुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि ) 
अद्ध, असम, गाण्डीवधन्च, श्रणिम, लघिम, कसिम, महिम, इच्चादि कस्मादि। 
(अयम्पाकतिगणो ) 


[यस्स सदहस्स सत्तम्येकवचने वा नि आदेसो, ततियेकवचने वा एनादेसो च 
दिस्सति, श्रयं कम्मादिसु दट्ठब्बो ।] 
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जन्त्वादितो णो च। २.८६. 
जन्तु, गोत्रभू, सहभू एवमादि जन्त्दादि । (अयमाकतिगणो) 
[यतो परेसं योन वो-नो-आ्रादेसा वा दिस्सन्ति, भ्रय॑ जन्त्वादिसु दट्ुब्बो ।] 


. सब्बादोनं नम्हि च। २.१०१. 
सब्ब, कतर, कतम, उभय, इतर, श्रैंज्ज, भ्रज्जतर, श्रज्ञतम, (ववत्थायं 
अ्सज्ञायं वत्तमाना) पुब्ब, पर, अपर, दक्खिण, उत्तर, अधर, य, त्य, त, एत, 
इम, अमु, कि, एक, तुम्हे, अम्ह इति सब्बादि। 
[किड्न्चापि कच्चानेन त्यसद्दों सब्बादिसु न पठितो, तथापि खिडडा 
पणिहिता त्यासु रति त्यास पतिद्विता' त्यादि पाछियं पयोगस्स दिस्समानत्ता सो 
पि सब्बादिसु दट्टब्बो ।] 


पदादोहि सि। २.१०७- 
पद, बिल इति पदादि । 


कीधादीहि। २.१०६. 


कोध, अ्रत्थ इति कोधादि 
[मुखदमादीहपि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनायं ।] 


एकच्चादीहतो । २.१३७. 
एकच्च, एस, स, पठम, कतिपय, इच्चादि एकच्चादि। 


मनादीहि स्िं-सं-ना-स्मानं सि-सो-ओ-सा-सा। २.१४६ 

मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि ) 
सर, (अ्रक्वयवाचि) वय, (लोहवाचि) अ्रय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि) 
चेत, छन्द, इति मनादि। 

[ अञज्ज हि तु अ्रह-रद-सद्वापि मनादिसु पठीयन्ते; तथापि अह' सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, रह-सहस्स च निपातत्ता न इह ते मनादिसु दटब्बानि 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पाह्ियं, तथापि एल्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह-सदह्दो। कित्वयमपि सत्तम्यन्तपतिरूपको विसुं येव निपातो। 
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'मनादीनं सक्‌' इति ४.१२८ एत्थ तु सुमेधादयोंपि मनादिसु पठीयन्ते, 
णानुबन्धप्पच्चये परे सकागमत्थ सकागमसुत्तमन्तरेन अजतन्र तु तेपि न मनादिसु 
द्रटठब्बा। ] 


सुमेधादोनमवब॒द्धि च (५) 

सुमेघ, भूरिमेध, मन्दमेध, अ्प्पप्तेध, इच्चादि सुमेधादि। 

[ पाणिनीयेहि समासन्‍्तानं विधानावसरे नज॒दुसु इच्चेतेहि परेहि अकारन्ते 
हि त्थिलिंड्रेहि पजा-मेधासद्वेहि “नित्यम्सिच्‌ प्रजामेधयों: ५.४.१२४” इच्चनेन 
सुत्तेन भ्रस्‌ विधाय सकारन्ता “अप्रजस्‌, दुष्प्रजसू, सुप्रजस्‌ अमेधस, दुर्मेघस, 
सुमेघस्‌ इच्चेते सहा निष्फादीयन्ते। 

[ चन्दव्याकरणे तु ' प्रजाया असिच्‌ ४.४.१०७ मन्दाल्पाज्च मेधाया: ४ ४, 
१०८ इति सुत्तेहि द्वीहेतेहि यथावुत्ता चेव पाणिनीया तदधिका “मन्दमेधस्‌, 
ग्रल्पममेधस” इति सद्दा च निष्फादीयन्ते। 


श्रस्मिमपि सहुलक्खण 'सुमेधादीनम वृद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावुत्तेसु 
तेसु सकारल्तेसु ये ये बुद्धंवेजने दिस्सन्ति तेसमेव सद्दानं गहणन्ति मज्ञाम |] 
राजादियुवादित्वा। २.१५६- 


राज, ब्रह्म, सख, अ्रत्त, आतुम, अस्म, म॒ुद्ध, (कालद्धानवाचि ) ग्रद्ध, गाण्डीव- 
घन्व, (अज्ञजत्थे वत्तमानधम्मसहन्ता) दकहधम्म, पज्चक्खधम्म, कल्याणधम्म, 
झधीतधम्म (इच्चादयो विकप्पेन, भावे, इमप्पच्चयन्ता ) अणिम, लघिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो व राजादयो। 
युव, सा, सुवा, मघव, पुम, वत्तह इच्चादयों युवादयों । 
(इमेपि दे आकतिगमणा व, तेन यथागममज्जे'पि सद्दा एत्थ दट्ठब्बा।) 
दिवावितो। २.१७७. 


दिव, भू, इति दिवादि। 
पितादीनमनत्वादोनं । २.१७६. 


पितादयो दस्सितपुब्बा व। नत्तु, होत्‌ / पीतु, इति नत्तादि । 
(इति स्यादि कण्डो दुतियों) 
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ततियो पाठो 


तिट॒ठरबादीनि । ३.७. 
तिटठगू, वहग्गु, आयतिगवं, खलेगवं, लूनयवं, लूयमानयवं, संहटयवं, उम्मत्त- 
गड्ज, लोहितगज्भ, समम्भूमि, समम्पदाति, युसमं, विसम॑ केसाकेसि, मुट्ठामुट्ठि, 
दण्डादण्डि, मुसलमामुसलि, (इच्चादयो च्पुन्ता ), पातनछानं, सायनहानं, पातकालं, 
सायकालं, पातमेघं, सायमेधं, पातमग्गं, सायमग्गं, इच्चादि तिटठग्वादि । (आक- 
तिगणोयं) 


कुपादयो निच्चसस्यादि विधिम्हि । ३.१३. 
प, परा, अ्रप, सं, ग्रन , भ्रव, ओ, नि, दु, वि, श्रधि, अ्रपि, भ्रति, सु, उ, भ्रभि, 
पति,परि, उप, झा, इति पादि। 
(किज्वापि कच्चानेहि ओ-उपसग्गं पहाय वि-नी' इति दह्वे उपसग्गा पठिता, 
तथापि इह यथा दूरक्ख-वीतिब्रार-अतीसारादिसु दू-वी-अतीनं' ठीघेन सिद्धि, 
तथेव नी-सहस्सापि दीघेक सिद्धि भवतीति, नी-सहं पहाय ओ-उपसरगो पठितो।) 


नदादितो डो। ३.२७ 

नद्ठ, मह, कुमार, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, सूकर, हंस, कुक्कुट, किसोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काठ, अ्रतस, नीलि, 
पालि, भूरि, खज्जूर, बदर, कुरर, संवर, भर, दब्बि, धमनि, वत्तनि, सकुन, सकुण, 
पुत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पञ्चम, छटठ, छट्ठम, सत्तम, अट्ठम, नवम, 
दसम, कतिमादयो (प्रणत्थपच्चयन्ता) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदन्त, 
ग्वन्तादयो (अन्तप्पच्चयन्ता ); पचन्त, महन्त, भवन्तादयों (न्तप्पच्चयन्ता) ; 
वासिट्ठ, गोतम, माणव, ओपगव, मानुस, तापस, कोसम्ब, काकन्द, माकन्द, 
साहस्स, फुस्स, वेसाख, मागसिरादयों (णप्पच्चयन्ता) वच्छुतर, उक्खतर अस्स- 
तर, उसभतर, महत्तरादयो (केचि तर-पच्चयन्ता ); वेनतेय्य, सामणेरादयो 
(णेय्य-णेरन्ता ); नाविकादयो (णिकन्ता); गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो (न्त्वन्ता); गो (विकप्पेन); पुंयोगतो इत्थियं वत्तमाना पुमुनों 
सञ्ञाभूता अपालकन्ता सहा झुल्यावि नवावि। (भ्राकतिगणोयं) द 
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[ यतो यतो नामस्मा इत्थियं डीपच्चयो दिस्सते, सो नदादिसु दटूठव्बो। 
कुतोचि नामस्मा डीपच्चयो विकप्पेन भवति। कुतोचि निच्चं। तस्मा यथा 
'यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तथा एवं डीपच्चयो नदादितों दट्ठब्बो। | 


यक्‍्लादित्विनो च। ३.२८ 
यक्‍्ख, नाग, सीह, सपत्ति, इच्चादि यक्वादि॥ (आकतिगणोयं) * 


श्रारासिकाद हि । ३.२६. 

आरामिक, अनन्तरायिक, राज, दोह॒व्छ, (सज्ञायं गम्यमानायं ) मानस एव- 

मादि श्रारासिकादि। (भ्राकतिगणोयं) 
घरण्पयादयो। ३.३२. 

घरी, पोक्‍्खरी, उदरी, वप्िलत्थप्पकासी, सनोरथप्री, पप&चसदी, तिरो- 

करी, आचरिय एवमादि घरण्यादि। (आकतिगणोंयं) 
मातुलादित्वानी भरियायं। ३.३३: 

मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, ग्राचरिय, (अ्रभरियायं) खत्तिय, अय्यक एव- 

मादि मातुलादि। 
पापादीहि भमिया।_ ३.४१. 
पाप, जाति इति पापादि+ 


मनाद्यपादोनमो मये च। ३.५६. 
मानदि वृत्तपुव्बं। आप, दिसा, अह, रह, वाय, सरद इच्चादि श्रापादि। 
(आ्राकतिगणोयं ) 
कुम्हादिसु वा। ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, बिन्दु इच्चादि केम्भादि। (आ्राकतिगणोयं) 


सोतादिस लोपो। ३.७३. 


सोत, रक्खस, आसय इच्चादि सोतादि। (आकतिगणोयं ) 
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[ गेसु सदेसु परेसु उदकसहस्स उकारो लुप्यते, ते सह्दा सोतादिसु दढ्ठब्बा । 
केचि तु दंकसहमेविच्छन्ति, नेवुलोपं | | 
नखादयो। ३.७६. 
नख, नकुल, नपुंसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नकक, एठमादि नखादि। (भाकति- 
गणोय॑-) द 
समानस्स पक्‍्लादिसु वा। ३-८३: 
पक्‍्ख, जोति, जनपद, रत्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, बन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, धघच्च इति पकक्‍खादि। 
विधादिसु द्वििस्स दु। ३-६१. 
विध, पट्ट, रत्ति, अद्भ, (हछादेसलाभि ) हृदय, इति विधादि। 
दि गुणादिसु॥ ३.६२. 
गुण, रात्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति मुणादि। 
झा संस्यायासतादो' नडञ्जत्थे। ३.६४. 
कन्या 
सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि। 


चत्तालीसादो वा। ३-६६ क्‍ 
चत्तालीस, पञ्ञास, सट्ठि, सत्तति, असीति, नवुति, इति चत्तालीसादि। 


(इति समासकण्डो ततियो) 


चतुत्थो कण्डो 


वबच्छादितो णान-णायना। ४-२. 
कच्छू, कवच, कातिय, मोग्गल्ल, सकट, (ब्राह्मण) कण्ह, अ्रस्सल, वदर, भ्रग्गि- 
वेस्स, मुझ्ज, कुझ्ज, हरित, गग्ग, दक्ख, दोण एवमादि बच्छादि। (आकतिगणोयं ) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमज्ञतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दट्‌ठब्बा । 
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कर्तिकाविधवादीहि णेय्प-णेरा। ४.३. 


कत्तिका, विनता, भगिती, रोहिनी, अत्ति, पण्हि, गद्भा, नदी, अन्त, गअ्रट्टि, 
कपि, सुचि, वाला, इच्चादि कत्तिकादि। (झ्राकतिगणोयं ) 
[ येभु्येन घपसऊू्जन्ता अज्जे च केचि ग्रत्ति पण्हि इच्चादयों एत्थ दट्ठव्वा । ] 
विधवा, वन्चकी, नाछ्िकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विध- 
बादि। (आकतिगणोयं) 
[ यतो णेर-प्पच्चयो दिस्सति सो विधवादिसु दट्ठब्बो। ] 
ण्प दिच्चादोहि। ४.४. 


दिति, अ्रदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, कत, मुग्गल, वच्छ, अग्गिवेस्स, इच्चादि 
दिति-प्रादि॥ (आकतिगणोयं ) 


[ येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिसु दटठब्बा। सकक्‍कते गग्गादिगणतोपि यो 
यो इध जिनवचने लब्भति सो' पि एत्थेव दटठब्बों। ] 
श्रज्जादोहि तनो। ४-२१. 
ग्रज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति अ्रज्जादि । 
मज्कादित्विमो । ४.२४. 
मज्म, अन्त, हेटठा उपरि, शोर, पार, पच्छा , अ्र्भन्तर, पच्चन्त इति मज्कआदि। 
गवादोहि थो। ४.३५. 
गो, कवि, दु इति गो-आ्रादि । 
साखादीहि इयो (४३) 
साखा, मेघ, कुसग्गिय इति साखा-आ्रादि। 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि। 
सक्‍करादीहि णो (४६) 
सक्‍्करा, कपालिका इति सक्‍करादि। 
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ग्रद्धल्यादीहि णिको (४७) 
श्रद्भलि, मुनि, वाल, कुलिस, एकसाला, कक्‍क, लोहित इति श्रद्धल्यादि। 
सझ्जातं तारकादित्वितो। ४.४५. 


तारका, बुप्फ, पललव, फल, कण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकुछ, कुसुम, थबक, किसलय, कु#हल, निद्दा, मुद्दा, तन्‍्दा, ब॒भक्खा, 
पिपासा, मुच्छा, जिगुच्छा, संका, आसंका, सद्ग, सुख, दुक्ख, उक्कण्ठा, वाधा, 
आवाधा, भर, व्याधि, अ्न्ध, वधिर, पण्ड, संसय, विम्हय, एवमादि तारकादि। 
(आकतिगणोयं) 


तस्प परणेकादसादितों वा । ४-५१. 
एकादस--अट्ठारस, एक्नवीसति--एक्नतिसति---एक्नचत्तालीस-- 
एक्नपञ्ञास--अश्रट्ठपण्जास इति एकादसादि । 


म पुञचादिकतोहि। ४.५२. 





पञ्च, सत्त, अटूठ, नव, दस--अ्रदूदादस, एकनवीसति--एकनतिसनि 
इच्चादि पश्चादि । 
[ छ-सडख्याय सतादीहि च विना तदितरेंहि येहि संख्यासद्वहि मप्पच्चयों 
दिस्सने ते सब्बे पस्तचचादिसु दट्थव्या | | 
सतादीनभि च। ४-५३. 
सत्त--दससत, सहस्स--सतसहसर्स इति सतादि । 
वच्छादोहि तने तरो। ४.५६. 
वच्छ, उक्ख, अस्स, उसभ, इति बच्छादि । 
ग्रण्वादित्विमो । ४.६२. 
अणु, लघु, महन्त, किस, गरू इति शअ्रण्वादि। 
जनादोहि ता। ४.६६. 
जन, गज, बन्धु, गाम, सहाय, नगर इनति जनादि। 
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जक्व॒वादितो ससो । ४.७१. 
चकक्‍्खु, आयू इति चक्ल्वादि। 


क्‍ कथावित्विको । ४.७४. 
कथा, धम्मकथा, सद्भाम, पवास, उपवास इति कथादि। 


पथादोहि भेय्यो। ४.७५. 
पथ, सपति, पदीप इति पथादि। 


दण्डादित्विक ई बा। ४.८०. 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सडघ, जआाण, गण, चक्‍क, पक्ख, 
दाठा, रटठ, कुटठ, जटा, छत्त,-मन्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धनसहो, (असम्पत्ते वत्तब्ब) अत्थसदो, 
पुञ्जत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयो (अत्थ' सहन्ता )। ब्रह्मवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता); (जातियं गम्यमानायं) हत्थ, दन्‍्तसदह्ा; (ब्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसहो; (देसे वत्तब्बे) पोक्खर, उप्पल, कुमुद,भिस, मुछाल, सालूक 
पदुम, कहमादि, पोक्खरादि; (क्वचि अदेसेपि) एलुएप्हो, नावासहो, सुख, 
दुक्खसद्ा च, सिखा, माला, सील, बल, मेखला, वीणा, सञ्ञा, वदढ्ठवा, श्रट्ठका, 
बलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साह, कल, मूल, आयाम, वायाम, उपयाम, 
ग्रारोह, अ्रवरोह, एवमादि सिखादि; वाहवल, ऊरुबल सह्दाा च इच्चादि 
दण्डादि। (झ्ाकति-गणोयं) 


तपादीहि सती । ४.२१. 


तप, यस, तेज, मन, पय, इति तपादि ॥ 


मुखादितों रो. ४.८२. 
मुख, सुसि, ऊस, मवु, ख, कुञ्ञज, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तब्बे) दनन्‍्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति मुखादि । 
तुट्ठवादीहि भो। ४.८३. 
तुटूठि, साक्ि, वलि, इति तुद्ठयादि । 
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झ्रात्वभिज्कादीहि। ४.८६ 
अ्भिज्का, सीत, धज, दया, सद्धा, निद्या, इति श्रभिज्कादि। 


पिच्छादित्विलो। ४.८७. 
पिच्छे, फेण (फेन), जटा, वाचा, तुण्ड इच्चादि पिच्छादि । (भ्राक॑ति- 
गणोयं) द 
सीलादितो वो। ४.८८. 
सील, केस, अ्रण्ण, (सञ्ञ्ञायं वत्तव्वायं ) गाण्डो, राजी च एबमादि सीलादि। 
(आराकतिगणोयं ) 
श्रभ्यादोहि। ४-६७. 
अभि, परि, पच्छा, हेटेंठा, ओर, पार, परादि श्रभ्यादि। 


ग्राद्यादीहि। ४-६८. 


श्रादि, मज्भ, अन्त, पिटिठि, पर्स, मुख, य, एवमादि ग्राद्यादि । 
[ ससंझ्षेहिं तन्तुल्येहि चापञ्चभ्यन्तेहि येहि तो दिस्सति ते आद्यादिसु 
दट्ठब्बा।।.. ४“ 
(इति णादिकण्डो चतुत्थो) 


पदञ्ममो कए्डो 
सह्ादीनि करोति । ५.१०: 
सह, वेर, कलह, धूप, अ्रज्भ, मेघ, अट्ठ, सुदिन, दुद्दिन, नीहार, इच्चादि सद्दादि । 
सच्चादीहापि। ५.१३. 
सच्च, अत्थ, वेद, सुकक्‍्ख, सुख, दुख, एवमादि सच्चादि। 
चुरादितो णि। ५.१५: 


चुरादि, भुवादि, रुधादि, दिवादि, तुदाद्वि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, ततादि, 
इच्चेते धातुगणा धातुपाठतों येवावगन्तबंधा। 
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' बदादीहि यो। ५.३०. 
वद--वचने, मद>-उम्मादे, भ्रम, गमज"-”गर्ने, गद"””-बचने, पद 
-गमने, अभ्रद, खाद--भवखने, दमज"-दमने, (भअन्तेभिधेय्ये) भुज-"पाल 
तज्मोहारेसु.. (सज्जायं वत्तव्बायं), भर"-भरणे एवमादि बदादि। 
(प्राकतिगणोयं ) 
>्ल्डे 
ह गहादीहि यक। ५.३२. 
गृह>"-संवरणे, दुह--प्पप्रणे, सास-”""अ्रनुसिट्ठियं, एवमादि गृहादि। 
(प्राकतिगणोयं ) हा 
समानउजञ भवन्तयादितृपमाना दिसा कस्से रोरिक्लका। ५,४३. 
य, लय, त, एत, इम, अमु, कि,, एक, तुम्ह, अ्रम्ह, इति यादि। 


वमादोहथ्‌। ५-४६. 
वम--उग्गिरणे, वेप, कम्प--चलने, दू--परितापे, सी>>सये इति बमादि। 


पदादोनं क्वचि। ५.६२ 
पद>"-गमने, मद--उम्मादे, वध"-जआाणणे यध--सम्पहारे मन--जाणे, रुध-- 
आवरण, मुहर-वेचित्ते, तुस--तुट्ठियं, नस--अदस्सने, भस-"-अधोपतने, सुस-- 
सोसे, कुप--कोपे, सीव--तन्तुसन्ताने, पूृज--पजायं इच्चादि पदादि। (आकति- 
गणोयं ) 


गमादिरान लोपो न्तस्स। ५.१०६. 


ग्रम, गम"-गमने, खन, खण>-अवदारण, हन--हिसायं, मन--बआणे, तन 
वित्थारे, यम--उपरमे, रम--कीढ्ठायं, नम--नमने, एवमादि ग्भादि। (आकति- 
गणोयं ) 


झरजञ्जादिस्सास्सि क्यें। ५.१३७- 


आ>-अवबोधने, ता--पालने, पा>-रवखने, खा-ख्या--कथने, वा--गमने, 
भाउ-चिन्तायं, दा>-अवखण्डने, गिला--हासक्खये, मिला--गत्तविनामे इच्चादि 
अदि। (आकतिगणोयं) 
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| पुच्छादितो। ५.१४३. 
पच्छु--पुच्छुने, भज्ज>-पाके, यज--देवपूजासंगतिकरणदानेसु, सज८"-सड्े, 
सज--विस्सज्जनालिड्रननिम्मानेसु, मज्ज--संसुद्धियं, हर-"-हरणे, इच्चादि पृ- 
च्छादि। (झाकतिगणोयं) 
रुह्दोहि हो छू च। ४१४८. 
रुह--जनने, गृह>-संवरणे, वह”-पापुणने, वह-ब्रह-बरह--व॒द्धियं, इच्चादि 
रुहादि। (आ्ाकतिगणोयं) 
भिदादितो नो क्तक्तवन्तनं । ५.१५०. 
भिदज--विदारणे, छिद-"-दैधाकरणे, छद-"-संवरणे, खिद--ग्रसहने, पद-- 
गमने, सिद--पाके, सद--विसरणगत्यवसादनादानेसु , पी>>तप्पने, सु--पसबे, दी-- 
खये, डी-छी--शभ्राकासगमने, ली--सिलेसने, लू--च्छेदने, रुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि। (आकतिगणोयं) 
क्‍ किरादीहि णो। ५१५२. 
| - आन ा, ५ | कम 
कर--विकिरण, प्‌र--प्रणे, खी->खये, तुद--व्यथने, एवमादि“किरादि। 
(आकतिगणोयं ) 
तरादीहि रिण्णो। ५१५३. 
तर"-तरणे, जर”"नवयोहानियं, वि"-चये, एवमादि तरादि। (आकति- 
गणोयं ) 
गो भज्जादोहि। ५.१५४. 
भजञ्ज>"ज्ञ्ोमदने, लभ"-सज़े, मुज्ज--मुज्जने, विज--भयचलनेसू एवमादि 
भञज्जादि। (झ्ाकतिगणोयं) 
(इति खादिकण्डो पञ्चमो ) 


(इधाम्हेहि श्राकतिगणत्तेन नोपदिट्ठापि आदिसद्ोपलक्खिता सब्बे श्राकति- 
गणोयेव। यतो इध वत्तानमादिरसह्रोपलक्खितगणानमाकारमादस्सयमिदमाह सह- 
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लक्खणकत्तायेव। यथा चायमाकतिगणो तथा ज्ञत्रापि आदिसद्योपलक्खिता गणा 
आाकतिगणाति दस्सेतुमाह एवमज्ञअत्रापि। 


आाकति इति 
च जाति वच्चति: तप्पधाना गणा आकतिगणा । ) 
इति मोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिशिष्ठ 
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समास-तालिका 
०0 हि कोन्क पलट, पद [उत्तर पद। विकार उदाहरण सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
न हा ञ्र>< न बाह्ायणो- भ्रम्राह्मगो. ३.१२; ७४।२७४ 
कुच्छितो |. >< कु >«< | कुच्छितोी ब्राह्मणो-कु- [३.१३ रि७५ 
ब्राह्मणों 
ईसक कद ५८ | ईसकं उण्हं-कदुण्हं ३.१३ २७५ 
>< पा >»< हस्व। बहुमालो पोसो । निक्‍को- (रे.२४ . [२७० 
सम्बि 
ज >८ गू| चित्ता गात्रो यस्स-चित्तगु ३.२४ २७० 
इम >< इद >< | इमेसं पञ्चया-इदप्प- ३.५५ (र७रे 
च्चया 
पुम ३ पु: | पुमस्स लिड्रं-पलिड्“रं.. ३.५६ र७३े 
न्त,न्तु | >< अर >< | भवम्पतिद्दया मयं-भग- ३.४७. [२७० 
बम्मूलको नो धम्मो । 
न्तु >८ न्‍्त >< » रणवन्तपतिटठों ३.५८ २७० 
मन >< मनो »< | मनोसेट्रा । मनोमया . [३.५६ [२७० 
पर (संख्या- | पर: & | परोसतं। परोसहस्सं ३.६० (२६६ 
वाचक ) 
पुथ जनो | पृथु >< | पुथुज्जनों ३.६१ (२७५ 
छु अहं | आय| स >< साहू (--छाहं ) | सब्वा- ३.६२ (२७५ 
तनं 
ल्तु >< तार >< यतने २.६३. [२७३ 
सत्थुनो दस्सनं-सत्थारद 
(विज्जा,। ता >< स्सनं २.६४. [२८० 
योनि ) होतापोतारो 
पितु पुत्त पिता>< ३.६५ (र८० 
(इत्थियं )| (समाना- ((पुमेव)>८ | पितापुत्ता ३.६७. २७१ 
घिकरणं ) कुमारी भरिया यस्स सो- 
(इत्थियं ) (वुत्तिमत्त)| (पुमेव) ० कुमारभरियों ३.६९. (२७४ 
सब्बादि तस्सा मुखं-तम्मुरत 
जाया | पति जय॑ >< ३.७० २८० 


उदक < उद >< | जाया,च पति च-जयम्पती।|३.७ १ २७५८ 
(संज्ञायं उदकस्स पानं-उदपान 


रद 
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विकार 
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| सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
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४३४ 
पूवे पद | उत्तर पद 
उदक | सोतं 
न (स्वर ) 
सह ><(अज्ज- 
त्थे) | 
समान [(पकखादि) 
तुम्ह . ५ 
ग्रम्ह | 2८ 
द्वि विध(आ- 
दि) 
द्वि. गुण(आदि) 
द्वि ति 
ट््ि (असातादि 
संख्या) 
ति | 
ति (चत्ताली- 
ु सादि) 
द्वि (अचत्ता- 
लीसादि) 
पञ्च | दस 
पञ्च ' | बीसति 
चतु दस 
छ दस 
एक दस 
झटठ | दस 
(संख्यावा-| दस 
चक ) 
छ।ति | दस 
कु >< 
(अप्पत्थे) 
५5 पुरिस 
(पुब्बादि)| भ्रह 


दि ८ 
दे 
द्वा ८ 


ते >< 
ति, ले>< 


| 


वा >> 


पन्न >< 
पण्ण 7 
चु, चो )< 
सो »< 
एका>< 
अट्ठा >< 
५ रस 


> व्ठस 
का 2< 


का >< 
2 अन्‍्ह 


उदकस्स सोतं-दकसोतं॑ [३.७३ 
न श्रक्खातं-श्रनक्खातं [२.७५ 
सपत्तो (सहपुत्तो) ३.७८-८२ 
समानो पकक्‍खों-सपक्खो |[३.८३-८५ 
तंसरणा। तन्दीपा ३.८६ 
मंसरणा। मन्दोपा ३.८६ 
दुविधो । दृष्पट॑ ३.९१ 
दिगुणं। दिरत्त। दिगु (३.६२ 
इत्तिखत्तु ३.६३ 
द्वादस | द्वावीसति ३.६४ 
तेरस | तेवीसति । ३.९५ 
तेचत्तालोस । त्चित्तालोस [३.६६ 
'बारस। दावीसहि ३.६ म 
पन्‍नरस (पडञ््चदस ) ३.६६ 
पण्णुवीक्षति (पञ्चवीसति) ३.६६. 
चुदस, चोह्स, चतुहस १३ 
सोल्ठस ३.१०१ 
एकादरा २३.१०२ 
अ्रह्माइस ३.१०२ 
एकारस (एकादस ) ३.१०३ 
सोव्ठस (सोरस ) | तेछस [३.१०४ 
(तेरस ) 
अप्पकं लवणं-कालब्णं [३.१०८ 
कापुरिसो ३.१०६ 
 पुब्बन्हो । सायन्हो ३.११० 
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स्त्री प्रत्यय 

प्रयय | प्रयोग-स्थान उदाहरण | सूत्र संस्था 
ञ्रा्‌ ग्रक्वारान्ततो धम्मदिन्ना ३.२६ ३६,२४२ 
डी नदादितो नदी,. सही, कुमारी ३.२७ [२४० 
डो | न्तन्तनं तो वा गच्छती, गच्छन्ती । सील- | ३.३६ (२४० 

। वती, सीलबन्ती । ह 
ड़ी भवतों भोती भोती, भवन्‍ती ३.३७ [२४० 
डी गोस्सावडः गावी ३३८ [२४० 
डी पथस्स पथव-पथव। | पथवी, पुथवी ३.४० (२४० 
इनी | यक्‍्खादितों यक्खिनी, यकक्‍खी ३.२८ (२४० 
इनी ।( भआारामिकादीहि भ्रारासिफिनी ३.२९ २४१ 
ती | इ-उवण्णहि दण्डिनी, भिक्‍खुनी ३.३० २४१ 
नी क्तिम्हा अञ्ञत्थे | साहं श्रहिसारतिनी २.३१ |२४१ 
श्रानी | मातुलादितो मातुलानी (भरियायं) २.३३ २४२ 
ऊ उपमानादिपुब्बा « |“करभोरू, वामोरू | २.३४ (रि४२ 
ति युवा युवति ३.३५ २४२ 

समासानन्‍्त जअत्यय 

गज पापादीहि भूमिया | परापभूमं। जातिभूस॑ ३.४१ [२८४ 
श्र संख्याहि भूमिया | द्विभूमं । तिभूम॑ ३.४२ (२८४ 
श्र नदी गोदावरीनं पञुचनदं । सत्तगोदावरं | ३.४३ [२८ 
ध्र॒ | अड्भल्या निग्गतमज्भजलीहि-निरडूल| ३.४४ (रिप४ 
झ्र | रोत्तिया दोघरत्तं। भ्रहोरत्तं ३.४५ [रिप४ 
श्र गो सह्दा राजगवो। परमगयो ३.४६ रि८श 
श्र अकि्खिस्मा विसालक्खो ३.४६ [र८५ 
श्र अज़लन्ता (दारुम्हि) | पञ्चड्धलं दारु ३.५० [२८५ 
चि वीतिहारे केसाकेसि । दण्डाद्रण्डि ३.५१ [२८५ 
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गैँचवो' परिशिष्ट 


तदित 


नमो तस्स भगवतों अभ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


 जऔै/ __ ५४१ # 
'दषट। परिशिष्ठ 
तछित प्रत्यय लगाने के साधारण नियम 
साधारण नियम 
“. अनुबन्ध 


१. प्रत्यय में यदि 'ण' भ्रनुबन्ध लगा हो, तो दाब्द के प्रथम श्र, डु' तथा 'उ' 

का ऋ्रमदा: आरा, ए! तथा श्रो' होता है। जैसे :--रघु-+ण--राघवों। 
, २. यदि 'ण' श्रनुबन्ध वाल कोई स्वरादि प्रत्यय हो, तो शब्द के श्रन्त्य उ 

का 'प्रव' होता है। जैसे :--रघु-[ण--राघवों। हु 

३. शब्द के प्रथम श्र, है तथा “उ! से परे, यदि कोई संयुक्त भ्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कभी भा, 'ए! तथा झो” नहीं भो होता है। जेसे :---कऋत्तिका-+- 
णेय्य--कत्तिकेय्यो । ह ु 

४. कभी-कभी, बीच के '्र-इ-उ' का भी 'झा-ए-श्रो' हो जाता हे । जैसे :---- 
वसिट्ठ--ण>-वासेट्ठो ! 

९ अ्नुबन्च 

५. प्रत्यय में यदि 'र' श्रनुबन्ध लगा हो, तो शब्द के श्रन्तिम स्वर से ले कर 
श्रागे के भ्रंश का लोप होता है । जेसेः--पितु --रेय्यण --( 'पितु' के इतु' का 
लोप ) पेत्तेय्यं । 

(१) ४.१२४। (२) ४.१२६। (३) ४-१२५। 'कात्तिकेय्ये' नहीं 
हुआ, क्योंकि क' से परे संयुक्त अक्षर त्ते हैं। (४) ४.१२६। (५) ४-१३२। 


नमन कम 2 शििनगनरच२नणनओतण ीण ठ लिखने 
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८“? प्रत्यय 
६. ड! प्रत्यय भ्ाने से, 'सत्यन्त' संख्या वाचक दाब्द* के 'ति” का लोप होता 
है। जेसे :---बीसति-|-ड>"-बीसं। तिसं। 
स्त्री प्रयय लगने पर 


७. फकारान्त शब्द से परे, यदि स्त्री-प्रत्यय श्रा' आवे, तो 'क' के पर्व अर 
का बहुधा (हद होता है। जैसे बालक-|-आ्रा--बालिका। कारिका। 


(६) ४.१२४। 
+ जेसे---विसति । 
(७) ४.१४२। 


परिशिष्ट ] 


तद्वित 
तडित प्रत्ययों की सूची 








उदाहरण 


सद्धो 

अ्रमच्चों 

उभयं॑, द्वय॑ 

एकाकी 

मातामहो 

सामी 

अभिज्भालु 

यावन्तं, तावन्तं 

इण्डिको 

कथिको 

पापिट्ठो 

तारकितं. . 

पाकिमं 

ग्रश्चिमा, लधिमा. 

सतिमो, सहस्सिमो 

मज्भिमो, अ्रन्तिमो 

पृत्तिमो 

पापियों 

ग्धिपतियं, पण्डि- 
तियं 

देवियों 

गामियो, उदरियो 

खत्तियो 

पृत्तियो 

उपादा नियं 

पिच्छिलो 

पापिस्सिको 

दण्डी 

सुवामी 

द्वेंघा 


| 


प्रयोग-स्थान 


तत्र भवे 

परिमाणे 

ग्रगहाये 
मातापित्सु 

तं॑ एत्थ अस्स अत्थि 


तत्थ साधु 
अ्रतिसये 

संजातं इच्चत्थे 
भावा तेन निब्बते 
भावे 

प्रणे 

तत्र भवे 

तं एत्थ ग्रस्स अत्थि 
अतिसये 

भावे 


तेन दत्ते 

तत्र भवे 

अपच्चे 

तं एत्थ अस्स अत्थि 

तस्स हिते 

तं एत्थ अस्स श्रत्थि 

अतिसये 

त॑ एत्थ भ्रस्स अ्रत्थि 
हैंड 


पकारे 


सूत्र 
संख्या 





त॑ एत्थ अस्स ;त्थि | ४.८४ 


४,२३ 
४.४६ 
४,५२४ 
ड.३८ 
४,8७० 
हैं. आम] 
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क्रम 
सकेगा प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान 
३० | क राजञ्ञकंमानुस्सकं | समूहे 
३१ | क एको' ग्रसहाये 
३२ | क एकको प्रसहाये 
३३ | के पञ्चकं, छुक्‍्क॑ ल॑ अ्रस्स परिमाणं 
३४ [कक समणको निन्दिते 
२५ | के ग्रस्सको(कस्सायं? )| श्रञ्ञाते 
३६ | क तेलकं, घतकं अ्रप्पत्थे 
३७ | क बलिवहको (बलि- | पटिभागत्थे 
वद्दो विय ) 
३८ | क मानसको, रुक्खको | रस्से 
३६ (के पुत्तको, वच्छुको | दयाय॑ 
४० | के मोरको सञ्जायं 
४१ | क पदको तं भ्रधीते,त॑ं जानाति 
४२ | कण | मागधको,आ्ारज्ञको। तत्र भवे 
४३ | क्‍्खत्तुं | हिक्‍्खत्तुं «. | वारे 
४४ | थी | धवली (करोति) | अभूततब्भावे , 
४५  छ मातुच्छा मातितो, पितितो 
भगिनियं 
४६ | जातियो | पटुजातियो पकारे 
४७ | ज्भ एकज्भ /2 
४८ | जाओ राजज्जो जातियं 
४६ | जज कम्मञ्जं तत्थ साधु 
५० | हू छ्ट्ठो पूरणे 
५१ | हुम छुट्ठमो प्रणे 
४५२ | ड एकादसो, वीसो | तस्स पूरणे 
५३ | ड वीसं (सतं) प्रधिकायं संख्यायं॑ 
५४ |ण काक॑ समूहे 
. ५५ |ण आयसं, शोदुम्बरं | तस्स विकारावयेसु 
५६ | ण कच्चायनं तस्सेद॑ 
५७ | ण गारवं, श्रज्जवं भावे 
५८५ |ण पोरिसं उद्धं परिमाणे ४.४८ | रडें८ 
५६ |ण पराणो तन्न भवे ४.२८ | २५० 
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उजयव व्यय ययबययवजयथनयज न 


ग्रवयद ) 


णान 
णायन 
णि 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णशिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 
णिक 


णिक 
णिक 
णिक 





प्रत्यय 












तद्धित 
उदाहरण प्रयोग-स्थान सूत्र 
क्‍ 
झोदको, मागधों | तंत्र भवे ४.२० 
श्रोदुम्बरो तं इध अत्थि ४.१६ 
कोसम्बी तेन निब्बते ४.१८ 
बेदिसं अदूर-भव ४.१७ 
सेव्यो निवासे ४.१६ 
वास्यतो तस्स विसये देसे ४.१५ 
वेय्याक रणो तं अधीते, तं जानाति। ४.१४ 
गोगतों सास्स देवता ४.१३ 
फस्सी (रत्ति) नक्खत्तेन युत्ते ४.१२ 
हालिहं तेन रक्‍त॑ ४.११ 
मागधो ग्रपच्चे ४.8 
वासिट्ठो अपच्चे ४.१ 
लक्खणो तं एत्थ अस्स अत्थि | ४.८१ 
तापसो ग प्‌ 
वच्छांभो - अपच्चे ४.२ 
वच्छायतो अपच्चे ४.२ 
वारुणि हि ४9 
वेनयिको,सुत्तन्तिको| तंअधीते, त॑ जानाति| ४.१४ 
सारदिको तत्र भवे ४.२६ 
वेणिको तमस्स सिप्प॑ ४,२७ 
पंसुकूलिको तमस्स सील॑ ४.२७ 
तेलिको तमस्स पण्यं ४.२७ 
चापिको, मुग्गरिको | तमस्स पहरणं ४.२७ 
ग्ोपधिक॑ तमस्स पप्योजनं | ४.२७ 
साकुणिको तं हन्ति ४.२८ 
सन्दिटठिकं त॑ अरहति ४.र८ 
पारदारिको तं॑ गच्छति ४.र८ 
मग्गिको 
सामाकिको त॑ उञ्छति ४,२८५ 
धम्मिको त॑ चरति ४.२८ 
, कायिक तेन कत॑ ४.२६ 





४४३ 


पृष्ठ 
संख्या 


२६१ 
२४५ 
२५१ 
२५७ 
२५७ 
२५७ 
२४६ 
२४४ 
२५१ 
२५१ 
२५७ 
२५४ 
१६५ 


१६९६ 
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क्या प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान बक का 
६० | णिक | सातिकं तेन कीत॑ ४,२६ | २११ 
६१ | णिक | आ्रायसिको,पासिको | तेन बद्धं ४.२९ | ,, 
६२ | णिक | घातिकं, दाधिक॑ | तेन अभिसड्खतं, | ४.२६ | ,, 
संसटठं 
६३ | णिक | जालिको तेन हतंहन्ति वा | ४.२९ | , 
६४ | णिक अव्खिकं तेन जितं जयति वा। ४.२६ की 
६९५ | णिक । कुद्दालिको तेन खणति ४.२९ | ,॥; 
६६ | णिक | नाविको,गोपुच्छिको| तेन तरति ४.२६ | ,॥ 
६७ | णिक रथिको तेन चरति ४.२६ हर 
€८५ | णिक अंसिको, सीसिको | तेन वहति ४.२६ ॥ 
8६ | णिक बेतनिको, भतिको | तेन जीवति ४.२६ न 
१०० | णिक पोनोभविको तस्स संवत्तति ४.३० | २५२ 
१०१ | णिक मत्तिकं, पेत्तिकं ततो संभूतमागतं | ४.३१ | २५३ 
१०२ | णिक | रुक्खमूलिको तत्थ वसति ४.३२ | २६२ 
१०३ | णिक लोकिको तत्थ विदितो ४,३२ १7 
१०४ | णिक | चातुम्महाराजिको | तत्थ भत्तोी « | ४.३२ २ 
१०५ | णिक दोवारिको तत्थ नियुत्तो ४.३२ १ 
१०६ | णिक सढ्घिकं तस्सेदं ४.३३ | २५७ 
१०७ | णिक दोणिको त॑ अ्रस्स परिमाणं॑ | ४.४१ | २४६ 
१०८ | णिक | कप्पासिकं तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 
१०९६ | णिक | आपू्पिक॑ समूहे (--अचतेनमें)| ४.६८ | २६० 
११० | णिय | आआलसियं, कालुसियं| भावे ४.५९ । २०३ 
१११ | णेग्य | पब्वतेय्यो तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
११२ | णेग्य | दक्खिणेय्यो अ्ररहत्थे ४.७६ | २५० 
११३ | णेय्य पाथेय्यं तत्थ साधु ४.७५ | २६३ 
११४ | णेय्य * | एणेय्यं, कोसेय्य॑ | तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 
११५ | णेय्य | सोचेय्यं,आराधिपत्तेय्यं। भावे ४.५६ | २०३ 
११६ | णेग्यक । बाराणसेय्यको तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
११७ | ण्य. | सब्भो, पारिसज्जों | तत्थ साधु ४.७२ | २६२३ 
११८ | ण्य आलस्य॑, ब्राह्मञ्ञ॑ | भाषे ४.५६ | २०३ 
११६ | ण्य कोरव्यो रञ्जे ४.१० | २५७ 


१२० | तग्ध जाणृतरघं उद्ध पारिमाणे ४.४७ | २४७ 
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हक हक 

अख्ा। अय उदाहरण प्रयोग-स्थान 

१२१ | तन अज्जतनो_ तत्र भवे 

१२२ | तत तापतमों अतिसये 

१२३ | सर पापतरो अग्रतिसये 

१२९४८ | तर वच्छतरो . ्तनुत्ते 

2२५ | ता नीलता भावे 

शर६ ता जनता सगहे 

१२७ | ति यवत्ति | स्त्री 

श्ए्८ | तो गामता पञ्न्चम्यत्ये 

४२६ | क्त । नीलत्त॑ | भावे 

१३० | त्तक | यत्तक त॑ अस्स परिमार्णं 

१३१ | त्तन । वेदनतनं,पृथुज्जन- | भावे ४.५६ | २०३ 

त्तनं 

श्य्रत्थ सब्बत्थं सत्तम्यन्ते ४.६७ | २१६ 
१३३  त्र सब्बत्र )) ४६६ | ९१४ 
१३४ | था सब्बधा पकारे « ४,१०८ | २१० 
१३१५ | दा | सखब्दूद्रा सत्तम्यन्ते ४,१०५ | २१७ 
१३६ | था द्विधा, बहुधा | पकारे ४,११० | र१८ 
१३७ | थि सब्बधि सत्तम्यन्ते ४.१०१। २१६ 
१३८ | नणू. | योब्चनं भावे ४.६१ | २०६ 
१३६ | निय कम्मनियं तत्थ साधु ४.७रे | २६३ 
१४० | नो अड्भना त॑ं एत्थ अ्रस्स अभ्रत्यि | ४.5२ | १६५ 
१४१ | व्य दासब्यं भावे ४.६० | २०६ 
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उदाहरण 


घातेतायं, पब्चाजे- 


ताय॑ 
कित्तक 
कीव 
कीवतकं 
मत्तेय्यो 
पेत्तेय्यो 
मुखरो 
देवलो 
दुटठुल्लं, बेदल्ले 
गणवा 
सीलवो 
मायावी 
खण्डसो, एकसो 
लोमसो 


' मानसो 


तपस्सी 

मनस्सो 

चकक्‍्खस्सं 
जातुस्सं 

तह 

यहि 





ज्ञ 


प्रयोग-स्थान 


अरहत्थे 

तमस्स परिमाणं 
73) 

तमस्स परिमाणणं 


पितितो भातरि 

तं॑ एत्थ अस्स भ्रत्थि 
तेन दत्ते 
तन्निस्सिते 

तं एत्थ अस्स अरत्थि 


*8। 
वीच्छायं 

तं एत्थ अस्स ग्रत्थि 
अपच्चे 

त॑ एत्थ अस्स अत्थि 
अप च्च 

तस्स हिते 

तस्स विकारावयेसु 
सत्तम्यन्ते 


/8। 





४.७६ 


| 6,८प८ 


डेप 
४,११८ 
४.६२ 
डर 
डर 
८ 
४.७९ 
४.६७ 
४.१० ३ 
४.१०२ 


२७१ 
२१७ 





लठा परिशिष्ठ 
ऋद्न्त 


प्रो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


छठा परिशिष्ट 
कृदन्त प्रत्ययों के लगाने के साधारण नियम 


१. धातु के उपान्त 'ह' तथा 'उ' का, क्रमशः (ए' तथा झो हो जाता हूं । जैसे: 
इस --तब्य--एसितब्बं। कुस-|--तब्ब--कोसितब्बं । 
२. प्रत्यय आने से, धातु के श्रन्त्य इ ताया उ का, क्रमशः ए तथा ञ्रो 
होता है। जसे :--- 
नी -[-तब्य >-नेतब्बं । सु--तब्ब--सोतब्धं । 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रन्त्य 'ए' तथा झ्रो' का क्रमश श्र्या 
तथा श्रव' होता हूँ। जेसे :-- 
जि--भ्र--जें-)- श्र **-जयो । भ--आ--भो-| अर भवो । 
४. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के अन्त्य इ तभ्री उ का ऋमदा: इय 
तथा उब' होता हे। जेसे :-- 
वेदि-|-श्र-ति--बेदियति। ब्र--श्र+अ्रन्तितत्ब्रृवन्ति। 
५. रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न का ण हाता हूँ। जैसे :--पअ्रर-- 
अन--अ्ररणं । 


“श!ः-अनुखबन्ध 


६. 'ण"-अ्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के उपास्त हर का आ 
होता हैं। 
(१) सूत्र-५.८5३। (२) ५.प२। (३) ५.८६९। (४) ५-१३६। 
(५) ५.१७१। (६) ५-८४। 
२६ 
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पठ--णक--पाठको । 
७. 'ण॑ प्रनुबन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य ए' तथा 
झो' का क्रदयः आय तथा श्राव' होता है। जेसे :-- 
नो--णी-ति>-ने-णि-ति--नायति । ; भू-+णि-ति>-भो--णि-ति- 
भावयति। । 
८- 'णापि' को छोड़, भ्रन्य 'ण' श्रनुबन्ध वाला, प्रत्यय परे हो, तो आकारान्त 
धातु से परे 'य' का झ्रागम होता हे। जैसे :-- 
दा--णक--दायको । 
“'कः अनुबन्ध 
६. क' झअनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के [उपान्त 'इ', उ'या “श्र 
का (ए', झो' तथा आ' नहीं होता है। जेसे :--- 
दिस--क्त--दिट्ठो । 
“२? अनुबन्चध 
१०. र' प्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के प्रन्तिम स्वर से ले कर 
धागे के भाग का लोप होता है। जेसे :-- 
बेद-गस-|-रू--वेद-गू--रू--बेदगू । 
च! अनुबन्ध 
११. घ' प्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के भ्रन्तस्थित 'च' तथा 'ज॑ 
का ऋमदा: का तथा ग हो जाता है। जसे :--- 
बच--घ्यण--वाक्यं। भज-|-ध्यणू--भाग्यं । 
ख-दरू ख प्रत्यर 
१२. ख-छ-स  प्रत्यय परे हो, तो धातु के “प्रथम एकस्वर शब्दरूप' का द्वित्व 


होता है: जेसे :-- 


(७) ५.६। (८) ५.६२। (६) ५.८5५॥ (१०) ४.१३२। (११) ५.६२। 
(१२) ५.६६। 
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तिज--ख-श्र--तितिक्खा । जिगच्छा। बीमंसा। 

१३. दित्व होने पर, पूर्व हा का ह' होता है। जैसे :--- 
पा--स-ति--पिपासति। 

। १४. दित्व होने पर, पूर्व चतुर्थ तथा द्वितोय बर्ण का क्रमशः तृतीय तथा 
प्रथम वर्ण होता हे। जैसे :--- 
भज-|-ख-ति>-बुभुक्खति । 
“क्वि' प्रत्यय 

१५. धातु से परे, 'क्व” प्रत्यय का लोप होता हैँ। जैसे :-- 
ध्रभिभू- क्वि--अभिभ । 

१६. क्वि' प्रत्यण परे हो, तो श्रन्त्य व्यष्जन का लोप होता है। जैसे #-«» 
भतं गसन्ति एत्याति--भत्तरगं। भत्त-गस--किवि-- भत्त-ग-- (सरस्हा 
हे) भत्तर्गं । 


+*क्य! प्रत्यय 
(कर्म, भाव ) 
१७, ये प्रत्यय के पूर्व, ६” का विकल्प से श्रागम होता हे। जैसे :--- 
पंच--क्य-ति--पचीयति । 
१८. न धातु को छोड़, भ्रन्‍्य धातु के भ्रन्त्य 'प्रा' का (ई' होता है। जैसे :--- 
दाक्कक्य-ति--दोयति । 
१९. स्वरान्त धातु का दीर्घ होता है। जेसे :--- 
खचि--कक्‍्य--ते---चीयते । 


(ज्ि! (आगम) 


२०. व्यज्जनादि प्रत्यय के पूर्व, विकल्प से 'इ' का भ्रागम होता है । जैसे :-- 
भुज्जितुं न्‍ भोत्तु | 


(१३) ५.७६। (१४) ५.७८५। (१५) ५.१५६। (१६) ५.६४। 
(१७) ६.३७। (१८) ५-१३७।९-(१६) ५.१३६। (२०) ५-१७०। 
* क्य! का 'य' रह जाता है। 'क' झनुबन्ध है। 


' डर 
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करृदन्त प्रत्ययों की सूची 
प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान संख्या कया 
दर जयो, पम्गहो । भाव-कारकेसु ५.४४ [२०० 
श्र .| तितिक्खा, वीमंसा »  इत्थियं ५.४६ (२०१ 
झ्क जीवको, ननन्‍्दको कत्तरि (आशीवदि) | ५.३५ (१६२ 
झय कुम्माकारो कत्तरि (कम्मतो ) २.४१ (१६३: 
झज वमथ, वेपथु भाव-का रकेसु ५-४६ २०१ 
इनोयथ | करणोयो भाव-कम्मेसु ४५.२७ [१५० 
झनो | यमन, दान॑ भाव-का रकेसु ५.४८ (२०२,२७८ 
इत्स | नमस्सति तं करोति, (नामघातु) | ५.११ २३६ 
शाषि | सच्चापति नाम धातु ५.१३ २३२७ 
झाय सहायति तं करोति (नाम धातु) | ५.१० २३६ 
शाय. | भूसायति च्यत्थे (नाम धातुः) ध.४ रर२ 
श्रायथ | पब्बतायति कत्तुतो उपमानाधरे ५.८५ २३६ 
झाबी | भयदस्सावी कत्तरि ई ४.२४ [१६२ 
डड अतिहत्थयति नाम धातु ५.१२ रि३७ 
हु वचि सरूपे ' ५.५२ [२०३ 
ईय .. पत्तीयति उपमानाचारे (कम्मा) | ५.५६ [१४२ 
प । नाम घातु 
ईय कुटीयति ».. (आधारा) | ५.७ (२३६ 
कक पियो, आयघं भाव-का रकेसु पृ ४४ (२०० 
ब्कू कृम्म-कारके ह ५.४२ २७६ 
कक गृहा, रुजा भाव-का रकेसु (इत्यियं) | ५.४६ [२०१ 
: कि . युधि सरूपे ५.५२ [२०३ 
क्‌ न्बज्यू 5 (कम्मा ) ५.४० १६९२ 
क्‌ ञ्जञ्‌ क्त्त ५.३६ (१६२ 
कक लोकविदू हे ५.३८ १६२ 
क्त शासितं, कतो भाव कम्मेसु ५.५६ १४२ 
क्तः | पकतो कत्तरि च आरम्मे ५.५७ (१४३ 
क्त यातं (इदमेसं ) कत्तरि, कम्मे, भावे ५.५६ [१४३ 
क्त ड 8 ५.५५ (१४२ 
..._ च्त मृत्त (इदमेसं) ५४ ५.६० [१४३ 





परिश्िष्ट ] कृदन्त डश३ 
प्रत्यय उदाहरण जे हम हर 
क्तबन्तु | विजितवन्त कत्तरि भूते भर रिडरे 
क्तावी | विजितावी ! मकर ले कंत्तरि) भूले ह.शच (+#. 
क्ति इटवठि, मूति आपकारक (इत्थियं) | ४-४६ [२०१ 
कप ठीयते, सूयते कम्मे, भावे ५.१७ शशै८० 
कि झभिम्‌, सयम्म्‌ भाव-का रकेसु ५.४७ २०१, 
स्व बुभुक्खति इच्छायं श४ड रिरेर 
व्व तितिक्खा खन्तियं |.१३ (रै८६ 
घ वको, निपको भाव-का रकेसु श-४ढंड्ड रि०० 
घज पाको, चागो पे श्‌. हु! 
घध्यणू | वाक्य | भाव-कम्मेसु ५-२८ १५० 
ध्यण | देय्य मर प.२६ १५० 
छ्‌ जिघच्छति इच्छायं ५.४. ररेर 
छ जिग॒च्छा, बीभमच्छा | निन्दायं ५.३ ८७ 
छ तिकिच्छा, विचि- | तिकिल्‍्छा-संसयेसु ५.२ १८६ 
किच्छा हि 
ज्‌ कारा, हारा भाव-का रकेसु (इत्थियं) | ५.४६ (२०१ 
जक पाठकों कत्तरि ५,२० १५१ 
जन हायनो हद भ.२७ १€२ 
णन कारणनं न अ-र२े५ १६२ 
जापि | कारापेति प्रेरणार्थंक ५-४ (२१० 
णि कारेति_ हा ५.१६ (२०६ 
जो उण्ह भोजी सीले (कत्तरि) ५.५३ (शृ६३ 
तब्स कत्तब्बं भाव-कम्मेसु ५.२७ १५० 
ते कातवें तदत्थायं (निमित्ताथंक) | ५.६१ [१५२ 
ताय॑ णे कत्ताये ह। । २.६ १ २ । 
ति पचति सरूपे ४.५२, २०३ 
त्‌ं कातुं तदत्थायं (निमित्तार्थ ) | ५-६१ १५२ 
तन(अलं)| झलं सोतून पटिसेधे ५.६२ [(ैश४ 
त्बा झलं सुत्वा पटिसेधे श्र |, 
त्वा सुत्वा पूर्वकालिक ५.६३ |, 
अव्यय 
स्थान. अल सुत्वान पैटिसेघे ५.६२ |, 
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१5 
 प्रत्यय उदाहरण 
दिया | 
ध् ; 

त्वान | सुत्वान. ' 

नि | हानि 

न्ते तिट्ठन्तो 

सान ठीयमानं, पचल्चमानो | 
मान. | तिटठमानों द 
य वज्जं 

य सेय्या, समज्जा 
यक्‌ विज्जा 

यू. | गुयहं 

रिक्त | सदिक्खो 

रिरिय | किरिया 

रे सदी 

छठ वेब हु 
ल पचति, न्‍त, मान 

(अपरोक्खे ) 

ल कारेति, कारयति 
ल्तु पठिता 

स्‌ जिगिसति 

स्सन्‍त | ठस्सन्तो 

ससमान | ठस्समानो 
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प्रयोग-स्थान 


पूर्वेकालिक 


भाव-का रकेसु ( इत्थियं ) 
 वत्तमाने कत्तरि (करते 
. * हुए) 


भाव, कम्मे 


वत्तमाने कत्तरि (करते 


हुए) 
भाव-कम्मेसु 
भाव-का रकेसु 


४». (इत्थियं) 


भाव-कम्मेसु 

कम्म-कारकेसु 
»» (दत्थिय॑) 
कम्म-व्धरकेस्तु .. 


| कत्तरि (कम्मतो ) 
न 


| को 


० हर 
कत्तरि 
इच्छायं 
अनागते कत्तरि 


५ 








५.६३ 
५.५० 
५.६४ 


२.९९ 
५६५ 


४.२० 
४.४६ 
५.४६ 
२.३२ 


२.६१ 


५-४३ 


४२ 
२१२ 


#२० 


५. ३ २ 


५.६७ 
४९७ 





१५४ 


१८० 


६२ 


१५१ 
२०१ 
१५२ 
२७६ 
१५२ 
२७६ 
१९३ 
२३७ 


२१० 
६४,१६१ 
२३२ 

६२ 

६२ 


सातवाँ प्ररिशिष्ट 
१, सत्र-सूची 


नमो तस्स भगवतों भ्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


द्वतवा परिशिष्ठ 


मोग्गल्लान सत्र-स्दा 
पृष्ठ संख्का सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
२७० श्र ३.५८ २३६ अ्रधातुस्स० 
१परि० भर झ्रादयो० १.१ २०२ प्रनघणस्वा० 
१८७" प्र भ्रादिस्वा० ६.१६ १८४ पग्रनज्जतने० 
६६ श्र श्रास्सआदिसु ५.१२९ १३६ भ्रनुना 
६४ प्र ईस्सआदीन० ६.२५ २०२, | नो 
२६८ अकालेसकत्थे ३.८९ २७८ 
२८५ अवि्खिस्मा० ३.४६ ५५ ,भ्रन्वादेसे 
१९७ भ्रड्धानो० , ४.६२ २७४ भ्रन्‌ सरे 
"ंडभुल्यर दी हे ७ ४. ( ४७ ) '. २७१ ग्पच्चक्खें 
२१८ शभ्रज्जसज्ज ० ४.१०७ १३८ अ्रपपरीहि० 
२६१ अज्जादीहि० ४.२१ ५५ पअ्रपादादो० 
अ्रध्जत्रापि _ ५.८७ २२० गभूततब्भावे० 
अ्रम्जस्मि ४,१२१ २१६ पअ्भ्यादीहि 
१८०१ अखज्जादिस्सा० ५.६९३७ २६१ अ्रमात्वच्चो 
२७६ प्रञ्जेच ३.१६ २७२ प्रमादि 
२०६ अण्वादित्विमो ४.६२ ६१ श्रमुस्सादुं 
३ अतेन २.११० १०२ प्मम्ब्वादीहि 
३ ग्रतों योन॑ ० २.४३ ५६ अम्हि त॑ मं० 
१२९ श्त्वितेय्यादि० ६.५० २४८ -भ्रयुभद्वि० 
१५२ अत्यादिन्ते० ५.१२८ ३ शभमयूनं वा दीघो 
२५७ अदूरभवे ४.१७ २६७ असड्रूय॑ं० 


सूत्र संख्या 


४,१४२ 
२.१२७ 
६.४५ 
२.१२ 


प्षंध 


२.२३७ 
३.७४ 
३.८० 
२.२६ 

२.२३४ 

४,११६ 
४.६७ 
४.२३ 
३.१० 

२.२०४ 
२.८० 

२.२२६ 
४.४8 
२.६१ 

३.२ 


४५८ 


पृष्ठ संख्या 
प्रसइरुयेहि चाड्भरल्या० ३.४४ 
प्रसडरूुयेहि सब्बास॑ २.१२० 


(२८४ 
३६ 
श्डड 
२१० 
पर 
९.६ 
६६ 
८६ 


हट] 


द्ड, 
श्पड 


२५६ 
१२६ 
२१६ 
र३र२ 
१ परि० 
२३६ 

५५ 
२६ 
२८५ 
२१० 
१६४ 
ह्पष 
१५ 
२४१ 
१९६ 


अस्सु 

अ्रस्सा णानु ० 
भ्रं उं नपंसके 
अ्र॑ नपुंसके 


त्रा 


ग्रा ई श्रादिसु ० 


आई ऊम्हा० 


ह | झ्रा ईस्सादि० 


आकस्मिके ७ 
आणि 
आदिद्विन्न ० 
श्राद्यादीहि 
आदिस्मा ० 
अदिस्स 
ग्राधारा 
गमन्तण्णं ० 
आामन्तणे 
श्रायामे नु० 
झ्रायावा ० 
आयुस्सा ० 
झायो नो च० 
ग्रारडस्मा 
शझारामिका ० 
धाल्वभिज्का ० 


सूत्र संख्या 


५.१११ 
प्र.पढ 
२.१५५ 
२,११३ 
२.१६६ 
धर८ 


६.३३ 


६.१५ 


४. (४५) 


है 
६.५१ 
ड.ह्द८ 
4.७१ 
१.१६ 
४.७ 
२.२४ ९१ 
२.४० 
३.४८ 
४.६० 
४,१३४ 
२.१५६ 
२.१७३ 
२.२६ 
४.८६ 


.पालि महाव्याकरण 


१६२ 


“१६८ 


१€२ 
१६१ 
१५० 
१४३ 
२०३ 
१५५ 
१०१ 
२१५ 
२०१ 
२३६, 
२४२ 
२७१ 
२6 
२७३ 
२ € 
१६८ 
प््छ 
३३६ 


ण्र्‌ 
८3 
८६ 
२३५ 
६५ 
२७७० 
२७१ 


पृष्ठ संख्या 


आवी 


भ्रा संख्या ० 
झासिसा ० 
झ्रास्साणापि ०» 


आगास्से च 


आहारत्था 


इकिती ० 


इतो ज्चोे 
इतो 'ब्जत्थे ० 
इतोतेत्तो ० 


इत्थियमणक्तिक ० 


। इत्थियमत्वा 


इत्थियम्भा ० 
इमब्सानि ० 


इमस्सिदं 


इमस्सिदं वा 


इमिया 
इमेतान ० 


इयुवण्णा 0 


इयो हिते 
इंस्स च० 


ई आदोदीघो 

ई आदो वच० 
ईयो कम्मा 

ई स्सच्चादि० 


उत्तरपदे 
उदरे इये 


[ सातव 


सूत्र संख्या 


५.३४ 
३.६४ 
४-३२. 
५.€१ 
४.२६ 
५६.६० 


. 4.४२ 
2.१६८ 


र.श१८४ढ 


४.६६ 


२.४६ 
३.२६ 


३.६७ 
२.१२७ 
३.५५ 
२.२०३ 
४.६४ 
२.१६६ 
१.६ 
४.७० 
६.४६ 
६.५६ 
६.२१ 
५.४ 
६.६४ 
३.५४ 
डे.८व 


परिशिष्ट ] 


पृष्ठ संख्या 


२३६ 
२४२ 
१३६ 
७३ 
१९७ 
२५४० 
१८७ 
८४ 
८६ 
डेप, 
१२५, 
११६, 
२१०, 
२०० 
२२६ 
२२७४ 
१०१ 
१६८ 
२३५ 
१६ 
२४८ 
२४६ 
६५ 
१३० 
१३० 
८५ 
श्ष्द 


१२६ 


उपमाना ० 
उपमा संहित ० 
उपेन 
उभगोहि टो 
उभिन्नं 
उबण्णस्स ० 
उस्संस्वा ० 
उंस्सिस्वंसु 
एग्नोत्तासुं 


एश्रोनमयवा सरे 


एग्नोनम वण्णे ७, 
एग्मोनं 
एकच्चादी ० . 
एकदट्ठानमा 
एकत्थतायं 
एकवचनयो ० 
एका काक्य ० 
एतस्सेट्‌ ० 
एतिस्मा 
एथस्सा 
एय्यस्सि० 
एय्याथस्से ० 
एय्यादो ० 
एग्यामस्से ० 


१. सूत्र-सूचा 
सूत्र संखया पृष्ठ संख्या 
५.६ १२६ एस्युंस्सुं 
३.३४ १२६ एस्येय्या० 
२-१५ एसुस्‌ 
२.१(७२ २६६ झोरे परि० 
२.५२५ १२३ झो।वकरणस्सु० 
४,१२९ ५८५, | ओस्स झइ० 
६.१६ श्८५ 
६.३६ १५० कंगा चजाने० 
६.४० २४६ कणकनाप्प० 
२६२ कण्णेय्यणे० 
. २१६ कतिम्हा 
५.८६ १४३ कत्तरि चा० 
१४२ कत्तरि भू० 
११५, | 
१.३७ १२५, ।कत्तरि लो 
१.३१ २१० 
भ् । कत्तरि ल्तुणका 
३.१०२ १६१ 
२.१२१ २५४ कत्तिका विधवा० 
२.६६ ३० कत्तुकरणेसु० 
४.५५ २३६ कत्तुतायो 
४,१४० २१६. कत्थेत्थकुत्रात्र ० 
६.६६ २१८ कथमित्थ॑ 
६.७२ २६३ कथादित्विको 
६.६३ २१८ कदाकुदासदा० 
६.३८ १६२ कम्मा 
. ६.७ १०० कम्मादितों 
६.७८ २६३ कम्मा नियमज्जा 


४३९१ 


६.४७ 
६.७५ 
६.५५ 

३८ 
६.७६ 


६.४२ 


प€्८ 
४,१३७ 
४.२५ 
४.११५ 
५.५७ 
२.२४ 


५.र८ 


५.२३ 


४३ 
२.१८ 
५फ८ 
४,१०० 
४,१०६ 
४.७४. 
४,१०६ 
५.४० 
२.५१ 
४.७३ 


४६० पालि महाव्याकरण [ सातवाँ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
२६९ कम्मे दृतिया २.६३ ७२ कतो २.८७ 
१३० कयिरेय्यस्सेय्यु० ६.७० '. ६० केवा २.१३२ 
१२३ करस्स सोस्स कुब्ब० ५.१७७ १०० कोधादीहि २.१०६ 
१२४ . करस्स सोस्स कु ६.२३ २०६ कोसज्जाज० ४.१२७ 
१५३ करस्सा तवे ५.११८ २४१ क्तिम्हाञ्जत्थे ३.३ १ 
१९२ कराणनो ५.३६ १४२ क्तो भावकम्मेसु ५.५६ 
२४२- करा रिरियो . ४.५१ १८० क्यस्स ६.३७ 
१२४ करोतिस्स खो ५.१३३ १८१ क्यस्स स्से ६.४६ 
२३३ कवग्गहानं चवग्गजा ५.७६ १२२ क्यादीहि कक्‍्णा पर ४ 
१४५ कसस्सिम च वा ५.१४१ १८० क्यों भावकम्मेस्व० ५.१७ 
,पें६. का ईआदिसु ६.२४ क्र्यित्था ५.१४ 
१ परि० कादयों व्यझ्ञना १.६ १६३ क्वचण ५.४१ 
२७५ कापपत्थे ३.१०८ २४६ क्वचिप्पच्चये ३.६८ 
२६ कालद्धानमच्च०७ . २.३ १२० : क्‍्कचि विकरणानं ५-१६१ 
१५२ किच्चघच्चभमच्च० ५.३१ २७३ क्वचेकत्तं च छट्ठिया ३.२२ 
१८७ कितस्सासंसये० ५.८१ २ क्वनबेवा २.११२ 
१८६ किता तिकिच्छा ० ५: २ २०१ कवि ५.४७ 
२३ किमंसिसु सह० २.२०२ २०१ क्विम्हि घो० . ५१०० 
“३४८. किम्हा निद्धाणे० ४.५७ २०१ क्विम्हि लोपो० ५.६४ 
२४७ किम्हा रतिरीव० ४.४४ २०१ क्विस्स ५,१५६ 
१४६ करादीहि णो ५१५२ २३२ खल्छलसानमेकस्स०».. ५.६६ 
२०६ किसमहतमिमे० ४.१३३ . २३३ खछसेस्वस्सि ५.७६ 
२३ कि झस्मिसु० २.२०१ २५६ खत्ता यिया ४.७ 
२२ किस्स को० २.२०० २१२ गतिबोधाहार० २.४ 
२७५ कुपादयो निच्चम० ३.१३ २७१ गन्थान्ताधिक्ये ३.८२ 
२७४ कुम्हादिसु वा ३.७२ १४३ गमनत्थाकम्म० . है. ६ 
८६ कुसरुहेहीस्स छि ६-२४ ११६ गमयमिसास ० ५१७३ 
२१७ कुहि कह ४,१०४ ११६ गमवददानं० ५.१७६ 


परिशिष्ट ] 


पृष्ठ संख्या 


श१ढढ 
१६३ 
८द्‌ 
४ 
२५८ 
३,१३ 
उप 
११६ 
१४४५ 
७३ 
१३७ 
छढँ 
श्८७ 
६६, 
११६ 
१५२ 
२०२ 
६६ 
७१ 
श्८५ 
१४७ 


गमादिरान॑ ० 
गमा रू 
गम्मिस्स 
' गवं सेन 
गवादीहि यो 
गसी नं 
गस्सं 
गहस्स घेप्पो 
गापानमी 
शावम्हि 
गणे 
गुश्नज्च नंना 
गुपिस्सुस्स 


| गुष्पुब्ब रस्सा ०० 


गुहादीहि यक्‌ 
गुहिस्स सरे 
गंआअच 
गेंवा 
गोत्वचत्थे ० 
गोभज्जादीहि 


१ परि० गोस्यालपने 


७रे 
२२४ 
२४० 
२७० 
३ 
२७० 


गोस्सागसि० 
गोस्सावड 
गोस्सावड 
गोस्सु 
घपतेक॒स्मि ० 
घपस्सान्तस्सा ० 


१. सूत्र-सूची 
सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
५.१०६ २२ घपा सस्स स्सा वा 
५.४२ १४ घ्रह्मादिते 
६.२८ २४१ घरण्यादयो 
२.७१ १परि०ग्घा 
४.३५ “ २५ धघोस्संस्सास्सायं॑० 
२११६ १५० ध्यण्‌ 
२.१८६ १ परि० डनुवन्धा 
५,१७८. ५६ इडडाक॑ नप्हि 
प.११५ २६० चकक्‍्ख्वादितो स्सो 
२.७४ १७६ चतुत्थततियानम ० 
आओ हे रे | चतुत्थदुतियान ० 
२.७२ र३े२ 
५४.७७ १२०, | 
दे २२४, | चतुत्यदुतियेस्वे ० 
२०० 
५.३२ ३० चतुत्थी सम्पदाने 
भर. ०५ १६८ चतुरों वा चतुस्स 
२.६० १६८ चतुस्स चुचो दसे 
२.६७ १७१ चत्तालीसादो वा 
३.४६ २० चत्थसमासे 
५.१ ४४ २७८ चत्थे 
१.१९ २८०५ चि बीतिहारे , 
२.६६ २५६ चीस्मि 
१.३२ २७६ ची त्रियत्थेहि 
३.३८ १२४ चुरादितो णि 
रै२५. २३६ च्यत्थे 
४.४७. १ परि० छट्टियन्तस्स 
३.२४ ३२ छठी चानादरे. 


४६१ 


सूत्र संख्या 


२.१०३ 
२.६२ 
३.३२ 
१.११ 
२.६५ 
५.र८ 
१.१८ 

२.२३२ 
४.9९ 

३.१०५ 


५:७८ 


१.३५ 


२.२६ 
२.२१० 
३.१०० 

३.६६ 
२.१४३ 

३.१६ 

३.५१ 

३.६६ 

३.१४ .. 

५.१५ 

है 

१.१७ 
५ ९ रै७ 


पालि महाव्याकरण 


४६२ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
३४१ छुट्ठी सम्बन्धे २.४१ 
१३८ छठी हेत्वत्येहि.. २.२४ 
१६८ छतीहि छो च ३.१०४ 
१६६ छस्स सो ३.१०१ 
१७५ छा टूट्टमा ४.५४ 
२२८ छाठो १.४६ 
२५६९ जतुतो स्सणवा ४.६७ 
२५७ जनपदनामस्मा ४. 
२६० जनादीहि ता ४.६६ 
१४५ जनिस्सा ५.११६ 
२७५ जमने पुथस्सु ३.६१ 
१३ जत्तुहेत्वी २.११७ 
१०२ जन्‍्त्वादितो नोच. २.८६ 
११७ जरमरानमीयडः १.१७४ 
पड | जरसदानमीम्‌ वा ५.१२३ 

१५२ 
२८० जायाय जय॑ं पतिम्हि ३.७० 
२०३ जाहाहि नि ५.५० 
२३३ जिहरानं गि ५१०२ 
२४६ जो बुद्धस्सि० ४.१३५ 
१२१ ज्यादीहि क्ना ५.२३े 
६ भला वा २.११५ 
4 भला संस्स नो रपरे 
१ परि० अकानुबन्धा ० १.२० 
१३० आम्हिजं ६-६२ 
१२१ आस्स ने जा ४१२० 
१२२ बआस्स सनास्स० ६.६१ 
२३३ अश्रि व्यज्जनस्स ५.१७० 


पृष्ठ संख्या 


११७ 
प्‌ 


 अिलस्से 


टटा अंगे 


२७४ ट नज्स्स 
१ परि० टनुबन्धानेक ० 


६२५० 
१६६ 
२४ 
१३० 
६५ 
१४ 
६५ 
१०१ 
६€ 
€५ 
११७ 


४३ 


१४५ 
हे दर 
१७३ 
२५१ 
श्र 


, रृशप 
२६२ 


536. 
२१० 
२११ 
२५८ 
रषेंद 


ट न्‍्तन्तूनं 

ट पञज्चादीहि ० 
ट सस्मास्मि० 
टा 

टा नास्माने 
टि कतिम्हा 


_ टि स्थिमो 


टे सिस्सिसि ० 
टे स्मिनो 
टोटेबा 


' ठापान॑ण्तिट्दु ० 


ठासवससिलिस ० 
ठास्सि 

डंसस्स च छः 
डे सतिस्स 

ण रागा तेन० 
णानासु रस्सो 
णिकस्सियो वा 
णिको 
णिणापीन ० 
णिणाप्यापीहि ० 
णिम्हि दीघो० 


'णो 


णो च प्रिसा 


[ सातवाँ 
सूत्र संख्या 


११६२ 
२.२२० 
३.७४ 
१.१६ 
३.५७ 
२.१७१ 
२.१३४ 
६.७९ 
२.१७५ 
२.१ ३० 
२.१७६ 
२.१३५ 
२.१६० 
२.१७४ 
२१७४५ 
भभ्र८ 
२.११४ 
६.३० 
४.१३६९ 
४.११ 
६.३२ 
४,१४१ 
४.२६ 
५१६० 
४.२० 
११०४ 
४,३४ 
हैक 2 


परिक्षिष्ट | 


पृष्ठ संख्या 


१६६ 
११६ 
२५४ 
१६९७ 
२५७ 
२५५ 
२६३ 
२६६ 
२४७ 

२४ 

२० 
२५३ 
रण 
२६२ 
२६१ 


र२५ 


२२८ 
१८१ 
१२३ 
२५० 
१६५ 
२६० 
२४६ 
२४६ 
२४५ 
२४५४ 
१६४ 

५६ 


णो ठपा 


णो निग्गही ० 
णो नापच्चे 

एणं एणन्नं तितो ० 
ण्य्‌ कुरुसि ० 

ण्य दिच्चादी ० 
ण्यो तत्थ साधु 


ण्वादयो 


तग्घो चुद्धं 
ततस्स नो» 
ततिगण्त्थयोगे 
ठदतो सम्भूत० 
तत्थ गहेत्वा ० 
तत्थ वसति ० 


तत्र भवे 


तथनरानं ० 
तदमिनादीनि 
तनस्सा वा 
तनादित्वो 
तन्निस्सिते ० 
'तपादीहि ० 


तब्बती ० 


तमधीते त॑० 
तमस्स परिमाणं० 
 तमस्स सिप्पं० 
तमिघधत्थि 
'तमेत्थस्सत्थीं ० 
तयातयीवें त्व वा 


१. सूत्र-सची 
सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
४.८५ २४८५ तरतमिस्सिकि० 
५१७६ १४६ तरादाीहि रिण्णो 
४.१ २२३, ! की, 
। तबग्गवरणानं ये ० 
२.५१ २० , 
४.१० ७०*५ तंव ममतु्हंमय्ट ० 
४.४ ४७ तस्स थो. 
४.७९ १७५ तस्स प्रणेकादस० 
५.६८ २०३ तस्स भाववम्प्रेसु ० 
७४.४७ २५९ तस्स विकारावये० 
२.१३३ २५७ तस्स विसय देसे 
२.१४२ २५२ तस्स संवत्तति 
४.३१ २५७ तस्तसिदं 
३.१८ २६६ ते नपुंसक॑ 
४.३२ ८१ तंब्नम्हि 
४.२० २७१ त॑ ममख्छतत्र 
१.५२ २५० त॑ हन्तरहति गच्छु० 
१.४७ ३० तादत्थ्ये 
५.१२८ २५ ताय वा 
५.२६ २१७ ताहुँच 
४.६५ १८०६ तिजमानेहि खसा० 
४८१ २६६ तिट्टिग्वादीनि 
४.११३ १६८ तिस्से 
४.१४ १६७ तिस्सो चतस्सो 
४.४१ १०१ ति सभापरिसाय 
४.२७ “१६८ तीणि चत्तारिनपुं० 
४.१९ २७२ तीस्व 
४.क८ १३२० तुअन्तु हिथ रे 
२.२१५ १६९५ तुण्ड्चादीहि भू 


४६३ 


सूत्र-संख्या 


४,६४४ 
४. १५३ 


१.४८ 


२.२३१ 
६.५२ 
४.५१ 
४.५६ 
४.६६ 
४.१५ 
४,३० 
४.३३ 

३.६ 

२.२१८ 
२.८६ 
ब्,र्प८ 
२.२७ 
२.५५ 

४,१०३ 

५.१ 
३.७ 
३.६५ 

२.२०७ 

२.१०६ 

२.२०८ 
जैध्र 
६.१०, 
४.८३ 


४६४ 


पृष्ठ संख्या 
१२० तुदादीहि को 
५४६ तुम्हस्स तुव॑ त्वम० 
२७७ तुम्हाम्हानं तामे ० 
३० तुल्यत्थेन वा त० 
१५२ तु ताये तवे० 
१५२ त॑ तूनतब्बेसु वा 
१५४ तुं याना 
२३२ तुंस्मा लोपो० 
२५ तेतिमातो सस्स० 
२११ तेन कंतं कीत॑० 
२५२ तेन दत्ते लिया 
२५१ तेन निंब्बत्ते 
५५ तेमे नासे 
६५, कगक्तो 
ही | तैसु सुतो कणोक 
६२ ते स्स पृब्बामागते 
८१ तोतातिता सस्मा० 
२१५ तो पञ्चचम्या 
२४ त्यतेतानं तह्स सो 
४८ त्यन्तीनं टढ़ू 
१६३ थावरित्तरभज्ुर० 
६६ दक्‍्खखहेहि० 
२५० दक्खिणायारहे 
१६४ दण्डादित्विक ई वा 
१ परि० दंसादो सरा, 
५५ दस्सनत्थेनालो० 
११७ दहस्स दस्स डो 
१४५ दहाड़ो द 


सूत्र संख्या 


४.२२ 
२.२१४ 
है.८फ८ 
२.४२ 
५.५१ 
५.११६९ 
४१६५ 
की. 
२.५६ 
४.२६ 
ड४ड्प्र८ 
४.१८ 


२.२३६ 


६.६० 
4-६७ 
२.२१६ 
४,६४५ 
२.१३० 
६.२० 
५.५४ 
६.६६ 
४.७६ 
ड,८० 
१.२ 
२.२४० 
५१२६ 
2.१४६ 


पालि महाव्याकरण ' 


पृष्ठ संख्यय 
१४६ दात्विश्नो 
२०१, [ 
र७छ८ 
२८५ दास्म्ह्मड्डुल्या 
४८ दास्स दं वा मिमे० 
११८ दास्सियड्‌ 
२७२ दि गुणादिसु 
१०० दिवादितो 
११६ दिवादीहि यक 
११८ दिसस्स पस्स० 
१५५ दिसा वानवा० 
२६३ दिस्सत्तञ्जेपि० 
८६ दीघा ईस्स 
२८४ दीघाहोवस्से ० 
१८१ . दीघो सरस्स 
१०१ दुतियस्स योस्स 
१७६ दुतियस्स सह० 
५६ दुतिये योम्हि० 
१६७ दुविन्न॑ नम्हि वा 
२१६ द्ितीहेधा 
१७१ द्विस्सा च 
२ दे ह्वकानेके ० 
१परि० द्वे दे सवण्णा 
१४७ धस्तोत्रस्ता 
२३७ धात्वत्थे नाम० 
२१८ धा संख्याहि 
१४५ धास्स हि 
१८७ धास्स हो 


| दाधात्वि 


[ सातवां 


सूत्र संख्या 


५१५१ 
५.४४ 


३.५० 
६.२२ 
५.१३२ 
३,६२ 
२,१७७ 
५.२१ 
२०१२४ 
५१६६ 
४,१२० 
६.४४ 
३.४५ 
५.१३६ 
२.१३ के 
३.१०६ 
२.२३३ 
२.२२२ 
४,११२ 
३.६७ 
२.१ 
१.३. 
२१४२ 
५.१२ 
४ड.१२१०. 
५.१०५८ 
५.१०३ 


परिशिष्ट ] 


पृष्ठ संख्या 


२१६ 


१४५- 


१३५ 
२५१ 
२७४ 
२१३ 
२७५ 

के 
१०२ 
२७४ 
२०६ 
१४३ 
२४० 
रण 
२२३ 
१०१ 

६० 
२०२ 


१५१ 
र्३६ 
१६७ 
१६६ 

९६६ 


06 


५६. 


२० 


धि सब्बा वा 
धो धहभेहि 
ध्यादीहि ० 
नक्खत्तेनिन्दु ० 
नखादयो 

न खादादीनं 
नगो वा प्पाणिनि 
न चवाहाहें ० 
नज्जा योस्वाम्‌ 
नञ्ज | 
नण्‌ युवा 

न ते कानुबन्ध० 
नदादितो डी 
नद्वीगोदाव रीनं 
नद्देवा 

न निस्सटा 
ननो सस्स 


' न न्तमानत्यादीनं 


नपून 

न ब्रूस्सो 

नमोत्वस्सो 

नम्हि तिचतुन्न ० 

नम्हि नुक्‌ द्वादीन॑ ० 

नम्हि वा 

न सामड्जवचन ० 

न॑ भीतो 

न॑ सेस्वस्माक॑ मम 

नाञजड्च नाम० 
३० 


१. सूत्र-सूची 
सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
४,१०१ २६७ नातोमपजञण्चमिया 
५,१४५ रे नामे गरहाविम्ह० 
२.६ १७१ नाम्मादीहि 
४.१२ ५६ नाम्ह निमि 
३.७६ ७ नाम्हि 
२.६ ७६ नाम्ह 
३.७७ ५६ यआस्मासु तयामया 
२.२३६€ ७७ नास्मासु रज्जा 
२.१६६ ६ ना स्‍मास्स 
३.१९ १०० नास्स सा 
४.६१ ७३ नास्सा 
५.८५ १०० नास्सेनो 
३.२७ २२६ निग्गहीत॑ 
“३४३ ११८ नितोनकमस्सा 
०१.२८ २०० नितो चिस्स छो 
२,१३८ २४६ निन्दाज्जातप्प० 
२.८६ १८७ निन्दायं गुपबधा० 
५.१७२ ३२  निमित्ते 
५.७२ २५७ निवासे तन्नामे 
५.६७ ४ नीनंवा 
५.११ १०२ ने स्मिनो क्वचि 
२.२०६ ७० नो 
२.४६ ७५ नो त्तातुमा 
२.१६५ ८० सोनानेस्वा 
२.२४२ ६८ नोनासेस्वि 
२.७६ २७७ नन्‍्तकिमिमानं टा० 
२२१२५ २४० न्तन्तूनं डीम्हि० 
२.१४१ 5० न्तन्तूनं न्‍तो यो० 


४६५. 


सूत्र संख्या 


२.१२३ 
६.३ 

. २.६३ 
२.१२८ 
२.१८७ 
२.१€९३ 
२.२२० 
२.२२४ 
२.८४ 
२,१०८ 
२.७३ 
२.८२ 
१.३८ 
५.१३५ 
४१२२ 
४४० 
+ रे 
२.३५ 
४.१६ 
२.४४ 
२.१८५ 
२.७८ 
*२.१६६ 
२.१८१ 
२.१६१ 
३.८७ 
३.३६ 
२.२१७ 


पाल महाब्याकरण 


०९८ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
हा । न्तमानान्तिवि०ण_ ५.१३० 
११६ 
८र न्तस्स च ट वंसे २.६४ 
६ २ नन्‍्तस्स २.१५० 
१ परि० न्तु वन्तुमन्त्वा० १.२५ 
८० न्तुस्स २.१५३ 
६२ न्तो कत्तरि वत्त० ५.६४ 
१४७ पचा को ५१्प्६ 
१ परि० पञ्च पज्चका वग्गा १.७ 
१ परि० पञ्चमियं परस्स १.१ 
१३७ पञ्चमीण वा २.२२ 
३१ पज्चम्यवधिस्मा हक 
१६६ पड्चादीन. चु० ६ है 
१२८५ पहञहपत्थना० ् 
१३८ पटिनिधि० २.३० 
१५४ पटिसेवे, अल॑० ५.६२ 
+/ । पठमात्थमत्ते २.३६ 
(३५ ्रज 
१३६ पटिपरीहि भागे ० २.११ 
२६३ पथादीहि णणय्यो ४,७४५ 
१५२ पदादीनं क्वचि ५.६२ 
१०० गदवादीहि सि २.१०७ 
२०९६ पयोजकव्यापारे भश्द 
२६८५ पय्यपावहिति रो० ३.४ 
१५२ परखूू्पमयकारे० ५६५ 
२२७ परसरस्स १४० 
२३२३ परस्स घं से ५,१०१ 
२६६९ परस्स संख्यास ३.६० 


पृष्ठ संख्या 

१८६ परोवखायञजुच 
श्८५ परोक्‍्खे अर उ ए० 
१२५, 
२२२ 
१ परि० परो दीघो 


| परो क्वचि 


११७ पादितो ठास्स० 
२८४ पापादीहि० 
१६६ पिच्छादित्विली 
६७. पितादीनमन० 
२५८ पितितो भातरि० 


१ परि० पित्वथियं 


१८४५ पच्छादितो 
२०० पूत्ते 

१३७ पुथनानाहि 
२४० पथस्स पथव० 
१२३ पब्बच्छक्के वा० 

पुब्बपरच्छुव्का ० 

२६७ पृब्बस्मामा० 
१८७ पृब्बस्स अ 

२२ पुब्बादीहि० 
२७६ पब्ञापरज्जसा ० 
१५४ पुब्बेककत्तुकानं 


१ परि० पुब्नों रस्सो 
39८  पुमकम्मथा० 
पुमा 
पुमालपने ० 
पुमे तयो ० 
प्रस्मा 


3८ 


७ 


१६७ 
१९% 


[ साधा 


सूत्र संख्या 


५.७० 
६.६ 


१.२७ 


१.५ 

*. १३९१ 
३.४१ 
.पछ 
२.१७६ 
है. 2062 
१.१० 
४. १ ४ हे 
३२.६५ 
२.३३ 
३.३६ 
६.७७ 
६.१४ 
२.१२२ 
६.१८ 
२.१४५ 
३.११० 
+«दरे 
१.४ 
२.१६ ४ 
२.१८६ 
२.६८ 
२,२०६ 
२७१३४ 


१. सूत्र-सूची 


परिशिप्ट ] 
पृष्ठ सख्या सूत्र सख्या 
२६१ पुराता णोच _ ४.२२ 
२७५ पुरिसे वा ३.१०६ 
२७३ पूं ५मस्स वा 3:76 
प्ये हिस्सा प्र्ष्ण 
१५४ प्यो वा त्वास्सो०.. ५.१६४ 
१८४५ वहस्सम्‌ च ५.१४७ 
१७५ वहकतिन्ने ५.५० 
२१६ बहुम्हा था च० ८,११६ 
वहुल १.५८ 
१९% अहुस ता २.२४३ 
१८६८ वा चत्तालीसादा रह 
२८६ वाढ्वहन्तिकपस ० ८४.१3१६ 
१? परि० विन्दु निग्हीत॑ ७, &, १.८ 
१२४, । द्चने दीघरस्सा. १.३३ 
खा न 
२०६ व्य वद्धदासा वा ४.६० 
3६ ब्रह्मस्सु वा 22 आर 
८४८. बुतो ठिसस्‍्सीज ६:३६ 
२१३ भक्खिस्सा हिलायं॑ २.८(२) 
२४० भवतों भोतो ३.३७ 
६४ भवतो वा भोन्‍्ती २.१४८ 
६३ भविस्सति स्सति० ६.२ 
भावकम्मेसु पट 
१५० भावकम्मेसु तब्बा० ५.२७ 
२०० भावकारकेस्व० प्‌ द४ 
२५२ भावा तेन नि० ४.६३ 
१४६ » भिदादितों नो० ५,१५० 
६५ भजमचवच ० ६,२७ 


पड 

6६४ 
२७६ 
श्प७ 
१६२ 
२५२ 
२६१ 
१०० 
२3० 
१५१ 
सर्द 
१ परि० 


१७८, 


११८ 
१५४ 
र्श्€ 
र्प्र्द 


२४२ 


श्८६ 
२४७ 

६२ 
१६७ 


पृष्ठ सख्या 


भूते ई उं ओ० 
भूतो 

भूसनादरा ० 
203 
मज्भा<ि त्विमो 
मज्भं 
मनादीन*सक 
मनादीहि स्मि० 
मनादय पादीन ० 
मनान॑ निग्गहीत॑ 
मनुत्तो स्ससण्‌ 
मन वन्धों सरान० 
म पथ्चादिकतीहि 
मयदा सरे 
मयस्माम्हस्स 
मस्मामुस्स 
महन्तारहन्तानं ० 
मं च रुधादीनं 

मं वा रुधादीनं 
मातापितुस्वा ० 
मातिती च भगि० 
मातुलादित्वानी ० " 
मानस्स गस्स 
मानस्स वी० 
माने मत्तो 

मानो 
मायामेधाहि ० 


* 45६७ 


सत्र सख्या 

६.४* 
२.१५१ 
३.१५ 
६.१७ 
४, २४ 
४,१२६ 
श्ए्८ 
२. १४६ 


३.५ 
५ 


वी >#ी /22 » 


६ 
४, 
02032 
6, ५२ 
१.४४ 
05 
२.१३१ 
२.१५२ 
२.१६ 
५.६३ 
४.३० 
४.३७ 
३.३३ 
4. १६२ 
४.८० 
४.४६ 
५.६५ 
४.८६ 





डेंइ८ पालि महाव्याकरण [ सातवाँ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
* ८४, ) ,योगे २२३ युवण्णानमे श्रो लुत्ता १.२६ 
१प४ | मायोगे ई झ्रा० ६-१३ किक अगर हनी ३.३० 
४८. मिमान वा म्हिम्हा० ६.५४ २४२ युवा ति ३.३५ 
१६९५ मुखादितो रो . ई£पघरे ८० युवादीनं०. +»  २.१८० 
मुखादीहि यो ४.(४४) ७६ युवा सस्सिनो २.१६५ 
१४७ मुचा वा ५०१५७ १५ ये पस्सिव० २.११८ 
१४६ मुहवहानं च त़ि० ४१०६९ २२८ येवहिसु ज्ञो १.४२ 
१४६ मुहा वा ५.१४६ २२८ ये संस्स १.४३ 
८५५ म्हात्थानमुत॒ ९-४४. ७६ योनमानो २.१५८ 
२४० यक्‍्खादित्विनीच रे.२८ २० योनमेट्‌ २.१४० 
१४४ यजस्स यस्स टियी ५.११३ ४ योनं नि २.११४ 
२४६ यतेतेहित्तको ४.४२ ७०७ योन नोने पुमे २.७७ 
३१ यतो निद्धारणं २.३८ ७६ योने नोने वा २.१८३ 
र६८ यथा नतुल्ये , ३.३ ५४' यौन हिस्व० २.२३५ 
२३३ यथिट्‌ठ स्यादिनों ४७२३ १६६ यहेम्हि द्विन्नं० २.२२१ 
३२ यब्भावों भाव० २.२६ .१०२ योम्हि वा० २.६७ 
२५६ यम्हिगोस्सच ४१३० ४ योलोपनिसु» २.९० 
२२३ यवा सरे १.३० ५ योसुज्मिस्स० २.६५ 
१४ य॑ 5 २.१०५ ६६ योस्व॑ हिसु० २.१६३ 
१६ य॑ पीतो ९.७५ ८० य्वादो न्तुस्स २.६३ 
याव बोधं स० १.१७ ७७ रचज्ञो र|ज्जस्स०ण. २.२२४ 
२६८ यावावधारणे ३.४ २८५ रत्तिन्दिवदार० ३.४७ 
२१७ या 'हि ४,१०२ १४ रत्यादीहि टो० २.५७ 
४६ युवण्णान॑मि० * २६ १६८ र संख्यातो वा ३.१०३ 
४८, ] ६५ रस्सारडः २.१७८ 
१६४, न हि २३३ &रस्सो पृब्बस्स ५.७४ 
रा है युवण्णानमे श्रो पच्चये ५.८२ 30 शा शक 
२१० २५६ राजतो ज्ञो जा० ४.६ 


परिशिष्ट ] १. सूत्र-सूत्ती ४६९ 
पृष्ठ संख्या सृत्र संख्या पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
७७. राजस्प रज्जं २.२२३ २८६ ल्वित्थीयूहि को ३.५२० 
७७  राजस्सि नाम्हि २.१२५ १२०, । वग्गलसेहि ते 8 
७६ राजादियुवादित्ता २.१५६ २२४ 
२०२ राबसस्‍सणों ५.१७१ २२७ वग्नगे ग्ग्गन्तो १.४१ 
२७७ रानुबन्धे न्त० ४,१३२ ४५४ वच्छादितो णान० . ४२ 
२५० रायो तुमन्ता ४.७७ (४४ वचादीनं वस्सु० ५.११० 
१३६, लिया २५६९ वच्छादीहि तनु० ४.५६ 
१३८ | 0220 कु १ परि० वण्ण परेन सवण्णो०« १.२४ 
२७६ रीरिक्खेकसु ३.८५ ४६ वत्तमाने ति अन्ति सि० ६.१ 
१४६ रुहादीहि हो ० ५,१४८. ६६ वत्तहा सनन्नं० २.१६९१ 
१३६ लक्खणित्थम्भूत॒० २.१० वत्यितो इवत्थे एय्यो ४. (४१) 
१३७ लक्खणे २.२० १५१ वदादीहि यो ५.३० 
१९७ लक्ख्या णो श्र द | ४.६१ १४४ वद्धस्स वा ५११२ 
६४ लभवसच्छिद ० ६.२६ २२५ वजैतरगा चागमा १.४५ 
८७ लभा इंईनं थंथा वा*. ६.७३ १६४ वन्त्वकण्णा ४.७६ 
१५१ लहुस्सुपन्तस्स ५.८३. २०१ वमादीहथु ५.४६ 
७ ला योनं वो० २.८५ १४६ वहस्सुस्स ५.१०७ 
२२७ लोपो १.३९ २१६ वहिस्सानियन्तुके २.७.(१) 
'भू,६ लोपो २.११६ १४३ वा कक्‍्वचि ५.८६ 
२०५ लोपो ४.१२३ २०६ वाजञ्ञतो ३.५३ 
२३३ लोपो नादिव्य ० ५.७५ २६७ वा ततियासत्तमीन॑ २.१२४ 
६० लोपो मुस्मा २.८८ २६६ बानेकञ्ञत्थे ३.१७ 
२०२ लोपो वड्ढा० ५.१५४८५ ७६ वाम्हानड्‌ २.१५७ . 
२०४ लोपो'वण्णि० ४.१३१ - २१६ वारसड्ख्याय०. ४११४ 
२४६ लोपो वीमन्तु० ४,१३८ २८० विज्ञायोनिस०.. ३.६४: 
६५ ल्तुपितादीममसे २.१६४ २२६ वितिस्सेवें वा १.३६. 
२७२ ल्तुपितादीममार० ३.४३ १६३ वितो बातो ५.२६ 
६५ ल्तुपितादीनमा सिम्हि २.४९ १६२ विदा क्‌ ५.रे८ 


४995 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
२७२ विधादिसु ह्विस्सदु ३.६१ 


१ परि० विधिब्विसेसनन्तस्स १.१३ 


की | विनाञजञत्र ततिया च २.३२ 
१३८ / 
१ परि० विप्पटिसेधे १.२२ 
२७४ विसेसनमेक ० ३.११ 
२७० वीच्छाभिक्खज्जे ० १.५४ 
१६८ वीसतिदसेसु ० ३.६६ 
२१६९ वेका अभं ४.११ १ 
२१ वेट २.१४४ 
२७७ बेतस्सेट ३२.६० 
२२४ वेवा १.५१ 
७ वेवोस लस्स 5३ 
२६४ सकत्थे 5 
८७ सकाणास्स ख० ५.५८ 
१२३ सकापान कुक्‍कुणं ५.१२१ 
२१६ सकिवा ४929 
सककरादीहि ० हा 
१ परि० संकेतों नवयो ० 9.०३ 
२७६ संख्यादि २.२१ 
१७३ संख्यायसह्चती० 4.५० 
२८४ संख्याहि २, ४२ 
२३७ सच्चादीशपि भ्श्३ 
२४७  संड्जातं तारकादि० ४.४४ 
२७८ संज्ञायमुदोद० ३.७१ 
२७१ संज्वायं ३.७६ 
१७६ सतादीनभी च ४.५३ 
६४ सतो सब्भे २. १४७ 


पालि महाव्याकरण 


पृष्ठ संख्या 

१ परि० सत्तमियं पृब्वस्स 
३२ सत्तम्याधारे 
१३८ सत्तम्याधिक्के 

१२६ सत्यरहेस्वें० 

२३६ सहादीनि क० 
१६६ सद्धादित्व 


५५ सपुब्वापठमन्ता वा 
सब्बाच आवन्तु 
सब्वादयो वृत्ति० 
सब्वादिती सत्त ० 
सब्वादितो सब्बा 
सब्वादीनमा 

८१ सब्बादीन॑ंनम्टह 


२७२ ' सथ्वादीनं वीनिहार 
२१ संव्वादीहि 
२१० सब्वादीहि पकारे० 
२१७ सब्बेकड्ज्ञयतेहि० 
२७६ समानजञ्जमवन्त० 
२७६ समानस्स पक्खादि० 
२७७ समाना रोरिरिक्ख ० 
२८४ . समासन्त्व 
9७७ समासे वा 
२७८ समाहार नपुंसक 
२६८ समीपायामेस्वनु 
२६० समूहे कण्णणिका 


सम्भावने वा 


है 


५०; । > 
सरम्हा 
२२५ 324 


२६९२७ 
४,१०८ 
४,१०४ 
५.४३ 
३२.८३ 
५.१२५ 


परिशिष्ट |] १. सूत्र-सूची 


पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 


२०४, 
जे | सरानमादिस्सा० ४.१२४ 
४४ 


२७५ मेरे कदकुस्सुत्तन. ३.१०७ 


२२२ सरो लोपो सर १.२६ 
«६५ सलोपो २२६७ 

/ सस्साय चतुत्थिया २.४६ 
१३६ सहत्थ २.१३ 
३० सहत्थेन २.१६ 
२७१ सहस्स सो थ्जञत्थे ३.७८ 
संयोगादि लोपो 9,५६३ 

२५५ संयोगे क्यत्ति ४,१२५ 
ससान॑ २६४०७ < 


सखादीहि इयो.. ४.(४३) 
१४५ साननन्‍्तरस्स तस्स ठो « ५७१४० 
१३६ सामिले धिना २.१७ 
१४४ सासवससंससाथोी.. ५.१४४ 
१४५ सासस्स सिसुवा ५.११७ 
१५५ सासाधिकरा चच० ५.१६७ 
२४४ सास्स देवता पृुण्ण०७. ४.१३ 


७६९ सास्संसे चानडः २.१६० 
८५ सि ६.५२ 
भ्८ सिम्हनपुंसकस्सायं २.१२६ 
४ सिम्हहं २.२१३ 


सिलाय णेय्यो च. ४.(४२) 

७० सिस्मि नानपुंसकस्स २.६८ 
१६७ सिस्सरे आम्युवामी ४.६० 
१०१ सिस्साग्गितोनि २१३६ 
२ सिस्‍्सो २.१११ 


४७१ 
पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 
रे ! । सिंहिस्वट ६.४३ 
१३१ 
१६७ सीलादितो वो ४,पप 
४६३ सीलाभिवख्तज्ञा० ५.५३ 
३ सुज्‌ सस्स २.५३ 
दा हे | 
६३, ैसुनंहिसु २.१२६:२.६ १ 
७७ | 
७८ सुम्हाच २.१८८ 
६ सुम्हाम्हस्सास्मा २.२०५ 
७४ सुम्हि वा २.७० 
१४७ सुसा खो ५१५५ 
७५ सुहिसु नक्‌ "१६७ 
१६७ सुहिसु भस्सों २.५८ 
३ सुहिस्वस्से ३.१०० 
६९६ सहिस्वारडः २.१६८ 
२७५ सो छस्साहायतने वा ३.६२ 
२७४ सोतादिस लोपो. ३.७३ 
१६८ सो लोमा ४.६३ 
२२० सो बीच्छाप्पकारेसु ४.११८ 
६८ स्मानंसु वा २.१६२ 
५६ स्माम्हि त्वम्हा २.२१६ 
६ स्मास्मिन्नं २.४५ 
७६ स्मास्मिन्नं नाने २.१८२ 
७६ स्मास्स ना जह्मा चू २.१६८ 
३ स्माहिस्मिन्नं महा २.६६ 
७१ स्मिनो नि २.७६ 
२२ स्मिनो स्सं २.१०४ 


४७२. 


पृष्ठ संख्या 


की 
७७ 


२७१ 


२७३ 


२६७ 
१२२ 


२५ 
६५ 
पप 

२११ 
६५ 

१५४५ 

२१२ 


स्मिम्हि तुम्हा० 
स्मिम्हि रज्जे ० 
स्थादिलोपो पु० 
स्यथादिसु रस्सो 
स्यादि स्यथादिनेक ० 
स्वादीहि कणों 
स्सस्स हि कम्मे 
स्‍्सा वा तेतिमाम्‌ ० 
स्से वा 

स्संस्सा स्सा ये ० 
हनस्स घातो० 
हना छेखा 

हना रच्चो 
हरादीनं वा 


पालि महाव्याकरण 


सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 


२,२२८ 
२.२२६ 
१.५० 
३.२३ 
३.६ 
२२४ 
६.६५ 
२.४८ 
६.५६ 
२.५४ 
२.६६ 
६.६७ 
४१६६ 
२.०५ 


२२४ 
१९२ 
६ 
६४ 
२५६ 
प्र 
४७ 
१३१ 
१३६ 
८७ 
घ५ 
श्र्८ 
१३७ 


हस्स विपलल्‍लासो 
_ हातो वीहिकाले० 
हातो ह 
' हास्स चाहड “८ 
हिते रेय्यण्‌ 
हिमवतो वा झो 
हिमिभेस्वस्स 
हिस्सतो लोपो 
हीने , 
हतो रेसुं 
हस्स हेहेहि०_ 
हेतुफलेस्वेय्य ० 
हंतुम्हि 


[ सातवाँ 


सूत्र संख्या 
१.५० 
५.२७ 
६.६८ 
६.२५ 
४.३६ 
२.१५५ 
६.५७ 
६.४८ 
२.१४ 
६०४१ 
६-३१ 
८ 
२.२१ 


आपर्वाँ परिशिष्ट 


णएवादि वृत्ति में सिड किए गए 
शब्दों की अनुक्रमणिका 


नमो त़स्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


अआपठवोँ परिशिष्ट 


शवादि' वृत्ति में सिड किए गए शब्दों की अनुक्रमणिका 


ञ्ग्र 
ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१४. श्रक्‍कको, (अर :>गमने, क) ->सूर 


प्ः 
३९. 
१६४. 
३२. 
रे४. 
१४७. 
२१५. 
१६४. 
१६०५. 
१६५. 
 श्रच्चि, (अ्च्च, अठच --पूजायं, इ) >>आॉँच 
४३. 
१५६. 
१०२. 
१०२. 
१०१. 


श्रविख, (इक्ख, चक्‍्ख :--दरसने, इ नपु० ) -- आँख 
ग्रकवों, (अर -जगमन, ख) -ज्अक्ष; पासा 
ख्रगारं, (अग ->कुटिलगमने, श्रार) >>घर 

क्रगो, (अ्रज, वज >>गमने, गक ) >न्अग्र 

झ्रगरिग, (अग ->कुटिल गमने, गि) जत्ञाग 

श्रद्धूरो, (अड्भू --लक्खण, उर) >>्ञ् ड्टूर 

भ्रद्धसो, (अ्रड्ू --लकक्‍्खणे, सक्‌) >-अद्भूश 

श्रद्भारो, (अद्भ--गमनत्थं, आर ) ->्राग 

श्रड्भलं, (ञ्रज्भ >गमनत्थे, उल ) :>्ञ्नम ज्ेली, एक नाप 
अ्रद्धलि, (अड्भ >गमनत्थे, उलि) >ञअर जज ली 


अ्रच्छो, (अस >-खेपने, छ) --भाल 

ग्रच्छरा, (अस --खेपने, छर ) +-देवकन्या, चुटकी 

अ्रजिनं, (अज, वज >>गमने, इन ) -+>चमड़ा 

ग्रजिरं, (अज, वज >>गमने, किर ) -+-आँगन 

अज्जुनो, (अज्ज, सज्ज --अज्जने, कुन) राजा, वृक्ष विशेष 


४७६. पालि महाव्याकरण [ झ्राठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१६६. श्ज्जलि, (अ्रऊ्ज >-व्यत्तिमक्सनगतिकन्तिसु, श्रलि) --अञ्जलि 
११२. अटनि, (अट, पट >>गमनत्थे, श्रनि) >-पाया 
२. श्रणु, (श्रण --सहृत्थे, उ) >सक्ष्म, धान्‍्य विशेष 
५८. अण्डो, (अम >>गमने, ड) --अण्डा 
२१७. भ्रतसो, (अत >-सातच्चगमने, श्रस )5-वायु 
६३. शअ्रतिथि, (अ्रत >-सातच्चगमने, इथि) --पाहुन 
८२. श्रत्ता, (श्रत --सातच्चगमने, त )--मन 
८८. शअत्थो, (अर ->गर्मने, थक) --धन 
६६. श्रद्धं, (अर >>गमने, ध) --मार्गं, काल 
६९६. श्रद्धा, (अर >"-गमने, ध) --मार्ग, काल 
१३७. शअ्रधमो, (अ्रस ८"-खेपने, म) --नीच 
१८९. शझनिलो, (अन ८"-पाणने, इल) /-हवा 
८२. अन्‍्तो, (श्रम, गम "-गमने, त) 5"समाप्ति, आँत 
२. भ्रन्दु, (अ्रन्द --बन्धने, उ) --जंजीर 
' ६८. श्रन्धो, (अ्रन "-पाणने, ध) -"अंधा . 
११४. शभ्रप्पं, (आप >-पापुणने, प) -"थोड़ा 
१२८. श्रब्भ, (अव--रक्खने, भ) >न्‍मेघ । 
८१. अ्रमत्त, (श्रम >-गमने, श्रत्त) --भाजन 
१२१. श्रम्बो, श्रम्या, (अम >>गमने, ब) >त्त्राम 
२. श्रम्बु, (अम्व >--सहे, उ) ->जल 
१३६. श्रम्मा, (श्रम >-गमने, सम) >न्‍माता 
२२२. श्रम्हं, (अम--गमने, ह) -पत्थर 
५१. श्ररणझ्ञं, (अर >->गमने, ञ) --जंगल 
६२. भ्ररणि, (अर >>गमने, श्रणि) >"अरणि 
.२. श्ररु, (अर "”>गमने, उ) >न्रण 
१०१. अरुणो, (अर ">-गर्मने, कुन) ज>त्सूरज 
२१७. अशलसो, (अल "-वन्धने, श्रस) --॥।लंसी 


परिशिष्ट ] , ण्वादिजृत्ति ४७७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


पप०. 
४, 
२१. 
१६८. 
११२. 
७६. 
११२. 
3, 

२. 
१४७. 
२१३. 
२१२. 
. श्रहि, अंह >-गमने, इ --साँप 
१६४८. 
२१३. 
. श्राखु, खण ---अ्रवदारणे, कु --चूहा 
२१४. 
. आयु, अय >नगमनत्थे, णु"त्आयु 
२०२. 
प्ण 
भ््४, 

. श्लासु, अस ">खेपने, णु--"शीक्र 
२€. 
8४. 
१०५. 
. इन्दु, इन्द >-परमिस्सरिये, *उ--चाँद 
१२७. 


अ्रलातं, (अल --बन्धने, श्रातक ) >-तितकी, ल॒ुकारी 
ब्रलाब्‌, (लम्ब --अवसंसने, ऊ) >च्तुम्वा, लौका 
झलिक्ृं, (अल --बन्धने, किक) ->भ्ूठा 

झल्लि, (अर "-गमने, लि) >-वक्ष, 

झ्रवनि, (अव --रयखने, श्रनि ) --पथ्वी 

अ्रवन्ती, अव --रवखने, श्रन्त--इस नाम का जनपद 
ग्रसनि, अस ->खेपन, अ्रनिजन्‍-वज्ञ 

झसि, अस ">खेपने, इ--तलव।र 

श्रसु, अस >:खेपने, उल्‍प्राण 

ग्रसुरो, अ्रस >-खेपने, उर --देत्य 

अस्रो, अस ->-खेपने, स--घोड़ा 

अ्रस्सु, अस --खेप्रने, सु --अँस्‌ 


प्रव्ठारो, श्रल --वन्ध्गों, आर --मटमेला रंग 
झ्ंसो, अन >नपाणने, स--कंधा; हिस्सा 


आमिसं, मि >-पक्खेपे, सक् --आहारादि 
झालुवो, अल --बन्धने, णुव --एक गाछ 
आबसथो, वस ->निवासे, श्रथ --घधर 
झरावाटो, अब --रक्‍्खने, श्राटण्‌ ->गढ़ा 
इंट्रका, इस --इच्छायं, ठकण्‌--ईंट 
इत्थी, इस --+इच्छायं, थी +--स्त्री 


इनो, इ८""श्रज्भेनगतिसु, दक्‌ --स्वामी 


इभो, इ>-अज्केनगतिसु, भुक "हाथी 


€, 
२३. 
१५. 
३१. 
पप, 
३३. 
४२. 
४५. 
७१. 
१५. 
« उहो, उनन्‍्द -+-किलेदने, दक्‌ ->ऊद विलाब 
. उन्दुरो, उन्द -किलेदने, उर --चहा 
. उयचिका, चि>चये, क--दीमक 
. उपोसयो, वस >-निवास, अ्थ--तिथि विषेश, हस्ति-कुल 
१८६८. | 
१५. 
१४६. 


प्‌ 


४७८ पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 
६७. इरिणं, ईर --कम्पने, ण--ऊसर 


इसि, इस --इच्छायं, कि +-ऋषि 

इसीका, इस >न्डच्छायं, कोक -:उजला 

उकका, उस >-दाहें, क ८"-उल्व 

उकक्‍खो, उस ->दाहें, ख--बेल 

उक्खलि, उस >-दाहें, इ--ओखल 

उच्चालिज्रो, चल ->कम्पनं, गक्‌ एक उजला कीछह 
उच्छू, उस --दाहे, छुक --ईख्व 

उज, अर "”गमने, जु--सीधा 

उतु, अर >-गमने, तुज"-"-कऋतु 

उदकं, उन्द --किलेदने, क --जल 


उप्पलं, पा पाने, कल -:कमल 

उम्मुकं, उस >>दाहे, क>लुझआठटी, मशाल 
उरो, उस--दाहे, रक्‌--छाती 

उरु, अर ->गमने, कु ->-बड़ा 


« उलको, उल -पवेसने, णक >-उल्ल्‌ 
१२६. 
१६६: 
. उसु, उस >-दाहे, कु--वाण 
१२०, 
१३७. 
२२४. 

१५. 


उसभो, उस --दाहे, कभ>>श्रेष्ट 
उसीरं, वस --निवासे, कीर ---खस 


उसुमं, उस ->दाहे, कुम ->गरम 
उस्मा, उस"-दाहे, मल्‍”"तेजोी धातु 
उस्सोछूही, सह >-सहने, ही >च्वीय॑ _ 
ऊका, ऊह --वितक्के, कन्‍न्‍्ज 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४७9६ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१५०३. 


१३६. 


जे 
१४, 


२९. 


श्ण८, 


+ ४. 
१०७. 


१६२. 
६२. 
२२३. 

७३. 


ऊनो, ऊह --वितक्के, न --कम 

ऊमि, ऊह -"-वितक्के, मि->तरंग 

ऊरु, अर >>गरमने, ऊुज"जाँघ 

एको, इ>-अज्केनगतिकन्तिसु, कै >-अकेला 

एरण्डो, ईर --क्खेपे, ड >>रेड, व्याप्रपच्छ 

एला, इ<अज्केन गतिकन्तिस, लतच्न्मह का लार 
खोट़ी, उस >दाहे, ठ>-त्ग्रोठ, ऊंट 

खोदनो, उन्‍्द --किलेदने, न>>भात 


, ककक्‍का, कर "-करणे, क--एक तरह का रंग 


कक्‍्कन्धु, कर --करणे, ऊ>>वर का फल 


. कक्‍कसो, कर ->करणे, कस >>ककंश 

. ककक्‍्खछो, कर --करणे, छक्‌ --कऋर 

६. कडगु, कम +-इच्छायं, गु>-धान्‍्य विशेष 

. कच्छी, कच्‌ ->बन्धने, छु>>तराई 

- कच्छु, कस ->विलेखने, छुक्‌ --खुजली 

. कझ्जा, कम ->"इच्छायं, ञ >"-कुमा री 

. कटकं, कट >-महने, श्रक --नगर 

» कटाहो, कट >>मह॒ने, छ--कड़ाही 

. कठल॑ं, कठ--किच्छुजीवने, श्रल --कपाल-खंड 
. कठोरों, कठ--किच्छुजीवने, श्रोर --कठोर 

. कट्टु, कस >>गमने, ठ-ल्‍काठ 

- कण्ठों, कम >-+इच्छायं, 5--कण्ठ 

. कण्डो, कम --पदविक्खेपे, ड"-वाण, परिच्छेद 


कण्डुलो, कण्ड ->च्छेदने, कुल >्वृक्ष 
कण्णो, कर ->करणे, णक्न-कान 
कण्हो, कस --विलेखने, ह "काला 
कतु, कर ->करणे, रतु--न्यज्ञ 


डंध0 


पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


र्प, 
१२२. 
१८, 


६२५. 


१५६. 
१८६. 


ष्प 


१६१. 
9५. 
१६४. 


२१८. 


१०३. 
१७२. 


३. 


*९. 
१८२. 


* २. 
१३६. 
१६५७. 
२१५. 
श्८. 
४३५ 
४७. 
१२४. 
२१०. 


१०१. 
८१, 


कत्तिका, कर >-करणे, तिक "-कारतिक 
कदम्बो, कद --सुत्तियोधातु, बन्नवृक्ष 


 कनकं, कन --दित्तिगतिकन्तिसु, श्रक “सोना 


कन्दो, कम --इच्छायं, दक --मूल विशेष 

कन्दरो, कन्द --व्हानरोदनेसु, श्रर --कन्दरा 

कवालं, कप्प --सामत्थिये, काल--घटादि खंड 
कपि, कम्प >-चलने, इ>--बानर 

कपिलो कम्प --चलने; कब ->-वण्णे, कील --मटमल। रंग 
कपोतो, कप -"-अ्रच्छादने, श्रोत --कबतर 

कपोलो, कप --अच्छादने, श्रोल --गाल 

कप्पासो, कर --करणे, पास --कपास 

कप्पिनो, कप्प >-सामत्थिये, इन --राजा 

कप्प्रं, कप्प --सामत्थिप्रे, ऋर --कप्र, घनसार 
कसटो, कम --इच्छायं, श्रट --बौना 

कसठो, कम --इच्छायं, ठ5--भिक्षा-भाजन 

कमलं, कम --इच्छायं, श्रल --कमल 

कम्बु, कम्व --संवरणे, उ>-शह्लू 

कम्सं, कर -करणे, म-८>-कर्मे, सुखदुक्खफलदं 
कम्मारो, कर --करणे, सार "-लोहार 

कम्मासो; कम्मासं, कल ८""सड्ख्याने, सक्--चितकबरा 
करको; करका, कर-"-करणे, श्रक ->बनउरी, ओला 
करटों, कर "-करणे, श्रट --कौआा 

करण्डो, कर --करणे, श्रण्ड --भाण्ड विशेष 

करभो, कर ८"-करणे, श्रभ --ऊँट 

करीसं, कर ->करणे, ईस --गुह 

करुणा, कर --करणे, कुन --दया 

कलत्तं, कल --संख्याने, श्रत्त --भार्या 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति 'डंद है 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१२४. 
१८२. 
२१७. 
२२३. 
3. 
२२. 
३३. 
१८६. 
१६९. 
१८५. 
१६४. 
५४. 


बंलभो; कलछभो, कल --संख्यान, अभ --हाथी का बच्चा 
कललं, कल ८"-संख्याने, श्रल "गर्भ की एक श्रवस्था, कीचड़ 
कलसो," कल --सइखरूप ने, श्रस >-कलश द 
कलहो, कल --संख्याने, ह्‌ --विवाद* 

कलि, कल 5संख्याने, इ --गाप 

कलिका, कल >-संख्याने, कोक >-कली 

कलिड्रे, कल >-सहे, गक्‌--एक जनपद 

कलिलं, कल ->संख्याने, इल --गहन 

कलीरो, कल >-संख्याने, कौर ८""बाँस का कोंपल (भ्रंकुर) 
कललं, कल --संख्याने, ल-"-युक्त 

कललोलो, कलल --स है, ओल --समुद्र की लहर 

कवाटं, कु >सहें, श्रप्ट -+किवाड़ 


- कवि, कु --सद्दे, इ"-कवि 
३. 
. कसि, कस >-विलेखने, इ>-कृषि 
६०. 
१४६९. 
१७७. 
२७. 
२१३. 
१६४. 
१४. 
२४. 
. कारु, कर--करणे, णु--शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा 
* कासु, कस --विलेखने, णु>हूगढ़ा 
२२५. 
"२००. 


कसटं, कस >-गमने, 'अ्रट--बुरा, श्रप्रिय 


कसिणं, कस --गमने, किण --अशेष 

कसिरं, कस >-गमने, किर "-थोड़ा 

कसेरु, सी --सये, रु--पानी में जमने वाला एक कनन्‍्द 
कस्तको, कस --विलेखने, सक --कृषक 

कंसो, कम -८इच्छायं, सन्‍-एक नाप 

कल्ठारो, कल --संख्याने, श्रार --मटमेला रंग 

काको, का >तसहे, कं --कौवा 

कामुको, कम --इच्छायं, णुक्‌ --कामी 


काछो; फाछ्ि, का >>सहे, &6>-जंगली जानवर 
कितवो, किन >-निवासे, भ्रव--ठग, जुवारी 
२३१ 


डं८र पालि महाव्याकरण  आठवाँ 


ब्वादि 
सृत्र-संख्या 
२१२. किब्बिसं, कर --करणे, रिब्बिस--पाप 
.. ८. किमि, कम --पद विक्खेपे, इ--कीड़ा 
१०४. किरणा, किर>-विकिरणे, कन--किरण 
किरातो, किर--विकिरणे, ' श्रातक्‌ --एक जंगली जात 
५२. किरीटं, किर--विकिरणे, कोट >-मुकुट 
८५. किलमथो, किलम, क्रम >-गिलाने, श्रथ--परिश्रण 
८०. किलातो, किर--विकिरणे, श्रातक्‌ --एक जंगली जात 
१४२. किसलयं, कस >-गमने, य">पल्लव 
१७४. किसोरो, कस ->गमने, झोर--किशोर, अश्व 
२२. किड्धृूणिका, कण >>सदृत्ये, कीक८--छोटी घण्टियाँ 
५४. कुक्‍कुटो, कुक, वक--आदाने, कुटक --मुर्गा 
१४८. कुक्‍्कुरो, कुक, वक>”-आदाने, उर--फुर्त्ता 
२२७. कुक्‍्कुत्ठ; कुक्कुछो, कुक, वक >च्ञादाने, छ--एक नरक 
१३१. कुडकुमं, कम, इच्छायं, कुम --केसर 
४१. कुच्छि, कुस ->अक्कोसे, छिक >रपेट 
१६०. कुटिलो, कुट --कोटिल्ये, किल >>टेढ़ा 
१२२. कुंटुम्बं, कुट --कोटिल्ये, ब--परिवार, कुट॒म्ब 
५६. कुंटठं, कुस --अक्कोसे, 5--कुष्ट 
१२२. कुडुबो, कण्ड--च्छेदने, ब--पैला 
११६. कुणपो, कुथ --पूतिभावे, श्रप>-मृतक 
१८६. कुणालो, कुण --सहृत्थे, काल --एक महासर 
५६. कुण्ठो, कुण--सहृत्थे, 5--जिसका हाथ पैर कटा हो 
५६. कुण्ड, कम --इच्छायं, ड--भाजन 
१८२. कुण्डलं, कुण्ड --दाहे, श्रल --कुण्डल 
८. कुत्त, कर --करणे, तक्‌ >-क्रिया 
८ंड. कुन्तो, कम --पदविक्खेये, तक --एक हथियार 
. ६६. कुन्दों, कम --इच्छायं, दक्‌--एक प्रकार का फूल 


प्प्0 


नी 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४८३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१६५. कुमारों, कम --इच्छायं, झार--कमार 
१०३. कुमसिनं, कम ->-पदविब्खवेये, इन ---मछली वम्काने क* छोप (टाप) 
१२६. कुम्भो, कम->इच्छायं; अथवा दृम्भ--#प्रणे, हू नघड़ा 
१३७. कुम्मो, कर --करण, घ--कछआा 
२१५. कुम्मासो, कुल >5-सन्ताने, सक --एक खाद्य 
१४३. कुरं, कु >सदे, रक्‌ ८"भात 
१५५. कुररो, कुररो, कुर >-सह्दे, कुर--एक पक्षी (कुररी) 
५. कुरु, कुर >सहे, कु "-रीजा 
५, कुरवो, कुर --सह्े, कु --जनपद 
१७२. कुरूरों, कर --करणं, ऊर"”-पापकारी 
१८५. कुललो, कुल ->सन्‍्तात, काल 5नटिटिहरी (पक्षी विशेष) 
१८५. कुलालो, कुल --सन्‍्ताने, काल --कुम्भकार, कोहाँर 
२११. कुलिसं, कुल ->संवरए;ं, सक्‌ --वज्र 


2६६. 
पर, 


! 
बज 


/. कुब् रो, कु--सट्र, एरक्‌ --कुवर महाराज 

- कुसो, कु >--सटर, सक्‌ --कुश घास 

- कुसीतो, कुस ---अकक्‍्कोसे काहिल 

- कुसुम, कुस --अक्कोसे अबव्हानं च, कुम --फ्ल 

. कुसुम्भं, कुस --अ्रक्‍्कोस अव्हाने च, भ८"-एक फूल जिससे रंग तेयार 


किया जाता है । 


. कुसुम्भो, कुस >-अवकोसे अबव्हाने भ्र८-सोना 

. कुलोरो; कुब्हीरो, कुल --सन्‍्तानें, कीर->कर्कट, केकड़ा 
. कपो, कु "सह, प->कंगझ्रा 

, केणि; केणी, की ->दब्बधिनिमये, णि--- 
» केतु, कित ->निवासे, उ--ध्वजा 


केदारं, कलेद, क्लिद -->-अल्हाभावे, आ्रार --खेत 
केवल, केव >च्सेवने, श्रल >--सारा 


. केछि, कीछ ->विहारे, इ८"-क्रीड़ा 


१३-०३. 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१८६, 

४३. 

५४. 


हि 


२९. 
८६. 
श्८, 
७८. 
१६६. 
१२२. 
१७१. 
प्रष, 
१५०. 
€प८. 
६४. 
११६. 
१४३. 
६५. 
८२. 
१३६. 
२२५. 
१३६. 
१०७. 
३२. 
१५२. 


३२ 


कोकिलो, कुक, वक ८""आदाने, इल >-कोयल 

कोच्छी, कुच --संकोचे, छु--पीढ़ा 

कोट्ठो, कुस >-अ्रक्‍्कोसे, 5:-"अ्रनाज रखने की कोठी 
कोणों, कु >>सहे, ण>-पास, अंश, बीणा आदि का दण्ड 
कोण्ठो, कुस --अभ्रककोने, ठ5--जिसका हाथ पर कटा है 
कोत्थू, कुस “-अकक्‍्कोसे, थ्‌>-सियार 

कोरको, कुर >-सहे, श्रक्‌ --कली 

कोलितो, कुल --सन्ताने, इत्त >-द्वितीय अ्रग्न श्रावक्र (एक ग्राम का नाम ) 
कोतित्धरो, विद -जलाभे, आर दुमना हुआा 

कोसम्बो, कुस --अक्कोसे, ब >-वक्ष 

खज्ज्रो-खज्जरी, खज्ज ->खज्जने, अर ८"-खजूर 

खण्डो, खन, खण >न्ञ्रवदारणे, ड--खांड' 

खदिरो, अद, खाद->भक्‍खने, किर"--खंर 

खन्‍धो, खन, खण--अवदारणे, ध--स्कन्ध; समूह 
खाणु, खन, खण >अवदारणे, णु--ठूंठ 

खिप्पं, खिप >-प्पेरणे, पक् -न्‍्शीघ्र 

खोरं, सी >>खये, रक्‌ >दूध 

खट्ी, खिद --असहने, दक --क्षद्र 

खेत, खिप >-प्परणे, त"-खंत 

खेसो, खी --खये, म"क्षेम; कुशल 

खेको, खी -->खये, छ+--थूक 

खोम॑, खु >नसहे, मज"न्श्रतसि 

गगन, गम >-गमने, न--्राकाश 

गरग्गो, गद >>वचने, गक्‌ --एक ऋषि 

गग्गरों, गर, घर--सेचने, गर”-सड़गडाहट, हँस की आवाज़ 
गड़ूग; गम >>गमने, गक ->गंगा नदी 


, गण्ठि, गन्थ >जगन्धथने, इ>नगाँठ 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६४ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


प्र्द, 
८२. 
. गठ्धो, गिध >>अभिकड्खारं, ध--गिज्मो अत्यंत लोभाभिभूत 
. शद्रभो,न्गद ->व्यत्तवचने, रभ --गदहा | 
- गन्तु, गम गमने, तु"-जाने वाल, 

. गब्बों, गर >न्सेपने, द-- अभिमान 

. गब्भरं, गर >न्सेचने, भर, ->गुहा 

. गब्भो, गर -ज्सेचने, क्र >-गर्भ 

. गभीरो; गस्भोरो, गम >-गमने, कौर -८गहरा 

. गमिको, गम ->गमने, किक --जाने वाला 

. गरु, गर >>सेचने, उ ->गरु, आचाये 

. गहांणि, गह ८"-उपादाने, श्रणि --जठराग्नि 

. गाथा, गा सटे, ७कु -पयविशेष 

. गासो, गा ८-सहे, स->गाँव 


गण्डो, गम "-गमने, ड"-व्याधि, गाल 
सतत, गह --उपादाने, त"--शरीर 


गाछहूं, गाह --विलोब्ठने, ह --दृढ़ 


. गिज्को, गिध -ज्अभ्रभिकड्डायं, कक्‌ >"गीध 
. ग्रिम्हो, गम >>गमने, ह >-ग्रीष्म 

. गिरि, गिर >-निगिरणे, कि “पहाड़ 
. गोवा, गा सह, ईव- गला 

- गच्छी, गुप >-गोपने, छ >-गुच्छा 

. गवाकों, गु ८”सहे, श्राक्‌ --सुपा री 

. गंछो, ग->सहे, छक >>गुड़ 

. गपो, गुप->"गोपने, थक्‌ >-गूह 

. गोणो, गम ->गमने, ण->बल 

. गोत्तं, गप >ज्गोपने, त->गोत्र 

. गोत्र, गुप -न्गोपने, रक्‌-गीत्र 


४८६ . पालि महाव्याकरण ..[ आाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१३२. गोधुसो, गुध --परिवेठने, उम्र --गेहें 
१२०. गोपष्फो, गुप >व्गोपने, फ--गुल्फ, पेर की ऐंड़ी के ऊपर का भाग 
२२६- गोछो, गु >न्‍सहे, न््गड़ 
परे. घतं, घर >नसेचने, तक >-घी 
१३६. घम्मो, गर, घर >>सेचने, स--5ग्रीष्म 
१०. घाति, हन "-"हिसायं, इण"-हथियार 
१७३. चकोरो, चक ”-परिवितक्के, श्रोर --पक्षी विशेष 
२. चकखु, चक्‍्ख --दस्सने, उ--आआाँख 
१५२. चच्चरं, चर --गतिभक्खनेसु, चर ---चौराहा 
१९२. चटुलो, चट >-भेदने, कुल --खुसामदी 
१८७. चण्डालो, चण्ड --चण्डिको, णाल--चाण्डाल 
१४७. चतुरो, चत >ल्‍्याचने, उर>"-चतुर 
१८४८. चपलो, चुप --मन्दगमने, कल--चपल, चडज्न्चल 
२१७. चमसो, चम 5जअ्रदने, श्रस >-चमचा, श्रवा 
४. चम, चम ->अदने, ऊ>>सेना 
११४. चअम्पा, चम 5ज्ञ्दने, प-5एक नगर (वर्तमान भागलपुर) 
१३३. चरिमं, चर >->गतिभक्खनेसु, इस --पिछला 
२ चरु, चर "-गतिभक्खनेसु, उ--हव्यपाक 
१. चाटु, चट; पुट>-भेदने, णु--खुसामद 
१. चारु, चर ->गतिभक्खनेसु, णु८>सुन्दर॒ 
परे. चित्त, चित --सज्चेतने, तक्‌्--विज्ञान; चित्र 
८०. चिलातों, चिल"नवसने, श्रातक --एक प्रकार की मछली 
१०७. चोनो,, चि८""वर्य, न--चीन देश 
१४४. चोरं, चि--चये, रक्‌, --वल्कल 
१५४. चोबरं, चि->चये, क्‍्बर--कंपाय वस्त्र 
१६८. चुल्लि, चद >न्‍चोदने, लिज"”-चल्हा 
२२५. चढ्ठा, च->त्वने, 6--जरा 


परिश्िष्ट | ण्वादि-वृत्ति डंप७ 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 


१६९७. 
२०८, 
१४०. 

६५. 
११७. 
१०७. 

३७. 
१५२. 
१६१. 

द्ह, 


७9३. 


3०. 
१८. 
७०. 

है. 


१३६. 


२६. 
१६४. 
७२, 
१४१. 
१०५. 


२२२. 
७९. 


२२३. 
५,६९४. 
१६३. 
२२३. 


छल्लि, छद --संवरणे, लि --छल्ली 
छवि, छद --संवरणे, रबि--शोभा; 
छाया, छा --छादने, य+८-छाया 

छिह, छिंद -->द्वेघाकरणे, दक्‌ --छेद 
छेप्पं, छुप --सम्फस्से, पक्‌ --अँगूठा 
जघन॑ं, हन --हिसायं, न"-जाँघ 

जझ्ुप, जन -जजनने, धन्‍लजाँघ 
जज्जरो, जर --वयोहानियं, जर -- जजेर 
जठरं, जन -जजनने, श्रर --उदर, पेट 
जण्ण, जन >>जनने, "८-घुटना 

जतु, जन ->जनने, रतु "जलाह 

जतु, जर >जवयोहारियं, तु --पंसली 
जनको, जन >>जनने, श्रक --पिता 
जन्तु, जन >>जनने, तु"-जीव 

जम्ब, जन >>जनने, क"-जामुन 
जम्मो, जम >अदने, म--नीच, मूख् 
जलका, जल -दित्तियं, णुक --जोंक 
जाणु, जन >-जनने, णु--घुटना 
जामाता, जन ->जनने, तु--दामाद 
जाया, जन >>जनने, य स्त्री 

जिनो, जि "-जये, नक्‌ --बुद्ध 

जिव्हा, जीव --पाणधारणे, ह">जीभ 
जीवन्ती, जीव >-पाणधारणे, अ्नन्त--एक औषधि 
जुण्हा, जुत --दित्तियं, ह॒ >-चाँदनी 
तकक्‍्कोलं, तक्‍क "-वितक्के, श्रोल --एक फल 
तण्डुलो, तम ->छेंदने, कुल >>वावल 
तण्हा, तस +-पियासायं, ह न्‍्स्तृष्णा 


८२. 
७०. 
१२. 
१८०. 
१८. 
६२. 
२. 
१०१. 
१५६. 
६०. 
६५. 
प्र्‌, 
२११. 
« तालु, तल -पतिट्ठायं, णु >तालु 
६०. 
६७. 
. तित्तिर, ज्ञर >-तरणे, इ--तितर पक्षी 


8 | 


प्ष, 
€३. 
* तिषु, तप --सन्तापे, कु--सीसा धातु 
१४६. 
२०६. 

£ २. 
१८५, 


इंदद पालि महाव्याकरण [ झ्राठवाँ 
ण्वापदि 

सूत्र-संख्या 

१४२. तनयो, तन --वित्थारे, य--पुत्र 
२. तनु, तन८"-वित्थारे, उ-"शरीर 
४. तन्‌, तन"-वित्थारे, ऊ-"शरीर 


तन्‍्तं, तन--वित्था रे, तज्ताँत 

तन्तु, तन >-वित्थारे, तुन्‍त्सूत्र 

तन्दी, तन्द --आलस्से, . ई --आलस्य 
तम्बुलं, तम --भूसने, बल >>पान 

तरको, तर ->तरणे, श्रक --नाव 

तरणि, तर >>तरणे, श्रणि--सम॒द्र, सूरज 
तरु, तर ->तरणे, उ>्वृक्ष 

तरुणो, तर >-तरणे, कुन --तरुण 

तसरो, तस; त्रस--पिपासायं, श्रर 
तसिणा, तस --पिपासायं, किन --तृष्णा 
ताणं, ता-च्पालने, शन्‍जत्राण 

तातो, ता --पालने, त--पिता 

तालीसं, तल >न्पतिट्ठायं, ईस --एक दवा का गाछ 


तिखिणं, तिज --निसाने, किण --तेज 
तिणं, तिज --निसानें, ण८"-तण 


तित्यं, तर->>तरण, थक्‌"-घाट 
तिथि, ता-"पालने, इथि--तारीख 


तिमिरं, तिम 5उतेमने, किर --अन्धकार; जल 
तिमिसं, तिम >>तेमने, किस --अन्धकार 
तिरीटं, तर>>तरणे, कोट --पगड़ी 

तीरं, ता >--पालने, रक्‌ --किनारा 


परिश्िष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४ंघ& 


ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

१५४. तीवरो, ता"-पालने, कवर --एक नीच जाति 
४४, 


तुच्छे, तुस --तुद्वियं, छु--त्अप्तत्य, सारहीन 


५६. तुण्डं, तन --वित्थारे, ड--मंह, चोंच 


पद. 
१६३. 
१०३. 
9. 

दर 

' शैद्ीड, 
१८. 
१५०. 
२१४. 
६७. 
११४५. 
१०७. 
२०६. 
६०. 
प्रप, 
१५२. 
८ 
१५१. 
प्र 
८२. 
ह्प, 
१२३. 
८५, 
२१६. 


बुत्यं, तुद --व्यथने, थक --दवा 

तुम॒लों, तम --छेदने, कुल >-व्यज्ग्त, सडकुल 
तुहिनं, तुद ->व्यथने, इन >>पाला 

थनि, थनत >"सहे, इ--शाब्द 

थरु, तर >-तरणे, कु""तलवार की मूठ 

थलं, ठा >-गतिनिवत्तियं, कल >-स्थल 
थवको, थु८-अभित्थवे, श्रक --फल का गुच्छा 
थिरं, ठा -"गतिनिवत्तियं, किर -+स्थिर 

थूसो, थु-"अभित्थवे, सक्‌ --ःभूसा 

थणं, थु--अभित्थव़े, , णग--एक नगर; थूणों 5खम्भा 
थपो, थु ->अभित्थवे, प--चंत्य 

थेनो, ठा >"गतिनिवत्तियं, न"-चोर 

थेवो, थु-"अभित्थवे, रेब ->जलबिन्दु 
दक्खिणा, दकख --वुद्धियं, किण >-दक्षिणा, पूजा 
दण्डो, दम --उपसमे, उ--दण्ड 

दहरं, दर --विदारणे, दर--एक पक्षी 

दवूदु, दद -रदाने, दु--दाद 

दढुरो, दद >-दाने, दुर->मेढ़क 

दधि, धा--धारणे, इ>"-दही 

दन्‍्तो, दम --उपसमे, तदाँत 

दन्धो, दम ---उपसमे, ध--मूढ़ 

दब्बि-दब्बी, दर --विदारणे, बि--कलछूल 
दसथो, दम --उपसमे, श्रथ --इन्द्रिय-दमन 
इस्सु, दंस, डंस >दंसने, सुन्‍-चोर 


४६७ 


पालि महाव्याकरण [ झ्राठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 
४५. 

१. 
१०१. 

- १०२३. 
२१८. 
१०५. 


१०६. 

७२. 
१४५. 
१५४, 
१३४. 
श्श्८. 


दल्हूहूं, दह्‌ --दाहे, ह्‌--दृढ़ 

दाठा, दंस; डंस--दंसने, ड--दाढ़ 

दारु, दर 5 दरणे, णु"-लकड़ी 

दारुणो, दर --विदारणे, कुन --कर्कंश 

दिन, दा "दाने, इन --दिन 

दिवसो, दिव--कीछाविजिगिसावाहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ --दिन 
दीनो, दी ->खये, नक्‌--दीन 


- दुट॒ढु, ठा>-गतिनिवत्तियं, कु--बुरा 

. दुहिता, दुह "प्पप्रणे, तु--बेटी 

. वृतो, दू८-परितापे, तक्--दूत 

: दूरं, दुतगमने, रक्‌>-दूर 

. देबटो, देव --देवने (पूजने) श्रट 5 ऋषि 
* देवरो, दिव"-कीछादिसु, श्रर --देवर 


दोणो, दु --गमने, ण--होण 


. दोणि-दोणी, दु "तगमने, णि-चनाव 

. दोला, दु-"”परितापे, लज-"हिडोला 

. धनु, धन च”सहें, उ८"धनुष 

, धमनि-धमनी, धम ूसहे, अनि--सिरा 
« धम्मो, धर >-धारणे, म--धर्म 

: धरणि, धर-”-धारणे, श्रणि--पृथ्वी 

- धातु, धाननधारणे, तुज-धातु 


धाना, धा"-"धारणे, न--भूजा 
धीता, धा'--धारणे, तु--वेटी 

धीरो, धा८”-धारणे, रक्‌ --धेर्य्य 
धीवरो, धा८"”-धारणे, कवर --मल्लाह 
धूमो, ध्‌--कम्पने, मक्‌ >--धूग्रा 
धूसरो, ध्‌--कम्पने, सर --धूसर 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४६१ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१११. 
७२. 
७६. 


१३८. 
१७७. 
१५. 
२२७. 
७6. 
४९. 
१०७. 
३३. 
श्८घर२्‌. 


धेन, धा >ःधारणे, नुक्‌ --गौ 
नत्ता, नह --बन्धने, तु --नाती 
ननन्‍्दन्तो, नन्‍्द >-समिद्धियं, श्रन्त --सखी 


- नरको, नर >>नये, श्रतक्न >>नरक 

. नाभि, नभ८"-हिसायं, इणु नाभी 

. निक्‍खो, कन ज-दित्तिगतिकन्तिसु, ख--निष्क 
. निचुलो, चि -"चर्य, कुल ८"-एक गाछ 

. निदाघो, दह”"-भस्मीकरणे, छघ--ग्रीष्म 

. निह्या, निनन्‍द >न्यगरहायं, दक्‌ --निद्रा 

. निमि, ती >|पापणने, सि एक राजां 

. निम्बो, नम >>नमने, ब--तीम 

. निल्लि, निल्‍लो, नीलि, नीलो, नी --नये, लि -वृक्षविशेष 
. निस्सेणि, निस्सेणी, सि >तसेवायं, णि--निसेनी 
. नीपो, नी >>नये, पक न्‍न्वृक्ष 

: नीरं, नी “"नपापुणक्षे, रक ८-जल 

. नीवरं, नी “नपापुणने, क्वर”"-घर 


नेत्तं, नी >पापुणने, तक--अ्राँख 


. नेता, नी >नपापुणने, तक्‌ >>नेता 


नेसि, नी >-पापुणने, सिज-चकक्‍के की परिधि 
नेरु, नी >>नये, रु"-सुमेरु पहाड़ 

पद्स्‍ो, कम्प चलने, क --कीचड़ 

पडगुठछो, खज्ज "-गतिवेकल्ले, लक्‌ --लंगड़ा 
पचतो, पच --पाके, श्रत --रसोइया 

पच्छि, पस >न्वाधने, छिक्--खाँची, डाली 
पज्जुन्नो, पद >-गमने, न"-इन्द्र; मेघ 
पटगो-पटड़्रो, पत; पथ ८">गर्मने, गक्‌ --फतिद्भधा 
पटलं, पट >>गमने, श्रल --उसमूह 


४६२ 


पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२६३. 
हद 
१६४. 
१३३. 
१६६. 
६५. 
२२४. 
१६. 
६६. 
१०८. 
१३०. 
२१७. 
२१५. 


५ 


] 
श्र. 
१८६. 
पं. 
१८२. 
१६६. 
१€८. 
२, 
१७२. 
"पक; 
१८४८. 
१०. 
१८३७. 
शा 


पटहो, पट >>गमने, ह->एक बाजा 

पट, पट >|गमने, उल्‍-दक्ष, पटु 

पटोलो, पट "-गमने, श्रोल --एक सब्जी 

पठमं, प5--उच्चारण, श्रम --प्रथम्‌ श्रेष्ट 
पणवो, पण >>व्यवहारत्थुतिसु, तब --एक तरह का ढोल 
पण्णो, पण ज्व्यवहारत्थुतिसु, ण पत्ता 

पण्हि, पण >>व्यवहा रत्थुतिसु, हि --एंडी 

पताका, पत; पथ >>गमने, आक --ध्वजा 

पति, पा--रक्‍्खने, श्रति-->पतति 

पत्तनं, पत; पथ >-गमने, तन -नगर 

पदुमं, पद --गमने, कुम --कमल 

पनसो, पन >-थुतियं, श्रस --कटहल 

पप्फासं, फाय --वुद्धियं, सक्‌ ->फसफु्स 

प्चदगु, भज्ज --श्रोमहने, कु८-अंकुर 

पाम्हूं, श्रम; गम --गमने, ह्‌--प्रमख 

पलालं, पल ->गमने, काल"-प्आर 

पलितं, पाल --रक्‍्खने, तक->ल्‍वाल का पकना 
पल्‍ललं, पलल >-गमने, श्रल --जलाशय 

पल्‍लबं, पलल >>गमने, श्रव --पललब 

पल्लि, पाल --रक्‍्खने, लि८""कुटी; छोटी बस्ती 


पसु, पस "-बाधने, उ--चौपाय 


पसूरो, पस --बाधने, ऊर --दूर, ब्यअजन 
पंसु, पेंस--नासने, उ--धूलि 

पाटलं, पत, पथ --गमने, कल --फल 
पाणि, पण ->व्यवहारत्थुतिसु, इण्‌ >-हाथ 
पांतालं, पत, पथ >-गमने, णाल--रसातल 
पादुका, पद >>गमने, णुक ->खड़ाउं 


परिशिष्ट |] ण्वादि-व॒क्ति ४६ ३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


44248 
१६८. 
२२८. 

२०. 
१६२. 
७२. 
२०. 
५१८९६. 
२१५. 
१५३. 
४४, 
7०, 


८2. 


पापषं, पा --रक्‍्खने, प--अकूशल कर्म 
पालि-पाली, पाल--रक्‍्खने, लि--पंक्ति, बुद्ध-बयन, मूल 
पाछि, पा --रवखने, छि>--ततन्ति भाषा 


पिठरो, पच >-पाके, श्लरर->पकाने था वतंन 
पिसा, पा 5"-रक्‍्खन तुज-पिता 

पिनाको, पा जज्वाने, झ्राक >शिवजी का धनुष 
पियाहपे, पी >-नप्पने, काल --एक फर्ल 
पोयूरं, पी:->तयने, सक ८-ग्रमृत 

पोचरं, पी ज्तप्पने, कवर >स्थुल 

पुच्छो, पुस >+पोतने, छ--पछ 

पुझअं, पुण--कम्सनि सुभे, अ--कुशल कर्म 
पुरा, पुस >>पोसने, तक्‌ >पृत्र 


 पुथ, पथ; पथ “>वित्थारे, कु - फलाव 

१५. 
१६२. 
२०६. 
२६६. 
६६. 
२१५. 
११६. 
ध्८, 
१६६. 
श्८्८. 
श्८२. 
२२२५. 
१६८. 


पुथुकोी, पृथ; पथ--वित्थारे, क>अ्रज्ञ 

पुथलो, पथ, पथ ->वित्थारे, कुल --विस्तृत 

पुरिसो, पूर --परणे, किस :-न्ञादमी 

पुरोस॑, प्र८"-प्रणे, ईस>-गद् 

पुलिन्दो, पुल--महत्तहिसाजाणंसु, दक्‌--एक नीच जाति 
पुस्सं, पुस >पोसने, सक-7क फल 

पृषो, प्‌ >न्यवने, पक --पूश्रा 

प्रणो, प्र८"प्रणे, भश्रण>पूरा करने वाला 

पघेलवी, पिल जल्‍वत्तने, श्र >पतला 

पेलो, पी --तप्पने, लचच्चेत की वनी डलिया 


पेसलो, पिस >>गमने, कल  -प्रियशील 
पेछा, पी >चतप्ने, छ पेड़ा 


पोक्खरं, पुस >॑पोसने, खरनच्न्कमल 


डह्ड पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूतर-संख्या 
८२. पोतो, प्‌ >>पवने, त"-बच्चा 
२१५. फससो, फ्स --सम्फस्से, सक >-स्पर्श 
५६. फष्टो, फूस --सम्फस्से, 5 --स्पर्श 
३३. फुलिड्भो, फूट --चलने, गक्‌ --चिनगारी 
२१५. फुस्सो, फूस --सम्फस्से, सक्‌ --एक नक्षत्र 
३६. फेग्गु, फल >-निष्फत्तियं, गु जअसार : 
१६०. बदरं-बदरी, वद>न्‍्वचने, श्रर--वर का फल 
१४६. बधिरो, वध >>बाधने, कौर --बहरा 
२. बन्धु, वन्ध >-वन्धनें, उज-वन्ध 
११७. बप्पो, वम८"-उग्गिरणे, पक आस 
१६. बलाका, बल>-पाणने, श्राक--एक पक्षी 
७. बलि, बल-"पाणने, इ--सिकुड़न 
१८४. बहल॑ं, वंह>-वुद्धियं, कल >-घना 
२. बहु, बह ज>-वुद्धियं, उ--बहुत 
२१५. बढ्ठिसो, वल --संवरणे, सक्‌--बंसी 
६. बाहु, वह ज"त|पापुणने; अथवा बाध८"-विवाधायं, कु"”भुजा 
२२३. बाल्हं, बह--वुद्धियं, हजचदृढ़, बहुत अधिक 
६. बिन्दु, विद>>लाभे, कु"-स्वल्प 
१२२. बिम्बं, वम"-उग्गिलणें, ब--शरीर 
१८६. बिछालों, बल-"-पाणने, काल "-विलाव 
६६. बन्दो, बु-च्संवलणे, दक””मूल, जड़, वृक्ष का मूल 
२०२. बेलुबो, बिल भेजने, णुब-"एक लता 
३६. भग, भर"भरणे, गु"-एक ऋषि 
७६. भदन्तो, भद्द ""कल्याणे, श्रन्त--प्रत्रजित 
१४६. भद्र, भद्द >-कल्याणे, रक्‌ --सुन्दर 
१५६. भमरो, भमजअनवट्राने, अश्रर--भौंरा 
भमु, भम"नअनवट्टाने, उल्न्‍्भौं 


हः 


परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ४०५ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१६. 
७९. 
२. 
१४६. 
१३७. 
६३. 
७२. 
११०. 
११. 
२. 


है 


१६६. 
३३. 
१५. 

१३०. 

१७६. 

१३०५. 

२१४५. 


१३६९, 
१७६. 
१७६. 

१४, 
१४६. 
१३७. 

५४. 
१४८. 
२२७. 


भयानकी, भी >-भये, श्रानक --भयानक 

भरतो, भर >>भरणे. श्रत--नत्तंक 

भरु, भर"-भरणे, उ>-पति 

भस्त्रा, भस --भस्मीकरणे, रकै --भाथी 

भस्मं, भस ->>भस्मीकरणे, म--राख 

भाणु, भा दित्तियं, ण्‌ु--”किरण 

भाता, भाज"-दित्तियं, तु+-भाई 

भानु, भा-दित्तियं, नुक्‌ --स्रज 

भाषा, भ्‌:ूसत्तायं, ईण्‌--होने वाला 
भिक्‍ख, भिक्‍ख --याचने, उ>->श्रमण 

भिद्धारो, भर>-भरणे, आरजतसोने की भारी 
भिद्»ो, भमजनअ्रनवद्रानं, गक्‌--भौरा « 

भीको, भी >>भयू, क--भीरु 

भीमो, भी >>भये, सक्‌ --भयानक 

भीरु, भी --भयें, रुक भयानक (?) डरपोक 
भीसनो, भी >-भये, रीसनो --भयानक 

भुसं, भू-"सत्तायं, सक्‌ --भुस्सा 

भू, भम >अनवट्वाने, ऊ--भाौं 

भूमि, भू८"-सत्तायं, समि "पृथ्वी 

भूरि, भू>-सत्तायं, रिक्‌ --बहुत 

भूरी, भू>>सवायं, रिक्‌--मेधा 

भेको, भी >-भये, क >>मेढ़क 

भेरी, भी ८"-भये, रक्‌ "-भेरी 

भेस्मा, भी >>भये, म>-भयानक 

सकुटं, मदड्थू >-मण्डने, उठ मुकुट 

मकुरो, मड्धू>-मण्डने, उर८त्ञाइना, रथ, मछली 
मकुबो, मड्ू >>मण्डने, छक्‌ ->कली 


४६६ पालि महाव्याकरण [ श्राठवाँ 


ण्वादि 
सू#-संख्या 

३८. सघा, मह८""पूजायं, घ्-मघा नक्षीत्र 

१८३. मड्भूलं, मद्भन"-मड़ुल्ये, श्रल >मड्ुल 

१४८. सडुगरो, मड्भ ज्मड्जल्ये, उर"-एक तरह की मछली 
४०. मच्चु, मरज|ऋ|पाणचागं, च्षुनल््मय 

४०. सच्ची, मर:>पाणचागं, छो->मनुप्य 

३. मच्छी, मस-+ग्रामसनं, छू -मछली 

१५७. भसच्छुरं, मच्छेरं, मस--"म्रामसने, छर, छेर--मात्सय 
१६४. सज्जारों, मज्ज--संसुद्धियं, श्रार --बिलाव 

४६. सञुज, मनन्‍'”"्जाणे, जुल्‍न्मञ्जुल 
२१५. सज्जसा, मन"-जाण, सक्‌ "-बक्‍सा 

८. सणि, मनज"””"जञाणं, इनच्ल्मणि 

५८, सण्डो, मन"च्जाणे, ड>"-मांड 
११६. सण्डपो, मण्ड>->मसने, श्रय--मण्डप 
१८२. मण्डल, मण्ड >भसने, श्र >गोलाकार 

२५. मण्ड्को, मण्ड --भूसने, णुक >>मेढ़क 

८१. मत्तं, माजन्माने, श्रत्त--मात्र 

१५. सत्थकं, मस--आमसने, क-नमाथा 

८९. मत्थु, मस--भ्रामसने, थु>"-मद्दा 
१४७. सथुरा, मथः मन्थ--विलोट्टने, उर-"एक शहर 
१४६९. मदिरा, मद>”-उम्मादें, किर >-शराव 

६५. महो, मृद--हास, दक्‌८"-एक जनपद 

६. मधु, मनः ज्जाणं, कु-नन्मधु 

२६. सधुको, मनन्ल्‍्ञाणे, णुक- न्यक्ष 

२. मनु, मनजच्ञाणे, उ->प्रजापति; महासम्मत 

६. मनन्‍्दो, मनज"'च”जाणे, वरकूज"|मढ़ 

१५६. मन्दरों, मन्द--मोदनल्थतिजरत्तेसु, श्रर--एक पव॑त 
१४६. मन्दिरं, मनन्‍्द>-मोदनत्थुतिजछत्तेसु, किर--घर 


परिशिष्ट ] ण्वादि-बृत्ति ४६७ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१४०. 
१३६. 
१५२. 
३१. 
, सरोचि, मर८”-पाणधागं, ईलि-किरण 

. सरु, मर८"-पाणचागे, उन्‍्जदेव 

, ससि, मस८”"श्रामसरें, इ-"-राख 

. मस्रो, मस्"आमसने, ऊर एक दाल 

, झस्सु, इस--प्रामसने, सुत्च्दाढ़ी 

, सहिका, मह -यूजायं, किक >-हिम 

, महिला, महूपूजायं, हल नस्स्त्री 

. महेसी, मह-ःपृजायं, शक वन्‍पटरानी 

. सहोरो, मह"तपूजौयं/ ओर >-वल्मीक 

, संसं, मनन्‍"च"्जाणें, सन्‍न्‍मांस 

, माता, पात्चपाने, तुच्न्मां 

. मालवा, मल, मल्ल-धारणे, णुब--एक लता (अ्मरबेल ) 
२२५. द 
प्प्र्‌. 
१६१. 
१० १. 
८४. 
१०४५. 
१४४. 
२२३. 
३१. 


रे२ 
४६ 


मन्दुरा, मन्द >न्मोदनत्थुतिजछत्तेसु, उर--अस्तबल 
मम्मं, मर"-पाणचागे, र८"”मर्मंस्थान 

मम्मरो, मर >>पाणलागे, मर>मर्मर शंब्द 
सयूलो, मय >->गमने, ख--किरण 


माछो, माजनमाने, व्ठव-""एक कूट वाला 
मित्तो, मिद्‌ -स्नेहने, तकूमित्र 
मिथिला, मथ, मन्‍्थ 5--विलोछने, किल -८एक जनपद 
मिथुन, मिथ ऋचसड्ूमे, कुन जोड़ा । 
मिहितं, मिह--ईसंहसने, तक --मुस्कु राहट 
सीनो, मी --हिसायं, नक्‌--मछली 
मीरो, मि 5-पक्खेपने, रक्‌ --समुद्र 
सोलछ॒हं, मील--निर्मीलने, हत्त्गूह 
मुख, मू्‌ --बन्धने, ख--मुंह 
सुस्गो, मुद --तोसे, गक्‌ #-मृंग 
मुण्डो, मनत-"आाणे, डजू"शिर मुड़ाया हुझा 
रे२ ह 


४८ 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


५००, 
ष्न्ढे 
पर 
६५. 
२२. 
€€. 
न 
२००. 
१८२. 
१८६. 
२१. 
३८. 
१७७. 


२२५. 


३८. 
१७४. 
३१. 
७६. 


४68. 
१०१. 
२१७. 

३५. 
१४६. 
१३६. 


पष्ण्८ 


११५. 


मुतवो, म्‌-"-बन्धने, श्रव--चण्डाल 
मुत्त, मिह-न्‍सेचने, तक >-मृत्र 

मुदु, मुद--तोसे --नरम 

मुद्दा, मुद--तोसे, दक्‌ --अंगठी 
मुहिका, मुद --तोसे, किक --प्रंगूठी 
मुद्धा, मुद--तोसे, ध--शिर 

मुनि, मन -जाणे, इ८"-श्रमण 

मुरयो, मुर--संवेठने, श्रव--मृदज्भ 
मुसलो, मुस->खण्डनं, कल--अयोग्य 
मुबालं, मील --निभीलने, काल --मृणाल 
मूसिको, मुस>-थेय्ये --चूहा 

मेघो, मिह>>सेचने, घ--मेघ, बादल 
समेरु, मी८"-हिसायं, रु>-मेरु पर्वत 
मेला, मि ८"-पकक्‍खेपे, छ--राख 
मोघो, मुह --म॒च्छायं, घ८"-निकम्मा 
समोरो, मी८"-हिंसायं, ओर --मोर 
यक्‍खो, यस >-पयतने, ख--यक्ष 
यजतो, यज -"-देवपूजायं, श्रत--भश्रग्नि 


* यजु, यज८"-देवपूजायं, उ--एक वेद 


यड्जो, यज --देवपूजासंगतिकरणदानेसु, जन्‍्न्‍यज्ञ 

यमुना, यम--उपरमे, कुन- हक नदी... 

यवसो, यु->मिस्सने, श्रस --तृणावशेष 

यागु, या८"-पापणने, गुजन्यवाग्‌ 

यात्रा, या८"-पापुणने, रक्‌न्‍नयात्रा 

यासो, या -पापुणने, मन्‍ूदिन का छठा या श्राठवाँ भाग 
यूथो, यू --मिस्सने, थक्‌ --भुणए्ड 

यूपो, थु->मिस्सने, पन्‍न्‍्यज्ञ की लाठ 


परिशिष्ट | ण्वादि-वृत्ति ४६६ 


ण्वादि ' 
सत्र-संख्या 


८२. 
११३. 
. रघ, रह्ड >नगमने, कु--एक राजा 
, रजतं, रञ्ज >-रागे, प्रत-"-चाँदी 
, रजनी, रज्ज >> रागं, नजजरात 

, रज्जु, रुध>-आवरणे, जु-रस्सी 

, रण्डा, रम "-कीठायं, ड--विधवा 

१०६. 
, रथों, रम->कीछायं, थक्‌ --रथ 
९८, 
ध्ष. 
. रवि, रु>-सई, इच्"्प्रज 
१३६. 
. राजि, राजज-दित्तियं,, इजन्‍्पक्ति 
१२६. 
१०. 
. राहु, रह--चागे, णु"-्‌इस नाम का श्रसुरेन्ध 
. रिप, रप >-वचने, कु न्‍ल्‍्शत्रु 

३१. 
, रुचि, रुच>-दित्तियं, कि८"”"अ्रभिलाषा 
१४६. 
९५. 
१४६, 
१७६. 
9६. 
१४६. 
११७. 


थोत्तं, युज >-संयमने, त--रस्सी 
योनि, यु"-मिस्सने, नि>-भुग-इन्द्रिय 


रतनं, रम >-कीढायं, तनक--रत्न 


रन्धं, रम--कीछायं, ध८"-बिल 
रबवणो, र--सह्े, श्रण --कोयल 


रस्मि, रस >-अस्सादने”/ मभि--किरण 


रासभो, रास >च्सहें, कभ >>”गदहा 
रासि, रस--अस्सादने, इण्‌ >-समूह 


रुक्‍लो, रुह--जनने, ख--वृक्ष 


रुचिरं, रुव--दित्तियं, किर सुन्दर 
रुहे, रुद--अस्सुविमोचने, दक्‌ --रुद्र 
रुधिरं, र॒ुध "-ञ्रावरणे, किर +-लहू 
रुरु, रु>-सहे, रुक्‌ --मिगों ] 
रुहन्तो, रुह"-जनते, श्रन्त नल्वृक्ष 
रहिरं, रुह >>जनने, किर-”>लहू 

रूप, रूप--रुप्पते, पक्‌ --रूप 


१०० 


पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


ण्वादि 
सृत्र-संख्या 


६३. 
'७9६. 
१२. 
४ 
प्र८. 
६५७. 


रेणु, री--पस्सवने, णु"-धूलि 

रोदन्ती, रुद">रोदने, श्र॒न्त --एक झपधि 

लक्खी, लक्ख --दस्सने, ई --लक्ष्मी 

लघु, लड्घ --गतिसोसनेसु , कु"”हलका 

लण्डो, लम८"-हिसायं, ड>>लेंड 

लवण, ली --सिलेसनद्रवीकरणेसु; लिह"-अस्सादने, साद अश्रस्सादने, 
क्लेद--अदहभावे, णक --नमक 


. लघु, लद्भ >-गतिशोखनेसु, कु --हलका 
€ ५. 
६५. 
६७. 
१३६. 
२२३. 
१४. 
३२. 
३५. 
३६. 
४३. 
१५६. 
१४६. 
, बऊभो, वजु्का, वनन्‍चयाचने, ऋक्‌ >-वाँम 
१३१. 
१६९२. 
१६१. 
६५. 
धघ३. 


१५२ 
९६%. 


लुद्दी, रुद --अस्सुविमोचने, दक्‌ --बहे लिया 
लेणं, ली--निलीयने, ण"-गुहा 
लोणं, ली--लिह >-साद --क्लेदानं लोगझादेसे रूपं, णक--नमक 


, लोम॑ं, लू"-च्छेदने, म->रोंग्रा 


लोहं, लू--च्छेदने, ह"-लोहा 

बकक्‍क॑, कुक:- वक>ज्ञआादाने, क--वृक्क (07८9) 
वर्गों, अज, वज>>गमने, गक्‌ >ञ्समूह 

बग्गु, वल्‌. वलल-"-संवरणे, गु"-मनोज्ञ 

बच्चं, वर"-वरणसम्मत्तिसु, च-न्‍गृह 

वबच्छी, वद--वचने, छु--वत्स 

वच्छुरो, वस"-निवासे, छुर >>वरस 

बजिरं, अज, वज"””गमने, किरज"्नचवज्ञ 


बट॒मं, अज, वज ->-गमने, कुम >>मार्ग 
बटहूलो, वट्ट >॑वट्टने, कुल --प्रिमण्डल 
बठरो, वद>"-वचने, प्रर--मूर्ख 
वण्णो, वरनूतन्वरणे, णज-रंग , 
वत्तं, वर--वरणसम्भत्तिसु, तक्>-क्रत 
वत्तनि, वत्त जच्वत्तने, अनि >-मार्ग 


तरिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति भ०१ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


११२. 
€०. 
८९. 

5 

११४, 

१५. 


१८. 


लक्ष्य 


ध्छे, 
. बरण्डो, वर->वरणे, श्रण्ड --मुखरोग 

. बरत्तं, वर>-वरणं, श्रत्त --रस्सी लगाम 

. बराहो, वर->न्‍वरणे, हज-सुश्रर 

. बरुणो, वर>-वरणसबम्भत्तिसु, कुन >>वरुण 

. बलि-बलो, वल; वहल्लैं-संवरणे, इ--सिकुड्डन 
. बल्‍लभो, वल, वल्ल॒<-संवरणे, श्रभ्न--प्रिय 


वत्तनी, वत्त >-वत्तनें, प्रनि८"-मार्ग 

वत्थि, " वस--निवासे, थिन्‍्ल्‍्पेडू 

वत्थू, वस-+निवासे, थ्‌--वस्तु 

वध, वन्ध >-बन्धने, ऊ>-बहू 

वष्पो, वप्‌--वीजनिव्खेपे, प--खेब॑ 

वम्मिको, वम >--उग्गिरणे, क८"-दीयंड 

वरको, वर >-वरणसम्भत्तिसु, श्रक >-धानन्‍्य विशेष 
वरणो, वर>-वरणे, भ्रण--चहार दिवारी 


७. बल्लि, वल्‍ली, वल, वल्ल>-संवरणे, इजलता 


१. बलल्‍ल्रों, वल; वल्ल->-संवरणे, अर >-सूखा मांस 
, बसति, वस >-निवासे, श्रति--घर, वस्ती 

., बसन्तो, वस">-निवासे, श्रन्त --वसन्त ऋतु 

, बसभां, वस->निवासे, श्रभज"नबेल 

. बसलो, वस>>निवासे, श्रल->-शृद्र 

. बसु, वस८-निवासे, उत्धन 

, बससं, वस->>निवासे, सत्न्‍वर्ष 

, बंसो, वनः सन "-सम्भत्तियं, स>-वंश, बाँस 
, बछवा, वल, वल्ल--संवरणे, श्रव --अश्वराज 
, बाकी, वा८"-गतिबन्धनेसु, क->वल्कल 

, बाकरा, कुक: वक-आदाने, भ्वरणु--जाल 
, बातों, वी: वा"->गमने, तज-हवा 


२१०. 
२१८. 
१. 
२१०. 
१५४८. 


१०. 
२२५. 
१४६. 

२१. 


है.“ 


११६. 
प्३. 
२०. 

२२०. 


€€. 
२०५. 


१४८. 


१०३. 


११७. 
१८६. 
३१. 
६६. 
६१. 


१४३. 
६१. 


५०२ पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 
: ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

१०६. वानं, वी, वा८”-गंमने, नज-तृष्णा 


वापि, वष >>वीजनिक्खेपे, इण्‌ --कंग्ा 
वायसो, अ्रय >ज्वय >--पय --मय --रय --नय गमनत्था, श्रसण्‌ --कौगरा 
वायू, वा"-गतिबन्धनेसु, एु--हवा 

वारि, वर”"-वरणसम्भत्तिसु, इण्‌ >-जल 
वासरो, वी: वा>""गमने, सर"-दिन 
वासि, वस">निवासे, इण "-बसुला 

बाछों, वी; वा“-गमने, द--जंगली जान 
विचित्रं, चित८"-संचेतने, रक्‌ --विचित्र 
विच्छिको, विच्छ --गमने, किक >-विच्छ 
विज्को, वन जन्‍्याचने, भक्‌ -5एक पब्ब॑त 
बविटपो, वटज"चूवेठने, अ्यज/चडाली « ' 
वित्त, विदज>लाभे, तक्तचूत्धन 
बिदाको, विद८-आणे, आझ्राक "-पण्डित 
बिहस्सु, विद८"-आणे, दसुक्‌ --पण्डित 
विद्धं, विध >>वेधने, ध--निर्मल 

विद्वा, विद"ज्ञाणे, क्‍्वा"”-पण्डित 


. बिधु, विध ->वेधने, कु --चाँद 


बिधुरो, विध >-वेधने, उर--रंडुआ 

बिपिनं, वप"--बीजनिक्खेपे, इन --जंगल 

बिप्सो, वप"-बीजनिव्खेपे, पक --ब्राह्मण 

बिसालो, विस-”-प्पवेसने, काल--विशाल 
विसिखा, सिज"|तसेवायं। विस>प्पवेसने, ख-">गली 
बीणा, वी >>तन्तसन्‍्ताने, णक्‌ --वीणा 

वीथि, वी;. वा८"”गमने, थिक्‌ >-रगली 

बोरो, वी, वा८””गमने, रक्‌ "-वीर 

वेणि-बेणी, वी"-तन्तसन्ताने, णि>">जूरा 





परिशिष्ट ] ण्वादि-वृत्ति ५०३ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


६३. 
५१५०८. 
२१७. 
१०६. 
१३६. 
१३७. 
२२६. 

३. 
१८२. 
१०१. 
१०१. 

छड, 

१४. 
१६८. 

३१. 

२. 
३०. 
३€, 
पा, 
१८. 
. सण्डं, सम --उपसमे, ड->समूह 
- सत्तु, सच “--समवासे, तु-च्सत्त्‌ 
, सत्यि, सक-ज"”सत्तियं, थि"”"-जाँघ 
. सही, सप८">गरमने, दक्‌ --शब्द 


घ 


बेणु, वी, वा>-गमने, ण>-वाँस 

बेतनं, वी, वा>>गमने, तन--वेतन 

बेतसो, वेत >नसुत्तिगोघातु, श्रत्त>-बेंत 

बेनो, वी; वा८""गमने, न->एक नीच जाति 
बेसो, वी--तन्तसन्‍्ताने, म--करघा 

वेस्मं, विस ->प्पवेसने म"”-घर 

बेढू, ती, वमने, छ-"-बाँस 

सकटो, सक >चसत्तियं, श्रट >-गाड़ी 

सकल॑, यक ->सत्तियं, श्रल--सारा 
सकुणो-सकुणो, सक --सत्तियं, कुन --पक्षी 
सकुनो-सकुनो, सक --सत्तियं, कुन --पक्षी 
सकुन्तो, सक >-सत्तियं, उनन्‍्त >पक्षी 

सक्‍को, सक >सत्तियं, क --इन्द्र 

सक्खरा, सर>-गतिहिसाचिन्तासु, खर--सवकर - 
सखो, सह --मरिसने, ख-मित्र 

सहकु, सद्धू >-सड्भायं, उज"ल्‍शूल 

सल्भो, सम --उपसमखेदेसु, ख--शह्ध 

सच्चं, सर-"नगतिहिसाचिन्तासु, च्र--सत्य 
सज्कं, सज्म --सज्रे, कक --रजत 

सठिलो, सठ->>केतवे, इल --शठ 


श् 


, सपथो, सप“"अक्‍्कोसे, श्रथ --कसम 
, सष्पि, सप्प >गमने, हर “घी 
१८२. 


सम्बलं, सम्ब--मण्डने, अ्रल --पाथेय, राह-खर॑च 


पूछ्ड 


पालि महाव्याकरण [ झाठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


है ९4 
१३६. 
श्८, 
६२. 
१२४. 
४, 
२०१. 
१६६. 
१२४. 
२०. 
१८६. 
७६. 
१४७. 
२१३. 
२१६. 
१५६. 
१५४. 


१३६. 
२०. 


६२. 


२५. 
११८. 
२००, 

१५. 


सम्बुको, सम्ब--मण्डने, क--एक जल-जन्तु 
सम्मा, सम"-छपसमे, मननयथार्थ, ठीक तरह 
सरको, सर-”"-गतिहिसाचिन्तासु, श्रक >-प्याला 
सरणि, सर"-गतिहिसा चिन्तासु, श्रणि ८-मार्गे 
सरभो, सर८"-गतिहिसाचिन्तासँ, श्रभ--एक मृग 
सरभू, सर८"-गतिहिसाचिन्तासु, ऊ८""एक नदी 
सरावो, सर-”"गतिहिसाचिन्तासु, श्राव--प्याला 
सरीरं, सर गतिहिसाचिन्तासु, कोर "->शरीर 

सलभो, पिलु >प्लु --हुल--गमनत्था, श्रभ --फर्तिगा 
सलाका, पिलु --हुल-गमनत्था, श्राक --वैद्यो के चीर-फाड़ का एक औजार 
सलिलं, पिलु -- हुल-गमनत्था, इल --जल 

सबन्ती, सू --पसवे, भ्रन्त --नदी 

ससुरो, सस --गति हिसापाणनेसु, उर --ससुर'* 

सस्सं, सस --गतिहिसापाणनेसु, स --धान 

सस्सु, सस --गतिहिसापाणनेसु, सु --सास 

संवच्छुरो, वस --निवासे, छुर --वर्ष 

संबवरी, सम --उपसमे, कवर --रात 


» सादु, सद --अस्सादने, णु--स्वादु 
» साधु, इध --सिध --राध >-साध-संसिद्धियं, णु --साधु 
» सानु, वन, सन "सम्भत्तियं, णुल्‍्न्चोरी 


सामो, सा ->तनुकरणावसानेसु, म"-काल 

सामाको, सा ”"”तनुकरणावसानेसु, झ्राक --तृणधान्य 
सारथि, सर --गतिहिसा चिन्तासु , रथिण --सा रथि 
सालूकं, सल --गमनत्थोदण्डकोधातु, णुक --उत्पल कन्द 
सासपो, सास >-अनुसिद्दियं, श्रय --सरसो 

साव्ठवो, सल >-गमने, अभ्रव --एक खाद्य* 

सिक्का, सक --सत्तियं, क --उपकरण विशेष 


परिशिष्ट | ण्वादि-बृति ५०५ 


ण्वादि 
सत्र-संख्या 
५६. सिखण्डो, सि->सेवायं, ड --चोरी 
३१. सिखा, सि">सेवायं; सी ->सये, ख--शिखा 
३३. सिद्ध, सी >>सये, गक्‌ --सींग 
१६४. सिद्धारो, सिद्धि --नामधातु, झार-"”"शज्भार 
१८०६. सिद्भालो-सिगालो, सर --गतिहिसाचिन्तासु, काल -- सियार 
१७. सिड्धाणिका, सिद्ध >>घायने, श्राणिक >-पोटा 
८३. सितो, सिजसेवायं, तक --उजला 
८४. वितं, मिह --ईसंहसने, तक्‌ --मुस्कुराहट 
८८. सित्थं, सिच ---क्खरण, थक्‌ --मोम 
१६१. शिधिलं, सह >>खमायं, किल ->पूृथिल 
१७८. सिनेरु, सिना --सोचेय्ये, एरु --सुमेरु पर्वत 
६. सिन्धु, सन्‍्द --पस्सवने, कु --एक नदी 
११७. सिप्पं, सप"गमने,परक >-शिल्प 
२२. सिप्पिका, सप्प >-गुमन, किक >-सीपी दे 
१४३, सिरो, सि>">सेवायं, रक्‌ --शिर 
१४३. सिरा, सि--वन्धने, रक्‌ --नाड़ी 
२११. सिरीसो, सर "-गतिहिंसाचिन्तासु, ईस +-वृक्ष 
१८१. सिला, सि >चसेवायं, लक्‌ --शिला 
१३१. सिलेसुमो, सिलिस >"ालिज्भनं, कुम --कफ 
२०७. सिवो, सम --उपसमे, रिव >-शिव, सिर्व --शान्ति, सिवा 
१५०. सिसिरो, इस, सिस--इच्छायं, किर --एक ऋतु 
३८. सीधघं, सी --सये, घ्शीघ्र 
८४. सीता, सि--बन्धने, तक --हल की जोत 
१००. सीधु, सी >"-सये, धुक्‌ू--एक प्रकार की सुरा 
७७. सीमनन्‍्तो, सी >"सये, भ्रन्त--माँग (केश की रेखा ) 
१४३. सीरो, सी "-सये, रक्‌ --फाल 


च््, 


२१४. सीसं, सी --सये, सक्८-शिर, सीसा 


५०६ पालि महाव्याकरण | आठवाँ 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 
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अशभ्यासों के लिए संकेत 


अभ्यासों के लिए गंकेत 


दूसरा, अभ्यास 


2-्याथा--श्नोक । मेत्ताय---मेत्ता--मत्री । 
३-- प्रज्ञा" "““जञा। गेत्री: मेतक्ता। 


तीसरा अभ्पांस 


१--सहुखारा --संस्कार । श्रनत्ता --गभ्रनात्म । 'दण्डस्स तसन्ति' --दण्ड 
से डरते हैं (यहाँ, ढण्डस्स' पद में पञुचमी विभक्ति के स्थान पर पप्ठी का प्रयोग 
किया गया हें । पालि मेंगुसे विभक्ित-व्यत्यय बहुत देखे जाते हैं) । पत्तिया-- 
पत्ति - -योग ।. सम्बोधियधा--पम्बोधि ---परम ज्ञान । 


चोथा अभ्यास 


१--तावरतिसेहि-- त्रयस्त्रिश नामक देवता । पणञ्च सिखो ८--गन्धुृर्व का 
नाम। बेद-पटिलाभं सोमनस्त-पटिलाभं॑ ---उत्साह--उम ड्भ । निब्बिदाय --निवेद 
के लिए --वेराग्य के लिए। संबोधाय -->ज्ञान-लाभ के लिए। सक्‍को >>शक्र । 
वेय्याकरणस्मि ८-धार्मिक व्याख्या । 

२--चड़ूमेन --चंक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हुए। आञवरणेहि 
धम्मेहि >-अज्ञान-मूलक धर्मों से । मारो->यम---पा१-राज | बोधिक्षण्डं--वह झ्रासन 
जिस पर भगवान ने वद्धत्व प्राप्त किया था। जातिया खो सति --जन्म ग्रहण करने 
पर । विश्ञाणे --विज्ञान । नाम-रूपं --चित्त और शरीर । श्रासबेहि --श्राश्नव । 


पाँचवाँ अभ्यास 
१--जिनो --बद्ध । निच्च॑ पज्जलिते सति--(संसार के ) नित्य प्रज्वलित 
होते रहने पर । अ्रब्भा --वबादल से । पापों पापी । खमतीयं, यापनोय --कुशल 


पूछ पालि महाव्याकरण 


मंगल । यस्स दानि काल सज्जप्ति--ञ्रव द्राप जैसा उचित समर्भ | उद्यान- 
भूमि ल्‍ूउद्यान । जिण्णो >--बूढ़ा । ओरको--वबुरा । कारुझ्ञत परिच्च --करुणा 
करके । उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पृण्डरोकति नियं --उत्पल-पन्न-पुण्डरीक वाले 
जलाशय में । अ्रन्तो निमुग्गपोसीनि --जों पानी के भीतर ही भीतर बढ़ रहे हों । 
* मोदकं--पानी के वराबर । श्रप्परजक्खे --अल्प 'रज' वाले । 


छठा अभ्यास 


१--पसहूृति >>गि रा देता है । तप्पति >>अ्रनताप करता हूँ । भग्गं न विन्दति 
नन्‍्पीछा नहीं करंता है । परिव्ठाहों --चित्त-संताप । 
२--सड़घ के शरण >-सडधं सरणं । 


सातवां अभ्यास 
१--कल्पाणे मित्ते --सस्मार्ग पर ले जाने वाले मित्रों को। चारितसं न 
भ्रापज्जितव्बं --बहुत हेल-मेल “नही करना चाहिए। समझागतों >न्युक्त । 
सयनासनों --वास-स्थान । विपाको --फल | गह॒पतानी --गृहस्थ स्त्री। पतिद्ठा- 


पेतुं वट्टति >->स्थापित करना चाहिए। 
२--निदान --अवसर, आधार । 


आठवाँ अभ्यास 


१--संबोधि --बुद्धत्व । गहकारक --घर बनाने वाला >>तृप्णा। 


नवों अभ्यास 
१--उद्बानवतो --उत्साह-शील । सतिमतो 5-स्मृति-युक्‍्त । । मेत्ताविहारी 
“>मैत्री का अभ्यास करने वाला। पसन्नो >-श्रद्धायुक्त । श्नत्तना अत्तानं चोद- 
पति-पटिवासेति >-जो अपने श्राप को (योगाभ्यास में) प्रेरित करता है, लगाता 
है । काये कावानपस्सी --काया में कायानूपश्की (योगाभ्यास की एक क्रिया-- 
देखिए--- दीधनिका+---महासतिपट्ठान सूत्र) । शझ्रातापी --अपने क्लेशों को 
(>+चित्त-मलों को) तपाने वाला। सम्पजानो --सम्प्रश | सस्थव >--साथ । 
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दसवाँ अभ्यास 


१--सम्पटिच्छि --मान लिया । सार्णिं परिक्खिपिसु --पर्दा डाल दिया। 
सम्पटिच्छिसु जले लिय। | प्रत्तमना ->प्रसन्न । झ्रासभि --गौरव-पूर्ण । 

३--क्रीपाय --कासाब । घर से वंघर हो प्र 4जित हुआ --अगारस्मा अन- 
गारियं पब्बजि । 


ग्यारहवीं अभ्यास 


१--प्रयोनिसी +>बे टीक रों। उपद्गानं >तसेवा टहल। 'पदिजग्गितब्बा -- 
उनका भरण-पोपण करना चाहिए। 


बारहवाँ अभ्यास 


१--साराणीषं॑ बीतिसारेत्वा --कुशल-क्षेम पूछ कर । सन्निपतितान॑ :-- 
एकत्रित हुए । पुब्बे-निवश्सन्पटिसंयुत्ता कथा --पू्व -जन्म के विपय में बातृचीत । 
पठ्अत्ते आसने --विछे आसन पर । अनलोमसं --सल्टा । पढिलोम॑ --उल्टा । 
झन कचित्त विमान -- अनेक चित्त नामक दवताओों के आवास । तमोक्खन्धं पदा- 
लथि -- (अज्ञान) प्रंधकार को दूर कर दिया । कता ते श्रनुसासनी --बुद्ध के 
निदिष्ट मार्ग को ते कर लिया । तथागत --बद्ध | पटिपन्ना --माग पर श्ञारूढ़ । 


तेरहवाँ अभ्यास 


१--अभिसमयो --धर्म-ज्ञान । उतु-प्तच्च --चार आय सत्य--दुःख, दुःख 
क कारण, दुःख का निरोध, दुःख-निरोध का उपाय | बालछछहगिलानों --बहुत 
बीमार । समावियिसु >तः्ग्रहण किया | पधानं --योगाभ्यास | 'कम्मद्ठानं --कर्म- 
स्थान (योगाभ्यास का आलम्बन ) । 


चौदहवाँ अभ्यास 
१--पटिरूपे --उचित मार्ग पर । लोक-बड्ढनो --संसार को बढ़ाने वालां 


झ्रावा-गमन के फेर में पड़ा रहने वाला। मभिच्छा दिदट्ठि >-मिथ्या-दृष्टि, ग़लत 
धारणा । 
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घारणा । पधानं पदहेय्य >>योगाभ्यास में लग जाना चाहिए। पढिभातु झायु- 
स्‍्मन्‍्तं एतस्प भासितस्स भ्रत्योति--आयुस्मान्‌ इस कहे गए का भ्रर्थ बतावें । 


पन्दरहवों अभ्यास 
१--सज्कायति --पाठ करता हैँ । फासु --भ्राराम। सप्पिस्स --सप्पिना 
(विभक्ति-व्यत्यय ) । पुत्तस्त्त --पुत्तं (विभक्ति-व्यत्यय) । पसन्नो >-श्रद्धायुक्त । 
बज्जेसु --निनन्‍्द्य कर्मों में । 


हक अभ्यास 

१--्रस्सुतवा 5-अश्रुतवान्‌ >टूअ्रपण्डित । पुथुज्जनो --पृथक्जन -तृष्णा के 
बन्धन में पड़ा। सप्पुरिस-धम्मे--सत्पुरुप के धम्मं में--बुद्ध के धर्म में । झ्विनीतो-- 
अशिक्षित। सब्बं श्रभिनन्‍्दति >-सभी में आनन्द >नमौज करता हैं । बुसितवन्तानं 
सत्ब्रह्मचयंत्रास जिनका प्रा हो गया हैं :->अहंत्‌। भ्रव-संयोजन --संसार का 
बन्ध । मुतं --सूंघा, चखा, और स्पर्श किया गया। सब्बं भ्रनिष्चतो पच्चवेक्सि- 
तब्बं न्त्सभी को ग्ननित्य के एऐंसा प्रत्यवेक्षण करना उन्‍्हिए । 

मतद्धविनो --जिसने भ्रध्व --मार्ग को ते कर लिया है । परिलाहो --संताप । 
सम्मदड्ञअ विमुत्तस्स --सम्यक प्रज्ञा से विमुक्त हो गया । 


सत्तरहवा अभ्यास 
१--कुसलं --पृण्य । भ्रकशलं --पाप। कल्याण-मित्तो >-धर्म के मार्ग पर 
लाने वाला मित्र । भोग-क्खन्धं विस्सज्जेत्वा --सारी भोग-विलारा की चीज़ों 
को हटा कर । चड्धूम॑ वर मापेत्वा --चहल कदमी करने के लिए स्थान बनवा । 
अद्वारहवा अभ्यास 
१--ब्यापादो पट्टीयति --ठेप-भाव शान्त हो जाता है। आरड्िजको ८ 
जंगल में वास करने वाला। भत्त-संमोदनं --भोजन कर लेने के बाद, द्धाता के 
दान का सम्मोदन करना । श्रञ्ञाताबी --जिसने प्रज्ञा का लाभ कर लिया है । 
उन्‍्नीसवाँ अम्यौस 


१--सञ्मोजन >न्वन्धत । सम्बोज्भड्भ --सम्बोध्यड्र <-सम्बोधि लाभ 
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करने के अड्ू । श्रनुपत्सना --योग को एक क्रिया । सम्मप्पधान --सच्चा उत्साह । 
बहुलो करणीया --खूब अभ्यास करना चाहिए । 
बीसवाॉ अभ्यास 
१--उदानं उदानेति--प्रीति-वाक्य निकालते हें। फस्स-पच्चया >-स्पर्श 
के प्रत्यय ८ -->हेतु) पे। सति श्रधिद्वुततब्जा --स ।ते उपस्थित करनो चाहिए 
ब्रह्म-विहार --योग का एक अभ्यास । बुद्ध-धातु - -वुद्ध के फूल । 
6.0. 
इकीसब्ों अभ्यास 
 १--आटिहोर ->ऋकडद्धि-सिद्धि के कार्य। सन्धाविरसं -->भटकता रहा 
(काल-व्यत्यय ) । 
२--अुद्ध-मन्दिर --विहार । 
बाइसवा अभ्यास 
१--थेय्यसंल्गतं >-चोरी करने की नियत से। सम्पजान-मुसा --जान- 
बम कर भठ । कतडओअ *-कृतज्ञ | श्रकयंकथी --संशय-रहित । 
तइसवा अभ्यास 
१---बज्जं --दोप । जानि--हानि। इन्द्रिय-गुत्ति --इन्द्रिय-संयम । संवरो-८ 
संयम | पटिसन्थार-बुत्ति:-मीठा आचरण वाला। समथ, दमथ इत्यादि-- 
पोग के अभ्यास । ,विपस्थना >>विदर्शना । 
२--सब दिशाओं में व्याप्त करना >>रूव्बासु दिसासु फरणं । 
पतच्ची सो अभ्यास 
२--दिन दोपहर को >+-दिवादियं । 
इकतीसवाँ अभ्यास 
१--कायगता-सति"”-शरीर की गन्दगियों पर मनन करना । विरो- 


कड़डं ---दीवाल के आर पार । झनुलोम॑ पटिलोम --सलटा-पलटा । 
बेल्लितग्गा -"जिसका प्रग्रे भाग घुंघरूदार । साणवास-सदिसा >तसन की 


तरह । 


